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हे अच्यत ? हं अनन्त ? तुम को वार वार प्रणाम हो । मेरे प्रणामो का यह्‌ 
वाह वहता बहता जव तक तुम्हारे दरबार तकन जा पहुचे ओर स्वोकारन 
हो जाय, तव तक मं प्रणामो की भड़ो लगाता हौ जाऊंगा । जैसे भमि पर पडा 
पड़1 उण्डा गल सड़ कर भूमि में मि कर अपनी भू माता को सच्चा प्रणाम कर 
लेताह, भो मेरी अच्युत नामकीमां१ बतो मेरी एक मात्र यही इच्छा 
हैकि्मे मी उस ण्डे की तरह तुम में गिरपडङ्‌, खोया जाडं ओर वैषा ही नीरव 
भरण।म कर सक्‌ । हे अच्युत { हं अनन्त? मं कबरेसा प्रणाम कर सकूगा? 


जित दिन मं एसा प्रणाम कर सकूगाउप्तदिनको देखनेके व्यि मेरो खें 
तरस रहो दहं। 


। हे अच्युत ? हे अनन्त? तुमसे तो सदा से सदा तक मौन रहना ही 
) सोखा है। मौत को सौ शान्ति को ही तुमने पसन्द किया है 1 शव्द गौर संङेत 
मकोभातेदही नदीं ह) तुभसे जो भी कुछ अब तक कहा जाता रहा है उक्ष 
सीकीभी कोई सूचना तुम्दारे एकान्त मन्तरतम तक नहीं पहुंच पायो है) 
1 क्रिस काभी कोई उत्तर तुम्हारी ओरसे मभीतकमभी दिया नहीं गया 
। उत्तर की प्रतोक्षा में मेरी आंखें पथरा चुको हँ । वीते हुए अनन्त जन्मों में 
पे अनन्त बार तुम्हारी इस अनायन्त मौन मुद्रा को तोड़ने को असफ चेष्टाये 
{है । परन्तु तुमने तो “एक चृषपसौ को हराय, वाला महासूत्र पद्‌ रक्खाहै। 

ज तो अन्तमेमेंमी तुमसे हार मानक्रर वैठ गयाहूं। 


अब तुमसे कुछभी कहने कोमेराजी नहीं चाहता है। उसको जरूरत 
श ^ ओतो नदींहै 1 बर्योकि बोल्ने का मतल्वतुमकोभूल्जानादहीतोहै मौरदहे 


(अ) 


उच्युत नामकीमां? तुम को भूकर जीवन का श्रानन्द कंसा? भओौरदहेदेव ? 
तुम को भूल विना बोलना कैसा ? अयने मुट्‌ के टकरडे को छोड़ विना कव्वे का गानां 
केता ? देवो भत्वा देवं यजेत्‌ देव को पूजना हो तो पहले देव ही वन जाओ, तभो 
उस कायजन दहो सक्ताहं। सो आजमेंभमी तुम्हा ही तरह मौन होकर- 
पूरा पूरा मोन होकर-- पत्थर बनकर अपने मनको भी शचूप रह्‌" कह कर, 
आपके जगदपवादाधिष्ठान खूपी चरणके नीचे, अपने आपको रखकर, अपना 
सर्वस्वं बलिदान करके, आप का यजन करता हूँ ओौर चाहता हूँ कि आप अपने 
इस पैर से मेरा “मै का मस्तक कुचर दीजिये । अण्डेमेंसे पक्षीके वच्चैकी 
तरह इस अनन्त द्रोही “ै' में से, मु बाहर निका रीभ्ि। एक काम ओरं 
कीजिये कि मेरे इस मौना वेष्टित मन को- आप से मुञ्ञ कौ अलगाये रखने वाछे 
भन को- मेरे इस सर्वस्व वकिदान कौ दक्षिणाकेरूपमेंले रीजिये 1 है अच्युत ? 
है अनन्त ? मेरे अध्यात्म योग नामके कांपते हृए नन्हेसे हाथसे, अनुमवके 
अक्षरों मे, ब्रह्माण्ड की प्र्येक वस्तु पर, जप जो मौन सागर है, उसमें धृ जाने 


को, पूर्णं मनुमति लिखत्रा दीजिये । दस, मेरा-जीवन सफल हो जायगा 1 करने 


धरने का, खोने पाने का मेरा दप्तर सदाके ल्यि वन्ददहौ जाया । ओरेम्‌ 
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ऋ रोक्चरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा शधि विद्वे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद्‌ किच करिष्यति य दत्तद्धिटुस्त इमे समासते ॥ वेद ॥ 

देव प्रकृति के सम्पूणं सयोग, मनन ओौर निदिव्यासन का परवाना लेकर, 
जिस परमाक्रादामें ज! डटते ह, चऋचा्ये तो उसौ घट घटवासी परमाकाश को 
वता रही हँ उस परमाकाश को जिसने नहीं पट्चाना ह, वह यदि ऋचारये 
पट भोकेगातोउससेव्याहोगा? देवलो, जो लोग उस तततव को पहचान 
गये ह वे लोग कंसे निदिचन्त निःस्पृह ओर शान्त हुए वेठे हं क्या तुम्हें उनको 
शान्ति को देख कर ईर्ष्या नहीं होतो ? 

आज से नहीं, अनादि काकपे ही प्रत्येक प्राणो दुःखोसे टूटने ओौर सुखों 
को पाने के ल्यिग्यग्रहोर दहा है । अपने ्वेत्साह से वह इसकाममें तभमीसे 
जुट भौ रहा ह । परन्तु तत्र से आज तक भौ यह संसारी निरिचन्त हो कर यह्‌ 
नहीं कह सकार कि "दस्र अव मेरे क्षाम समाप्त दहो चुके । इसे प्रत्येक समय 
कोई न कोई इच्छाया अमाव सताताही रहता ह । यदि किसी फटे बेरतन को 
पानोसे भरने लगे ओर जितना भरं उतना ही उसमें से निकल जायतो हम 
अवश्य ही उसे भरना छोड देँ तथा पानी भरने का कोई दूसरा ही उपाय करे । 
परन्तु इतने कम्वे अनुभव के वाद भो, अनन्त मसफलताओं के परचात्‌ मो, सवं- 
सह होकर, हम फिर फिर वहौ वही काम करते जा रहे दै, जिनक्तेनतो हमारे 
दुःख दहो छट पाये हँ मौर न हमें सुख हौ मिक पाया है। संसार के प्रत्येक काम 
मे प्राप्ति को- हासि को--पहले देख लेने वले; फिर पीछेसे कामम हाथ, 
डाटन वाले इस चौक्रन्ने प्राणी को इस मुख्य विषय में प्राप्ति या हासि का कुछ, 
भो मालूम न होना सेडों के पीछे चरी जाने वारो भेडों को तरह अनुकरण तत्पर 
दाकर कृ भौ करते जाना, सचमुच बड़ी ही रोचनोय बति हे। 
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मे यह सब क्यों कररहा हुं? मै इन दुःखों में क्यो फस गया हूं ? यह्‌ वन्वन 
मेरे ऊपर क्यो भौर कहांसेआगयादहै? क्छामें इससे कभी चूट भी सवूगा? 
इत्यादि कुछ भो मालूम न करना सचमुच बड़ ही आदचर्य कौ बात ह । दुनिया- 
दारीमेंतो खब चौकन्ना मौर इस मुख्य विषय में पूरा पूरा प्रमादी यह प्राणो, 
सचमुच अशरफ लुटा कर कोयलों पर मोहर कगाने वालादहो गया हं । प्रत्येक 
प्राणो का कर्तव्य ह किं वहु अपने अनन्त जन्मों में किये गये उद्योगों पर भगनी 
विचार को दृष्टि फलाकर यह्‌ मालूम करके क्रि क्या उन स्तवसे उसे कुच मिला ह 
या वह सब व्यर्थं हो च गयां? यदि कवुखप्राप्तिन हुई मालूम पडतोदहोतो 
मव तकं स्वीकार किया हुआ मागं-र्बांख मोंचकर कुचछभोकपए्ते जाने का मागं - 
बाप दादो, पड़ोसियों भौर विरादरी वालों को देख देख अर्‌ वेहासिक काम करते 
जाने का निष्फल मार्गं - बद डालना चाहिये । परहिजे मार्गकी कभियोंको 
माटूम करना चाहिये क्रि उप्त मागमे हमारे दुःख क्यों नहीं हटे ओर हमें सुध् 
क्यों नदीं मिका ? 


वात यह्‌ है करिजो दरीर स्वभाव्रसेदौी दुःखोकी चौपाल हं, उनको जव 
भृ से अपना भ्रापा मान च्या जाता दहै, तव उन चारीरोंके जितनेभो दुख 
भौर आवश्यक्रतारये होती है - भौतिक होने से उनकी जितनी टूट पूट होती ह - 
वे सव अपनी ही समक्षली जाती हैँ । क्योकिये टृट पट कभी पूरी वूरी हट 
ही नहीं सकतीं, इसी से हमारे दुःख कमी भी--भनादि काल से गाज तक भी-- 
हट नहीं पाते । शरीर, इन्द्रिय ओौर मन को इस दुःखाभावकी मांगें हममभी 
अपनी “हा मिला देते है-इन कौ इसमांग को अपनोममांग बना टेतेटं। 
भौतिक मकानों की टूट फूट न होना जेप अनहोनी वात है, इसी प्रकार इनमें दुःख 
माव का हो जाना भी एक अनहोनी बात ही है-इन शरीरों का कोई न कोई 
कछ पुरजा तो ब्िगड़ा ही करेगा । हम अपनो मूखंता से इसौ अनहोनो ब।त के 
लिये आंख बन्द करके उद्योग किया करते हँ ओर अश्रफलर होते जाते हं- दुखां 
का अभाव कर ही नहीं पाते है। क्योकि दुःखामावका तो यह मार्ग ही नहीं 
था । तव से अव तक भी सुख न मिलनेका कारणतो यहहोताहं क्ति जो वस्तु 
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जहां नहीं हं वर्हे उष्को मांणाजाताहै तथा जहां वह हैँ वहां से उसके 
विषय में पृ ताछ तकं नहीं की जाती । विचारे ग्रीव विषयों के पास सुख दहै 
ही कहांकिवेदे देते। निसकेपासनजो नहींहै उससे वह मांगना तो मांगने 
वाेकीहो मूखंतादहं। इसी मृखंता का दण्ड दुःखके ख्पमें हम सबको 
भोंगना पड़ रहा है । उन गरीबों की गठरीमेंतोदुः्खहौ दुःख भरे हए हैं । जब 
उनसे सुख मांगाजाताह तब वे विचारे अपनी गठरीमें से निकाल कर दुःखों को 
ही सुख बता कर दे देते ह । अपनी वेऽमञ्षौ के कारण हमें दुःख की जगह भी दुःख 
ही भोशने पडते ह गौर सुख की जगह भी दुःख दही भोगने पड जतेहं। योंहम 
टुःखानाव भी नहीं कर पाते रौर सुखभी हमें नसीव नहीं होता! तव क्रा सुख 
नामकी कोई वस्तु स संसारमेदहैही नदीं? इस का उत्तर अध्यात्म यह देता 
ह किसुखतो आत्माकाही दूसरा नामदहै। कस्तूरी मृग जते अपनी दौ 
कस्तुरो को तलाश करता फिरताहो, वही मजाक हमने इस अपने ही सुख के 
साथकररक्खाह। फिर बतादइपे वह वहां विषयोंमेंसे क्योकर मिरु जाता? 
यह सुख जव विषयों को ओदनो ओकर आता हं तव भी यह हमे दुःख मिश्रित 
सुखदहीदेतादहं। विपयोंके द्वारा मने वाले इस सुषठका नाम विषय सुखः 
होतादहं\ जब ती यहं सुख विना आत्ररणके, विना किती वहनेंके, बे रोक 
टोक होकर, नदीकी बाढी तरह उमड़ पड्ताह-नींदकौी तरह आक्रमण 
करता आता ह--तव इसको “केवल सुखः शिवा “आत्मानन्द कहते हैँ । वह 
केवल सुख कंसे प्राप्त किया जाय ? निरावरण, निर्व्याज, मखण्ड ओर निरापद 
आनन्द को कंसे पायं ? इसका उत्तर देना, उसकी प्रक्रिया बताना दही “राजयोगः 
कामुख्य कामदहं । उसो राजयोग पर श्री नरहरि स्वामी ने नमभूतोन 
मविष्यत्ति' न हुआ न होगा जैसा यद “वोधसार' नामक अपूव ग्रन्थ लिखा ह । 


इसमे पातजल्योग, हठयोग, लययोग, मन््रयोग आदि समो प्राचीन मुख्य 
योगो का इतना विशद वर्णन है कि ये विषय इन विषयों के मुख्य ग्रन्थोमें भी 
इतने स्पष्ट समभर नहीं पड़ते । मात्मा के सुख रूप तक न पहुंचा सकने कौ उन 
योगो कोजो मुख्य त्रटि हँ उसे सभभाते हुए राजयोग-का इतना मार्मिक, इतना 


( & ) 


सर, इतना स्पष्ट भौर अनुभवपृणं वणन किया है कि पाठकों को इस वर्णन में 
भपनी ही दिनचर्या छिखी हई मालूम होने लगती है । अपनी ही जन्मगाथा का 
उल्लेख प्रतीत होने रगता है । अपने ही विचारों का संकलन किया हुवा ज्ञात 
होता हं ।. राजयोग कितना स्वाभाविक है यह इसको भले प्रकार देखने से 
समज्ञ.मे आ जायगा) गौतामेंजो राजयोगको सुसुखं कर्तुमग्ययम्‌ करने में 
असानसेभीो मासान वतायाहं सोभी इसको देखकर मान लेना पडगा। 
इसको पढते पढते ही मन्त्र ओर ओषधि से वद्ध वीर्यसांपको तरह पाठ्कोंका 
मन बड़ी ही अदुमुत अवश्थामे जा पहूंवताहं। वह्‌ कमी ख्ड़ादहो जाताहै, 
कभी स्तन्व हो जाता हं। ज्ञान मे कितनी मस्ती होती ? सर्व कर्माखिलं पार्थ 
जञाने परिसमाप्यते ज्ञान होने पर कर्मोका पूर्णं विरामकंसेहो जाताहं? सो 
इसको पदृने ही से अनुभवमें आ जायगा । राजयोगके प्रभावसे ज्ञानी का 
दुष्ट विपर्यय करस प्रकार हो जाता है? फिर वह्‌ संसार को कंसे दूसरे पहलू 
से देखने ग पडता ह ? वह किन किन भूमिकाओंमें को होकर ज्ञान यात्रा 
क्रिया करता हं ? ज्ञान किस तरह उसे भूत बन कर चिपट जाता ह ? उसे किस 
अद्भुत ढग से असंग रहना आ जाता है ? वह कंसे अन्तः शीतल हो जाताहं? 
वह कंसे जागता हभ भी दोशकी नींदसो छेताहै? वह कंसे अखण्ड ज्ञान 
दीपक जला कर सर्वं भावसे उसी की सेवामें मस्त दहो जाता ह? वह इच्छा 
₹ूपी कूड से दके हए सच्चिदानन्द को-सोये पड़ हृए ओम्‌ को-कंसी कंसो 
रोरियों में खाकर जगालेता ह? उसके जाग उटने पर यह संसार कंसे ऊपर 
तले होने ख्गता हँ ? अनुभव हो जाने पर साघक को कंसा सात्विक गर्वं आता 
है ? यह सब कुछ दस पुस्तक में देखने को मिलेगा । 

इस भाषान्तर में इसके टीकाकार दिवाकर पण्डित की टीका से बहुत अधिक 
सहायताली गयीहे। कहीं कहीं तो यह उस टीकाका पूरा अनुत्रादहीदहो 
गया ह । उससे अधिक जो कुछ है वह श्रद्धेय श्री अच्युत मुनि जीसे अध्यात्म 
भरसंग॒वृज्ञे जाने पर सुनी हई बाते ह अपना इसमें कुछ भी नहीं ह । पास को 
भावाजसे कासौके बरतन की तरह भंकारने वाला बस एक छोटासा हृदय 
हमरे पास हं । वह जैसे २ बजता गयां, उसे दाब्दोंमें रखने का प्रयत्न हमने 


+; 


(9) 


क्ियादहै। हां, जहां समभ को भर दीख पड़े, जहां वह ग्रत प्रतीत हो, जहां 

हम चकते मालूम पड़, वहीं हमारा अपना हे । ग्रन्थकार को सब वातो से सहमत 

न होते हए भ, व्याख्याकार के नाते अपनी ओर से उनके भाव की पूरी पूरी रक्षा 

करते हुए व्याष्याकी गयीह। राजयोग के सम्बन्धमें तो ग्रन्यकारसे हम 

पूण सहमत है । अपितु उससे हमारे हृदय को बड़ हौ शान्ति मिलो है। वेसो 

#"दभ्रोकोभोभिले। यहभो एक कारण. इस व्याख्या करनेका हुभादहै। 

^ श्रद्धास्पद श्चो अच्युत मुनिजी की विष प्रेरणा से ओर ग्रन्थ का पूरा पूरा मनन 
डो जाने के लोभसेभी हम इस कामम प्रनृत्त हुए दहं। 


लेखन स्यान निवेदक 
श्रद्धेय रामवितार्‌ 
श्री आन्युत मुनि जीका रतनगद्‌ जि०्वि जनोर 
द्माश्रम गंगातीर सम्वत्‌ १९८६ 


दो शब्द 


भाई रामावतार जी के इस ग्रन्थ को छपे ३४ वषं व्यतीत हो गये । माई , 
रामावतार जी जब जब भी बनारस मेरे पात आये इस ग्रन्थ के पुनमुद्रण के क्ष 7} 


बार बार अनुरोध करते रहें । मेने उनको विश्वासपूर्वक इस ग्रन्थ के छाप देने 
का भरोसा दिया । किन्तु दैव दृविपाकसे मभौ कुछ कठिनार्ईयोंके कारण 
उनकी आज्ञा की पूतिन कर सका। इसी बीच भाई रामावतार जी का निघन 
हो गया गौर इस ग्रन्य के किए मेरे पास अनेक पत्र आने खगे मैने भी उनकी 
शारवत आत्मा की सन्तुष्ट के लिए यह ग्रन्थ प्रकाशित कर..दिया । आशा इष 
से उन को आत्मा को अवदय शान्ति प्राप्त होगो तथां गुणिजन इस अमूल्य 
ग्रन्थ से लाभ उठाकर स्वगंस्थ भात्मा का गुणानुवाद करेगे 1 उनका दूरा ग्रन्य 


पंचदशी भौ शीघ्र छ्पेगो एसो आश्ना पाञकर रखें । इप्च ग्रन्थ के प्रकाडान में हमारी, 
चर्मपत्ति श्रीमती भाग्यवती देवी तथा हमारे च्येष्ट पुत्र चि० धौरेन्द्र किशन 


बम्ब ने जो आधिक सहायता प्रदान को जिसके कारण यह्‌ ग्रन्य पुनमुद्रित 
हो सका इसके किए हम हृदय से आभारी दह । पंचदश्षौ के लिये अपने श्राडर 
बुक कराने की कपा कररे-शमित्योम्‌ 


देवेन्द्र चन्द्र 
विद्याभास्छर 


स० २०९४ 
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डपनिषदि वने ये पुषता मन्त्र दक्षाः, 
सुरभि ङुसुममेषा मेकमेकं विविष्य । 


सम रक्त पद्‌ रन्ध्यै वाङ्मये रेव पुष्पै- 
नरहरि सुधियैतत्‌ पूजितं वोध लिङ्गम्‌ ॥ 


इध जन हितकारी सम्प्रदायाचुषारी, ् 
परम सुख निधानं मोह सुक्तनिंदानम्‌ । | 


नरहरि विितोयं बोध षृक्षस्य तोयं, 
मति वन कटर; पठ्यतां बो सारः ॥ 


शद्वाशद्धि-पत्र 
पक्ति शद्ध 
& विचारेणानदेना 
५ चित्त प्रखीद्ती 
गथ यत 
१२ परोक्षकाः 


शद्ध 
विचारेणानन्देना 
चन्तं प्रसखीद्ती 
यतः 
परोक्षङा 


॥ ॐ ॥ 
2 जोधसारः 


ॐ क्ििश्चित्द्ुगूहलेनेव विदुषां श्रिय काभ्यया। 
संगला चरणं शृत्वा बगोधसारो निषूप्यते ॥ १ ॥।. 
केवल इस थोडे से छतूहल में आक्र कि--जिख गम्भीर आनन्द 
का सने साक्तात्‌ च्छया है, अन्य आर्श विदेकरियों को भी वेसा 
लान्तव्छार हो सके-मंगलाचर्ण करने के पश्चात्‌ यह बोधसार 
प्रन्थ बनाता हू । 
& अनन्तशक्ि संदोह पृरंस्य परमात्मनः । 
विध्न विध्वंिनीं शक्तिं गणराज मुपास्महे ॥ २॥ 
संसार की अनन्त शक्त्यो के संदोहन ( अथौत्‌ आदि भूत 
मूल शक्ति ) से परिपूणे परमात्मा ( अथौत्‌ काये कारणातीत तुरीय 
आत्मा ) की विषध्नों का विनाश करने वाल्ली गणराज्ञ नाप्रक शक्ति 
की हम ( देकाल्थ माव सखे ) उपासना करते है । 


या प्रकाश विमरशस्यां स्वरूपावस्थिति गता । 
= ३ स्मरामि तामहं भक्त्या ज्ञान श्त सरस्वतीम्‌ ॥ २ ॥ 


जो सरस्वतो विभशं ८ अथात्‌ सदसद्विवेक ) ओौर प्रकाश (अथौत्‌ 
तमम ज्ञान ) से फिर अपने स्वकूप को प्राप्त हो चुकी है परमात्मा को 


(ध) 


डस सरस्वती नाम की ज्ञान शक्ति को मै भक्ति पूरवेक स्मरण करता 
ह । (तासपये यह ई कि यात्मदशेन कर ज्ेने के पश्चात्‌ जव निरन्तर 
सद्सद्धिवेक रहने लगेगा तो साधक को श्रपने स्वरूप का लाभः 
हो जायगा ) । 
गुरुस्ततः 
श्री गुरुन्परमानन्द्‌ स्वृरूदनधभिवादये । 
ता पत्रयापहा येषां छरषा ब्रह्मत प्रवा); ४॥ 
` परमानन्द्‌ स्वरूप हो चुके हए उनपूञ्य गुखो को मे अभिवादन 
करत ह, तीनों तापो को अपने कटा्तमात्र खे दूर भगा देने वाली जिन 
की निष्कारण कृपा ही ब्रह्मरूपी अम्रत की प्याऊः वन जाया करती दे । 
मद मोहाभिध करर मघुकरेटम जिष्णवे । 
मोत लदमी निवासाय नमः भीगुर विष्णवे ॥ ५॥ 
मद्‌ (अहंकार) ओर मोह (अज्ञान) रूपधारी मघु ओौर कैटभ ` 
नामक दानां कूर रात्तसों पर विजय प्राप्त करने वाल्ञे अओौर मोक्षी 
छच्मो के निवास भवन श्रीगुरु रूप विष्णु की मेरा नमस्कार हो । 
= त ® 
खं गृरवमायाता हर क्य हरास्यः। 
गुणातीत तयाऽस्माके, गुरवो गुशुताङ्गताः ।। & ॥ 
बरह्मा, विष्णु ओर मेश ये तीनोंतो सत्वादि तीन गुणोंको | 
सहायता से ( जगत्‌ की उत्पत्ति रादि करने के कारण गोण रूप से ) | 
गुरुता को प्राप्त हो गए है ( इनकी गुरुता उन उन उत्पत्ति आदिं 
क्रियाम के आधीन होने से प्रथमतो छृत्रिम होती हे दूसरे परस्पर 
के उत्पत्ति श्मादि कमं नकर सकने के कारण ्पृंणे भी दैदी) 


( ३ ) 


परन्तु देखो हमारे गुह लोग तो गुणात्तोत ( गुण रदित) होने से स्वभाक 
ही से गुदता को प्राप्त हुए है । 


युरान्त क्यो शद्रः कस केशि हरो हरिः। 
चणड युख्ड इरा चण्डी सवं दन्द हरो गुरः ॥ ७ ॥ 
॥ रुदर भगवान्‌ ने तो च्रिपुर ओर यमराज को, विष्णु भगवान्‌ ने 
कंस श्मोर केशि छो तथा चण्डी देवी ने चर्ड-पुरड नामक रान्तसों 
कोहो सारा हे, परन्तु हमारे गुख्देव की महत्ताको तोदेखो? किवे 
सम्पण (सुख दुःखादि) इन्द्रो का ही समूल नाश कर डाठ्ते है, दरन्ं 


के नष्ट हो जाने पर किसी क्तो भारते किंवा किसी को पराजय करने 
जेसे तुच्छं भाव उद्य हौ नरीं होते) । 


यच्छन्ति दैदतास्त॒श्ा धनमायुः सद यशः । 


जानं रे नाष दस्यन्ति पिना श्री गुर पादुकाम्‌ | ट | 
देवताओं मे सखे यदि कोटे प्रसन्नमभी हो जताद्ैतो धन, रवये 
सन्तान छवा कीर्ति आदि विषय दे देता ै। (जिससे कि अनादि 
काल से संलारारण्य मेँ भटकते हए जीवों का कल्याण होना तो अलग 
रहा, उल्टी रौर मोह समता बढ़ जाती है तथा वे नरकके गामी दहो 
जाते है ) परन्तु (अआर्यन्तिक सुक्ि साधन) ज्ञान जेसो पवित्र वस्तुको 
गुर पादटुकता कै सिवाय ओर कोन दे सक्रता दहे? 


ज्यति श्री गुणां हि चरणब्जरजा गुणः । 
= हताखयो यदेक्ैन रजः सस तमो गणः ।॥ & ॥ 


( शिष्योद्धार करने की वासना के रूप में वत्तमान ) गुरुदेव के 
चरण कमल की धूलि का गुण (प्रभाव) दी युचुश्ो के सब से अधिक 


( ४. 
काम की वस्तु है, जिस अके से ही सत्व, रज, तम ये तीनों गुण बाधित 
दो जते है । 
तार्या बयं तरि रबोधस्तरणीयो माणवः । 
तत्कणे्धार सूपेण तारकं भी गुरं मजे ॥ १० ॥ 
( विषयरूपी जल से भरा हा ) यह संसार रूपी समुद्र हमं 
सुमृष्चु लागों को बोध अर्थात्‌ त्म साच्लास्कार रूपी नोका से पार 


करना होगा, उसके कृणेधार ( केवट ) बन कर तारने वाले श्रो गु का 
मै भक्तिभाव से चिन्तन वरता द| 


तारकस्यापदेशेन गुरूभू खा बि्दितिदः । 
काश्यासपीश्वरस्तस्मादीश्वराद धिको शुः ।। १९ ॥ 
काशी में भी ईश्वर तारक (ओम्‌ ) सन्तर कै उपदेश से गुरु बन 


कर दी मुक्ति दाता होता है इसी से कहते है किं गुरुतो ईश्वर से भी 


अधिक दै। 
गुरोरनुग्रहादीश इश्वरालुग्रहार्‌ गुरः । 
आंगुरोर्दशनं दतः परत्वीश्वर दशने !। १२ ॥। 
गुरु का अनुग्रह हो तो ईश्वर मिले, फिर दैश्वर अनुग्रह करं तो 


सद्गुरु भिरे, उस सद्गुरु का दशन दी इंश्वर-दशंन मे स॒ख्य कारण 
माना जाता है । 


ईश्वरः सवे हैतुत्ाद तुः संसार सोक्षयोः। 


4 
. 


मोक्ञस्थेव गुशस्तस्मान्नास्ति तत्वं गुरोः .परम्‌ ।१२॥ ् - 


 ईहवर तो इस सम्पण ( प्रपञ्च ) का कारण होने से (रज तम 
` से ) संसार तथा ( सस्व से ) मत्त दोनों का ही कारण होतः ह परन्तु 


( ® 


गुरु तो केवल सोत्त ही का कारण होता है इसलिए ( सुस॒ष्च के लिए ) 
गुरु से उत्कृष्ट कोई तत्व न्दी हे । 
विनापि चेत्र हास्म्यं ुक्माहार्म्यतः किल । 
विष्ठित यत्र ्तरापि न काश्यां गुरूणा विना ॥१४॥ 


क्षेत्र माहात्म्य न होने पर भौ केवल गुह कृपा से जहाँ कीं भी 
मक्त प्रष्ठ दयो जाता है । परन्तु गुरु कृपा के विना तो काशी आदिं कत्रा 


मँ भी युक्ति नदीं होती । 
तभ्यताभिति क्ति वाच्यं प्रसीदेति किष्रुच्यताम्‌ । 
तमः प्रसाद संपूर्णः स्वभावादेव मे गुरुः ॥१५॥ 

( न्य देवतां के समान गुरु देव से ) (त्तमा कीजिए' श्रसन्न 
हृजिए' यह्‌ कहने की क्या आवश्यकता हे, क्योकि हमारे गुरुदेव तो 
नभाव से दी त्तमा श्रौर प्रसन्नता से परिपूणे है । 

मथ शिष्य विवेक 


बीजं शृरूपदेशो हि जिज्ञासुः चेत्रुच्यते । 
विवेकह्रजो बोधा द्रभी सोल्षस्तु तत्फलम्‌ । १॥। 
गुरूपदेश ( आतम साक्षास्कार रूपी वृक्ष का) वोज होता हेः 

जिज्ञासु ( अथात्‌ अपने निव्यीज आनन्द्‌-स्वरूप को जानने की इच्छा 
वाला शिष्य उस बीज के बोने की) भूमि है । क्या नित्य हे क्या अनित्यः 
इस विवेकरूपी अंकुर से बोधरूपी वृक्ष उगता है । उस बोधरूपो वृक्ष पर 
मोक्ष रूपी फल लगता हे । 

यद्यपि केत्रवीज्ाभ्यां विना न द्रुम संमवः। 


किन्तु बीज श्ुपादानं निमित्तं चेत्र म॒च्यते ॥ २॥ 


( & ) 
यद्यपि यह ठीक दै किक्तेत्र ओर बीज दोनों दहीके विना इृ्तको 
उत्पत्ति नदीं हो सकती, ( परन्तु इस देतु से गुरु शिष्य मे समता की 
कल्पना ठीक नहीं होती ) किन्तु बीज ही वृक्ष का उपादान कारण होता 
है क्तेत्र तो केवल निमित्त कारण कहाता हे ( गुरु में शिष्य से यदी 
विशिष्टता देः )। 
द्रुमो बीज परीणामोन क्त्र परिणामकः 
बोधो गर परीणामो न शिष्य परिणामकः।३॥ 
वक्ष बीज का रूपान्तर हे भूमि का नदीं । इसी प्रकार आत्मबोध 
गुरु का परिणाम है शिष्य का नहीं ( इस हेतु से आत्मज्ञान मे गढ की 
ही मुख्यता है शिष्य तो गोण होता है )। 
द्रमो हि बीज जातीयः चेत्र जातीयक्षो नहि) 
बोधो हि गुरु जातीयः शिष्य जतीयको नहि ॥ ४॥.>. 


वत्त अपने बीज को जाति का हदोतादे, भूमि की जातिका नहीं| 
इसी प्रकार बोध भीगुरुकीदही जातिका होता दै शिष्य को जाति 
का नही । 


बीजेन बीजं जातीय स्तरः स्त्रे समपितः। 
गरणा घात जातीयो बोधः शिष्ये समर्पितः॥ ५॥ 


बोज अपने सजातीय वृक्ष को ही भूमि में उस्पन्न क्रिया करता है ! 
इसी श्रकार गुर ने शिष्य ( अथोत्‌ शुद्धान्तः करणवाङे अधिकारी ) में 
अपने सजातीय बोध को स्थापित किया 


बह्धि प्रमा हि वर्तिस्था तमो हस्ति प्रकाशते। 
। तमोहन्री प्रकाशात्मा प्रमैव न त॒ वर्तिका ॥ £ ॥ 


४। 
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वत्ती मे निवास करनेवालो अग्नि की प्रकाश रूपा शक्ति दी अंधेरे 
को नष्ट करती अौर स्वयं भो भरकाशित होती है, वहाँ अन्धकार को 
ङटानेवाली शौर स्वयं भी प्रकाशित हो नेवाली प्रभा (लौ) दी है, बत्ती 
नहीं । 


शुर प्रमा हि रिष्यस्था तमो हन्ति प्रकाशते । 
तमो हन्ता प्रकाशात्मा गुरुरेव न॒ शिष्यकः 1 ७ ॥ 


५१ 


इसी प्रकार शिष्य सें रहनेवाली गुरु की प्रसा ही स्वरूपा ज्ञान 
को नष्ट करती है तथा स्वयं ( अन्य निरपेक्ष होकर) भी प्रकाशित 
डोती डे । अज्ञान को नष्ट करने बाला तथा ( अन्त में स्वयं ज्ञान स्वरूप 
से शोष रहजाने बला गुरू हो है, शिष्य नदीं । 


यद्भ्निः कष्ठमारुद्य भस्मसात्‌ कुत पुरीम्‌ । 
मस्मस्ात्कारणं तत्रे गुणी वन्हेन कष्टः । ८ ॥ ` 
जेसे कि अस्मि ईधन के सदारे से नगरी को भस्मावशेष ( राख का 
डेर ) बना देती है ( उसमें चाहे इधन चौर रभि दोनों ददी समान 
रूप से आवश्यक प्रतोत होते हां) परन्तु उन दोनोंमें भस्म वना 
डालने का कारण जो गुण हे वहतो चभ्निकादी दहे, काष्ठका नदीं। 
बोधाटमना गुरूः शिष्यमाविश्य दहति णात्‌ । 
ॐ [+ [क [१ 
यद्‌ देतं, सा गुशेः शवितिने शिष्यम्येति निणंयः।। & ॥ 
इसी प्रकार जो कि गुरु ( साधन सम्पन्न ) अधिकारो में ८ ज्ञान- 
रूप से) प्रवि होकर त ( अथोत्‌ दवेत प्रतीति के कारण अनादि 


अज्ञान को ) त्षण-मात्र में नष्ट कर देता हे, वह सामथ्ये फिवा प्रधानत 
शुर की ही ह शिष्य की नही, यह. निश्चित हे । । 


(^ = 


यद्यध्युदयने भानो यंथा पद्मं प्रकाशते । 
न काशन्ते तथा पमाः काष्टपाषाणस्रणमयाः || १० ॥ 
सूय के उदय होने पर जिस तरह कि कमल खिलता है वैसे भिद्धे- 
पत्थर किंवा लकड के वनावटी कमल नहीं खिलते। 
प्रकाशको रवियद्रत्पद्ममेव विकासयेत्‌ । 
गुरुस्तथा बोधकः सज्छिष्यमेव प्रबोधयेत्‌ ।॥ ११ ॥ 
ऊपर के दृष्टान्त मे जिस प्रकार प्रकाश करने वाला सूये सच्चे 
कमल को ही विकसित करता दहै, बनावटी को नहीं] इसी प्रकार 
उपदेष्टा गुरु सच्छिष्यको दी प्रबुद्ध कर सकता हे (अनधिकारी 
को नहीं ) 
प्रकाशस्य महिमा प्रकाश्यादधिकः किल | 
घक्त्मं विशेषं वच्यामि गुरुर्यस्य तं शृणु ॥ १२ ॥ 


हे शिष्य, प्रकाशक ८ सूयीदि ) का महत्व ( कमल आदि ) प्रकाशः 
यितव्य ( जिनका प्रकाश करना हैः उन ) पदार्थो से बहुत अधिक होता 
है इसमें चछ संदेह मत करो । अब मेँ तुमं गुरु सूयं को ८ इस भौतिक 
सूये से विचारगम्य ) विशेषता बताता ह, उसे सुनो । 


तत्तद्विवेक गेराग्ययुक्त वेदान्त युक्तिभिः । 


शिष्यं नयति गुर्गकैः स्वेक्यं स््ाद्धिन्नमप्यहो ।। १३ ॥ 
गुरु रूपी सूयं चात्मानात्मविवेक कराने के पश्चात्‌ अनात्म पदार्थो 
मे वेराम्य कराकर वेदांत की अन्वय ञ्यतिरेक भादि प्रबल युक्तियों के 
द्वारा अपने से भिन्न भी अधिकारी को अपने से अभिन्न कर देताः 
है ( यही गुरुरूपो सूर्यो की एक वड़ो विशेषता है )} 


( & ) 


विकासक्तोपि तपनो न पडा स्वेकतां नयेत्‌ । 
तस्सात्सर्वास्मसप्रेन सेव्या श्री गुह पादुका ॥ १४॥। 
कमलों का विकास करनेवाला यह लौकिक सूये कमलां को सूयं 
नहीं बना सक्ता । इसी विशेवता के कारण ( युुष्चुओं को ) सवभावः 
खे शुरु की पदुकाकादी आश्रय ज्ञेना चािये। 


तत्सत्यं दाद्षात्रास्यां विना दानं न सिद्ध्यति । 
तथापि पात्रं पारं स्यादातां परमकारणम्‌ ॥ १५॥ 
इसमे तो खन्देह नदीं कि देने ओर लेने बाले दानो के बिन 
दान-च्त्या सिद्ध नदीं होती, तो भी (उन दोनों की परस्पर कु 
समता नहीं मानी जाती क्योंकि) पात्र आखिर-पान्र दही होता देः 
मुख्य कारण तो दान करनेवाला ही हे । 
^ अवेस्स्पशंमरिस्पर्श न्लोहं स्वरणं न तन्मणि; । 
गुङ्स्पशमणिस्पशोत्स एव भवति चणात्‌ ॥ १६ ॥ 
सपशेभणि ( पारस ) के संयोगसरे लोदेका स्वणेतो हो जाता दहेः; 
वह लोहा स्वयं पारसमणि कभी नर्द बनता, परन्तु जब किसोः 
अधिकारी शिष्य को गुरखूपी पारसमणि का सपशो जातादहैतो 
वह शिष्य तत्त्ञण गुर ही हयो जाता है । 
एनं विवेकतो धीमन्तुपयोगो दयोरपि । 
शिष्यो निमित्तमात्रं स्याद्ररिष्ठा गरूपादुका ।॥ १७ ॥ 


दे धीमन्‌ ! इस प्रकार का विचार करे तो (आत्मबोध में ) गुरुः 
ओर शिष्य दोनों का उपयोग समानषशूप से होने परभीशिष्यतो 


( १० ) 
निमित्तमात्र होता है, गरिष्ठ अथौत्‌ अत्याद्रणीय वस्तु तो गुरु 
पादुकादही हेः। 
उपदेश क्रमो रांम ! व्यवस्थामात्रपालनम्‌ । 
इत्यादिवचनं तत्तु शिष्योत्साहविब्रद्धये ।। १८ ¦ ई 
योग वसिष्ठ का दै राम ! उपदेश क्रमतो व्यवस्था का पालनमाच्र 
दै" इत्यादि वचन तो शिष्यो का उतसाह बदृाने के लिये हे । 
(५ © * 
जिन्त: सवतन््राणा सयः प्रत्ययक्रारक्छः । 
¢ ॐ ® क = (च 
सवदा भावनीयोयं गुरुशिष्थविनिणयः ॥१६॥ 
यह्‌ प्रकरण गुरु शिष्य के विषय में सगेशास््रा का सिद्धान्त भूत 
है । इसके विचार करते ही गुर की विशेषता कटपट सममे आ 
जाती हे। इसलिए यह्‌ “गुरु-शिष्य विनिणौय' नामक प्रकरण सगेदा 


~ ~, 
विचारणीय हे। प 
श्रथ ब्रह्मजिज्ञासा 


जिस प्रयोजन से गर के पास श्रद्धापूटौक जाना चाहिए उसका 
प्रतिपादन पोच श्ोकों सेकिया जाता हे- 


श्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा, जिज्ञास्यं ब्रह्म केवलम्‌ 
तटस्थ सक्रोनाथ स्वरूपस्य च लच्णात्‌ ॥१।। 


जव कोई अधिकारी नित्यानित्य बस्तु विवेक अदि चारों साधनो | 
से सम्पन्न हो चुके, तो उसे केवल ब्रयज्ञान ही इष्ट रह जाता है, ` = 


&‰ उपदेशक्रमो राम व्यवस्थामात्र पालनम्‌ । 
ज्ञप्तेस्तु कारणं शा शिष्यप्रज्ञेव केवलम्‌ ॥ योगवसिष्ठ 


(“ १९२ } 
इसलिये अव उसे ब्रह्म को जानने की इच्छा करनी ही चाहिए । केवल 


अत्‌ निरुपाधिक ब्रह्म ही जानने की इच्छाका विषय है । तटस्थ 


लत्तण से ब्रह्म को लत्तिति करने ॐ पश्चात्‌ स्वरूप लक्तणों से केवल 
जह्य भी ज्ञान का विषयदहो साजाता हे । 


उत्पत्ति स्थिति नाशानां मूलकारणमीश्वरः । 
सब ज्ञः सत्य ॒संङ्ल्प इत्यादिषु तटस्थता ॥ २१ < 
बह ईश्वर जगत्‌ को उत्पत्ति, स्थिति अओओर नाश का मूल कारण 
ड, बह सर्वज्ञ ( सर्व जगस्रकाशक् ) तथा सत्य संकल्प है इत्यादि लक्षण 
जह्य के तटस्थ लक्षण काते हें ( तटस्थ इसखि्यि कि ये लच्तण इन 
क्रियाश्मों केहोने परदही हो खकते हे। शुद्ध ब्रह्मम ये लक्षण नहीं 
पाये जाते ) | 
सच्चिदानर्द्‌ पं तत्स्व प्राशं परात्परम्‌ । 
छ्मनखित्यादिषेदोक्तं स्वरूपस्य त लक्षणम्‌ ।॥३। ` 
सत्‌ ( चिक्रालावाधित ) चित्त्‌ ( ज्ञान स्वरूप ) आनन्द्‌ ( निरति- 
शय तथा निव्योज सुख स्वरूप ) स्वयं उयोतिः स्वरूप पर से भी पर 
( माया से भी अक्ष्क्त ) अनणु, श्रहस्व, अदीघे, इत्यादि उपनिषदों 
मे प्रतिपादित लन्तण, बरह्म के स्वरूप लक्षण होते है । 
गु प्रधान भावेन यद्य्िंकचिदपेकितम्‌ । 
नाना प्रकरण व्याजे स्तत्सवंम भिधीयते ॥४।। | 
( मोत्त का प्रधान साधन जो ज्ञान है उसके लिए ) गोण किंवा 
मुख्य भाव से अन्य जिस-जिस साधन की अपेक्ता इमा करतो है, 


अनेक प्रकरणं के द्वारा अवै उन सब साधनों का प्रतिपादन 
कर्णा ` ` | 


अ) 


बहिरंगान्तरंगाणां साधनानां मचुक्रमः | 
यदन्तरभं यस्मात्त॒ तत्पश्चात्त॒ निरूप्यते ॥५॥ 
( आत्म दशन का मख्य साधन ज्ञान है उसके) बहिरंग तथ 


अन्तरग साधनों की जिस-जिस क्रम से पेक्षा हुमा करती है उसी 


क्रम के अनुसार पिले बहिरंग साधनों का निरूपण करने के अनन्तर 
अन्तरग साधनो का वणंन इस मरंथ मे किया जायगा | 


ग्रथ वेराग्यपीरिकावन्वः 
न [] 9 
वराग्य पीटिकविन्धं प्रथमं श्रृणु सन्मते । 
न नेमिरे यत्रास्ति स्थितिश्चक्रस्य कीटशीं ॥ १ 


दे सन्मते ? वैराग्य क्रम को प्रतिपादन करनेवाले प्रकरण को पहले 
छन लो । क्योकि जैसे विना नेमि ( पुद्री ) का चक्र ( पिया ) स्थिर 
नहीं रह सकता इसी प्रकार वेराग्य के बिना कोरे ज्ञान मे अज्ञान को 
नष्ट करने का सामथ्ये नही होता । 
न शुद्र बेदसंस्कार स्तेलं च सिकतासु न । 
न स्यात्करतले राम तथा भुक्तिनं रागिणि ॥२॥ 
ञेसे कि शद्र के वेदोक्त संस्कार नहीं होते, बालु में तेल नही 
निकलता, हथेली पर केश नहीं उपजते, इसी प्रकार रागी ( अथात्‌ 
विषय कदेम मे फंसे , पुरुषों को मोक्ष की भ्राप्ति नदीं हो सकती । 
( इसलिए वैराग्य सबसे आवश्यक होता हेः । ) 
बे राग्यं द्विविधं, ध्रमं तद्भेदमवधारय । 
जिज्ञाप्ता भुख्यमेकं, स्याञ्ञिहासा अुख्यमेव चं ॥३॥। 


पु 
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= + ४ 


( १३ ) 


वेराग्य ( विषयों खे विमुखता ) दो प्रकार की होती है उखके सदम 
भेद को सम लो । एक "जिज्ञासामुख्य' वेराग्य होता है दूसरे को 
“जिद्ासाय्ुख्यः कहा जाता है । 
निदासा शंयतेवर ह्य जिज्ञासेति दयं ने । 
एकमेव तथाप्यस्ति विशेषः करिचदत्र हि ॥४।॥ 
दे सुने ? संसार को. छोड़ने की इच्छा रोर व्रह्म को जानने की 
इच्छा" ये दोनों बातं एक दी हेतो भी इनमे छद भेद हे । 
राज्यञ्रछ॒ द्ीघंरोभाः पराधीना इतभ्चियः। 
ये विरक्तास्तपस्यन्ति जिहासामुख्यसेव तत्‌ । ५ ॥ 
राञ्य दिन जाने पर, आआजीवन रोगी हयो जने पर, किंवा पराधी- 
नता आ पड़ने पर अथवा सम्पतन्ति के न्ट दहो जाने पर विषय भोगों 
से विरक्त होकर जो लोग तप करने लगते है (ओर चाहते दै कि 
ठेला कष्टकारक अन्म कुभो न भले, प्रस्युव एेखा हो कि जिस में सकल 
सम्पत्तियां हाथ वाध कर हमारी इच्छासे नाचा करे, जिसमेंणेसे 
इखोंकालेशभीन दहो) उनका एेसा वेराग्य जदहासामुख्य बंराग्य 
कृहाता है । ( इसकी अधम वेराग्य जानना चाहिए क्योकि इससे 
दूसरे जन्म में भोगों की प्राप्ति दोषर ही रहती है ) । 
्राधिव्याधिषयोद्र ग पार तन््रयादि वञिताः। 
ये धौरा मुक्गिमिच्छन्ति श्यणु तेषामयं क्रमः ॥ & 4 
जिन लोगों ने मानसी व्यथा, शरीर कष्ट, भय, चित्त को अस्थिरता 
तथा कष्टकारिणी पराधीनता को कभी भी अचुभव नहीं किया, जो 


धीर ८ अ्र्थौत्‌ ब्रह्मचयीदि साधनों से सम्पन्न ) दै एेसे लोग जब मुक्ति 
` को चाहने लगते हँ उन छोगों का प्राचार जिस प्रकारका होतादै 


वह्‌ हम से स॒नो- 


(~) 


कामधेन॒ गहे येषां निवासा नन्दने बने। 
काश्यपाद्या स्तपस्यन्ति जिज्ञासामुख्यमेव तत्‌ ।1 ७ ॥ ` 
जिन के घर में कामधेनु बंध रही है तथा नन्दन वन में जिनकः 
निवास्‌ हे एेसे सम्पन्न कश्यप आदि ऋषि गण भी जव तप॒ करने 
लगते हे, तब वह्‌ उनका जिज्ञासामुख्य वेराग्य होता हे । 
श्माधि व्याधि भयोद्रेम पारतन्त्रयादि पीडिताः । 
ये जीवां सोकमिच्छन्ति जिहाषषष्चुख्यता त॒ सा ॥ || 
आपि, ठ्याधि, भय, _इदरेग श्चौर्‌ पराधीनता आदि से पीडति 
होकर जो जोव मुक्ति चाहने लगते है, तध यदह वेराग्य ( मध्यम) 
जिहासामुख्य वेराम्य -कहाता दहे, { क्योकि इसमे त्यागेच्छा कीं 
भ्रधानता रहती हे )। 
मानुष्यं दुलभं प्रप्तं सच्छख्ं : संस्छृता मतिः । 
यदि न बरह्मविभान्ति स्तदस्माभिः किपकिंतम्‌ 1&। 
इत्येवं व्यवसयेन द्याश्चाश फलपातवत्‌ । 
जिज्ञासयन्ति ये धीराः जिज्ञासा भख्यता त॒ सा ॥१०॥ 
दुलेभ मचुष्य शरीर भी प्राप्त किया, वेदान्तादि सच्धस््रों के 
परिशीलन से बुद्धि को सक्षम ( संश्छृत ) भी कर डाला, इतने पर भी 
यदि ( निरवधि-यानन्द रूप ) बह्म मे चित्त की स्थिरतान हह, तो 
हमने क्या कभाया-इस प्रकार के निश्चय से, आकाश से अचानक 


: फल गिरने के समान जव कोद धीर जीव अकारण ही जिज्ञासा करने 
लगते है, तब उनका वह वेराग्य ( मध्यम ) जिज्ञासामुख्य वैराम्य 


कहाता दे । 


# # ) 


|! क | 
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( १५ ) 


विरोचनः कत्त घीर्थो ब्िः भीराघबादयः |. 
[ © 
विरक्ता राजज्ीलध्यां ते हि ठव निदशंनम्‌ ।॥ ११ ॥ 


बलि का पिता दैत्य विरो चन, कृतवीयं राजा का पुत्र सहस्राज्चन 
विरोचन का पुत्र दैत्य बलि तथा श्रौ रामचन्द्र आदि अपने अपने राज 
~ काज को उदासीन रहते इए भी सम्पादन करते थे, ये लोग मध्यमं 
जिज्ञासा मुख्य वैराग्य के उदाहरण है । 
तीव्रात्‌ संर वैराग्याद्‌ त्र जिन्ञासनं यदि । 


च 1 कन प 
बरेर\ग्यं पुख्यजीवानां जिहासामुख्यषेव तत्‌ ।॥ १२ ॥ 
[ऋ अ) ०. ~ 
संसार से अरतिध्रवल वेगाग्यहो जाने पर (निशश्रय होकर) जब 
जीव ब्रह्यज्ञानेच्छ कर्ने गता है, पुर्यशाली जोवां का वह्‌ वेराग्यः 
उत्तम लिहासः सुख्यवेराग्य कदट्‌ाता हे । 


ब्र्यजिन्ञाखया चात तीत्रया सो विधीयते | 


4, षिरामो दश्यं भेषु जिज्ञासा मुख्ये ठत्‌ ॥ १३॥ 


॑ षः + 
क. 


हे तात ? तीन ब्रह्य जिज्ञासा से दृश्य पदार्थो जो में वेराग्य उत्पन्नः 
होता दै, चह उत्तम भकार ऋ जिज्ञासामुख्य वैराग्य कहाता हे । 


सहजं यस्य वेशग्यं का वाच्या तस्य मुख्यता । 
परन्तु जिस उत्तमं अधिकारी को (सवत्र आत्मदशंन के कारण) 


स्वभाव से ही भोगों भें विवृष्णता हो गई हो बह वेराग्य तो उन दोनों 
प्रकार के वैराग्यों का ठलामभूत हे 


अथ दोषः श्रद्श्यन्ते बेराग्यं दोष दशनात्‌ ॥ १४ ॥। 
कथयामि समासेन सावधानमनाः खु । | 
असमंजसतां साधो समारभ्य शरीरतः ।॥ १५ ।४ 


( १ ) 


क्योंकि विषयों के दोषो का प्रदशैन ही वैराग्य को उत्पन्न किया करता 
ड, इसलिए अब अगले प्रकरण मे संसार के दोषों का निरूपण किया 
जाता हे | हे साधो ? शरीर से लेकर जिस २ विषयसनेजो जो दोष 
भरे पड़ ह उनको संतेप से निरूपण करता ह रिथरचित्त होकर तुम 
उन सबको सुन लो! 


काय विडम्बना 


यं भूषयन्ति कनके बंधने चन्दनैरपि । 
विचारत एडायं कायो रस्यलसागतः | १ ॥ 


जिख उखरीर को सोने के आाभूषणों खे, कपड़ा से, चन्दनो से, खजाना 
पडता हे तो फिर इससे यह सिद्ध तो हो ही गया कि यह शारीर 
अविचार की महिमासे ही रम्य प्रतीत हा करता हे । 


संसार के पामर लोगों को यद्‌ मनुष्य देह सोने यादि नाना प्रकार 
के आभूषणों रौर पगड़ी, दुपह्; रता, टोपी, आदि नानाप्रकार के ` 
रंग-बिरगे कपड़ों से सजाना अओौर चन्दन तैल अतर यादि अनेक 
सुगन्धित पदार्था से सुगन्धित करना पड़ता है । यदि देह में स्वभाव से 
रम्यता ओर सुगन्ध होतो तो इसे गहने ओर कपड़ां से सजने या 
चन्दनादि लेपन से सुगन्धित करने शी क्या आवश्यकता होती ! 


वस्तुतः तो इस नग्नदेहं की अरमणीयता को क्िपाने के लिये 
भूषण वस्त्रादि धारण किया जाता हेः ओौर स्वभाव से दुगैन्ध परिपणे 
इस देह के दुगैन्ध को दिपाने के लिये चन्दनादि लेपन क्रिया जाता ४५ 
हः । इस विवेचन से इसकी अरम्यता ओर दुगैरथ प्रव्यक्त ध्यान मं 
आही जति दै । इस अरमणीयता ओर दुगेन्ध के इतने प्रस्यरत्त होने 
पर भो ्रविवेको लोग इस देह को, सजाने के लिये उधार ली इई 


( > `) 


४५ 


सुन्दरता शरोर च्धार जिए हए सुगन्धः को स्व जितः करूप ,तथ 
ड्गन्ध परिपूर्णं इस दे्‌ मे आरोपित करके इसे ही रमणीय ओर सुगन्धु 


मान वेठते है । यों प्रतिदिन अपने पको ओर संसार को धोका 


दिया करते है । 
& ` अस्यक्रन्याद मद्यस्य क्रशानो 


रिन्धनस्य च । 


परिणाम दठृशस्सैव देन कायस्य रघ्यता ॥२॥। 


हिस क पशञों के भय, चरिनि के ईंधन, तथा बुदृपि सें कमजोर 
( जरजर ) हो जाने वात इस देह में सुन्दरता कल्य है, सो ही सममः थें 


नहीं खत्ता | 


जीते इए इसको जं गली जानवर फाड़ 
इसको चल कव्वे गिद्ध आदि नोच खाति हैः 


डे, जीवन कालभे रोगां से जौर अन्त 


डालते है, अर मरने पर 
तथा अग्नि जला डालतो 
बुदापे से जव यह शरीर 


+ इबेल हो. जाता है तव इसकी अरम्यता ओर दुरग॑न्ध स्पष्ट दीख 
~ पड़ती हे । हमें तो इसी रम्यता खोजे मी नहीं मिलती । परन्तु संसार 
के विचारदीन लोगों के विषयत च्या कहा जाय वेतो इसे फिर 


भीरम्यमनेहीवेठेहै। 
कृलेन॑रमिदं स्थानं विग्रह 
प्च भूतनिवासोऽयं कथं तत्र 
यह शरीर कडि ( कलियुग शौर काल ) 
स्थान तथा शरीर धारी चिप्रह्‌ है ( अर्थात्‌ 
+ भूत तथा भौतिक - इन्द्रियों से यदं देह वना 
सीचातानी--वनी हो रहती है ) साथी 
निवास स्थान है, ेसे इस देह मे कैसे कोई 
र्‌ “ > 


सूतिं मानसौ । 
सुषी भवेत्‌ ॥३॥ 


का अत्यन्त प्रिय निवास 
परस्पर विशुद्ध स्वभाव बाल्ते 
ह इनमें परस्पर विग्रह- 
यदह शरोर पांच भूतोंकाः 


वि 


सुखी रह सक्रता हैः ( जवः 


९ १८ ) 


कि ए भूत बाले स्थानमें भौ निवास दुःखदायीद्ये जावा दै शिरः 
पाच भूतो के समूद में सुख करटौ ? ) 
काराग्रह गभेवासो, बाल्यं केवलभूटता । 
तत्रापि दुःसहात्यन्तं पराधीनता स्थितिः ।४।। 


माताके उदरमें (नो मास तक्र) निवास पूरा . कारव्रास्‌ हैष" 

{ वर्ह खुख की आशा कँ ? ) बालकपन केवल मूखेता पूणं होता 
है ( बालकपन में. दुख का सूल कारण अज्ञान वना रहता दै, सुल का 
देतु ज्ञान वहां सवेथा नदीं होता, इस प्रकार अति दुःख दायक्रतो है 

हौ ) साथ ही वहं खाने-पीने, खेलने कदने मे भो पराधोनता होने से 
कह अवस्था ओर मो असहनीय द्यो जाती हे । 

` कामाणे् पीडा कामिनी विरह ज्वरः । 
पुष्कल्ला पप सम्पत्ति यवनं विषदां वनम्‌ ॥५। 


जवान शरीर में काम विकार प्राणी के चित्त को खिन्न रखते है! 
सकामास्त्रीके न मिलने काञ्वर भी रहतादीदे। सम्पृणे दुर्वोकेः 
मूत पाप भी योवन में दी अधिकता से कमाये जति है, इस प्रकार यह 
यौवन विपद्‌ वृत्तां का एक वनदहै। (इसमे तोद भी सुख नहीं 
मिज्ञेगा )। 
उन्नतानततां यातो जरात्तारविधूसरः । 
षुशण कुष्माण्डसमः कायो श्द्धस्य गर्हितः ॥६॥ 


बुद्ध का शरीर चलते समय अचा-नीचा होता है-डगमगाता दै 
(जिसे देखकर बालक दसी उङ्ाते है) व॒दृपे के क्षार से ( खुजाये इए ¢ 
दद्र ( दाद) की तरह धूर वणे तथा पुरने पेठे की तरह (अन्दर 7 
से सड़ा हृधा, निस्पार (पोला) हदो जाता है, इस प्रकार वृद्धका 
शरीर एक नितान्त अनादरणीय पदाथ होता है । 


{ १६.) 
मरणस्य ठु छि वाच्यं मृत्युदूत भयं ततः । 
नरके तु सहादुःखं स्वर्भे पतनं भयप्‌ ॥७॥ 


मरनेकेदु्खकातो बणेन दी क्या कर ( बह तो दुःखों मे सबसे 

„, जड़ा दुःख किना दुःखोंकी पराकाष्ठा हीद्ै। क्योंकि मरना कोई 

¶ [ @ष्ठ रोगी तक | भो नदीं चाहता ) मरने के वाद्‌ यमदूतों काडर 

भीतेयार दैः ही, उसके बाद्‌ नरक की घोर यातना है । यदि किसी 

पुख्यशाली को साग्यवश स्वगं भिल गया तो वौ “र्हो से लौटना होगा 
यह बिचार भी इं कम भयकारक नहीं होता । 


उत्तसाधसभावेन तत्राप्यस्ति किंडम्बरना। 
यदि पश्वादियोनिः स्यात्तदा दुःखस्य का कथा ॥८॥ 


स्वगे से लौटने के दुःख के साथ साथ उन्म माध्यम तथा लिक्कृष्ट 

भाव भो स्वगेमेंदैद्यी! यदि कीं पश्वादि योनिकी प्राप्ति दहो जाती 

है, तवतो दुःख को छ्ढंहद दी नदीं रह जाती, ( उनका तो खाना 
धीनाभो दूसरों के आाधौन हो जाता है )। 


पुनजेन्म पुनश ल्युः पुमैदु :खं षुनभेयम्‌ । 
न॒ जानाति भति जन्तु निभगनो मोहसागरे ।8॥ 


जरण के अनन्तर जन्म, जन्म के अनन्तर मद्य, सुख के अनन्तर 

दुःख ओर फिर भय, वस यदहीतो संसौर की गतिदै। इस अपार 

+ ओहखागर द डूबा हरा जीव परमगति परमार्मा को नहीं पहचान 

पाता ( इससे फिर-फिर संसार सागर मे ला पटकने वात्ते हो कम छिया 
करदः हे ) । | 


( ` २० ^ 
ग्रथ वृत्तिविडम्बना -. ; 
त्ाव्रधर्मे. प्रा दिखा याच्नायां लाघवं महत्‌ 1 
 श्रसस्यमेब वाशिव्ये नाघ्रृतास्ातकं परस्‌ | १॥ 
पषान्नरधमे तां हिसा से भराहृच्मादैः। मांगने सें भी वड़ा अनादर ` 
सहना पड़ता दै । व्यापारमें भी ठ के विना काम नदीं चलता, भौ 
( मूठ बोलना स्वयं चाहे दुःख्रद नदो परन्तु ) मूठ से वड़ा को 
पाप नदीं हे ( इसलिए वह भो दुःखरूप दीदे )। 
सेवायां परम कष्टं स्तकीट्स्तु छृषपीवेलः ¦ 
© ज + ~ 
च ते सवस्वनाशः स्याच्चीयं राजभयं महत्‌ ॥ २)! 
सेवा (करके वृत्ति उपाजन करने ) मे भी बड़ा कष्ट दहेः किसान 


चिचारा तो म्द्िकाएककीड़ादहीदै, यतमे सवसव नाश दहो जाताः 
है, चोरी (से जीविका चलाने } मे भी राजद्ण्डका भय रहता हे । 
नाकाशात्‌ पताति द्रव्यं जीविका सुखदा कथ्‌ । ४, 
 ( अगतिक होकर इन ही वृत्तियों ) मे से किसी एक से निवहं 
करना पडता है क्योंकि अकाश सेतो द्रव्य बरसता ही नदीं; इसलिए 
जीविका सुखदायी कैसे हो सकती है । 
श्रथ कामविडम्बना 
चद्याम्ति महामांसं गते प्राणे पिशाचकाः । 
जीवस्प्रस्परं माङि स्ीपुसा अतुराननाः;। १॥ < 
( सनते चये हैकि) पिशाच लोग प्राण निकल जाने पर सुद +" 
 मह्ष्यके मास बो खातेहै। परस्तु संसार के चतुर मुख वाले दृम्पतो 
तो एक्‌ दुसरे के जीवित मांस को चवाते रहै (मैथुन से शरीर को 


~ 


( ॐ > 


-पोषण करने बाला पद्ाथे नष्ड दोकप् दोनों ही रोगी श्रौस्दुःली होते 
ड । एक दूसरे के दुःख दूर करने तथ। जीविकोपाजेन आदिमे भो 
दोनोंकादही सांस शोषण होता रहता दै )। 


^ नृदेहै निशि चत्यन्ति श्मशानेषु पिशाचकाः । 
विच्रि रङ्गषिन्यासे गृहैषु गृदमेधिनः।॥ २॥ 
पिशाच लोगतो दुसरे सृत मनुरष्योके देहं के द्वारा केरल रातं 
सं फिर भी एकान्त शमशान जैसे अमंगल स्थानों पर ही चस्य करते 
दे, परन्तु ये गृहमेधो लोग तो स्वयं अपनी दी देहो से दिन रात निलेल 
होकर अपने ही घरों मे विचित्र हाव-भाव पू्वैक नृत्य क्रिया करते 
{योँकामील्लोगतो पिशाचोंसे भी अधिक अविवेको होतेह मौर 
यह सव कामका हौ प्रताप है) । 6 
लिहति स्पृशति श्रान्तो शरुदर्जित्रति खादति । 
(9 = 9 0 | क 
ग्रमरिहाचुश्पेयं प्रम्य धमं व्यवस्थितिः ॥ ३॥ 
जिस प्रकार कुत्ता इधर-उधर घूमकर अपने भत्य को कभो स्पशं 
करता दै । कभी सूंघता है कभी चाटतादै ओर अन्तमं निःसन्देह 
होकर खाने लगत। है, ठटोक यङो अस्या प्रम्व्रधमं (मेथुन )कीभी 
डे (यह तो केवत कुत्ता को ही शोभ। देनेवाली बात मानो गधी है । यदं 
विपरीत स्वभाव कामकादीक्छियाहुभादे)) 
कटय गेन यतइषडूसुखं त्किं मवेसुलम्‌ । 
पश्चाघयत्र सहपीडा तया देषयिकं सुखम्‌ ॥*४ ॥ 


खुजली हो जनि पर खुजानेसे जो सुल प्रतीत होता हे उसे क्या 
कभी .सुखं कहा जं। सक्ता है, क्योकि खुजने क बाद हौ वडा भारी 
दुःख उत्पन्न होवा हे, एषा दी यह्‌ िषय घषेणजन्य सु दै। (वह्‌ 


( २२ ˆ) 


यद्यपि नाश, रोग, चिन्ता आदि दुःखोंसे परिपूणैष्टो है फिर भीः 
कामी लोग काम के पराधीन होकर इन दुःखरूप विषयों नँ संख बुद्धि 
कर ही वेठतेदहे)। 
नादासक्तं म्रगे-व्याधश्छिनत्ति निशितैः शरैः । कास 
ङ्पासक्तं नरं नारी रतिच्छरिकयाऽसक्ृत्‌ }} ५ ।! 
शिकारी लोग बाजे के मधुर शब्द मे आसक्त हए खग को तीद्णः 
बाणो से सिफ एक बार मार डालते है, परन्तु कामिनी तो रूप के लोभी 
पुरुष को रति (मेथुन) रूपी छुरो से प्रतिदिन मारती रहती डैः (फिर भी 
कामो लोगों को श्चुरूप कामिनी में मित्नवुद्धि काम के प्रतापसे दोही 
जाती हे )। 


प्रय क्रोघविडम्बना 
रूधिरं पिवति स्वीयं दिवा तमसि चत्यति। 
भीषयत्यात्मनात्मानं करः क्रोधी न रक्ष; ।\ १ ॥ 


क्रोधी मनुष्य अपना ही रक्त पीता दै ( रात्तसतो दूसरों का रक्तः 
पीते है । उन्दं चाहे कभी द्या भ्रा भी जाती हो, पर ्रपनादही रक्त 
पीने वाले क्रोधी को दया कहाँ १ ) क्रोधी दिनिमें ही क्रोधान्धकारमें 
नाचता हे। (क्रोधी को दिनमेंभी घेरा सा प्रतीत होता है रात्तस 
विचारा तो अन्धकार को ही अन्धकार समता है) क्रोधी अपने < 
्मापको दी डराता है ( राक्षसः दूसरों को डराते है अपने आपको ~^ 
नर्द । अपने में दयाशील होने के कारण. राक्षस से कभी-कभी दया कौ 
श्राशा की भी जा सक्ती हे; परन्तु कोधी से कभी नही ) इससे यह 
भचिद्ध होता दहै कि क्रोधी लोम र होकते हैः राच्ठसनद्दी। 3 


ते 


( २३ :) 
प्रथ लोभविडम्धना 


नं पिशाचा न डािन्यो न अजंगा न ब्राधकाः | 
संभ्रान्तयन्ति सवुजं यथा लोभो धियं रिषः ॥ २॥ 
च पिशाच, डाक्रिनी, सप रौर वृश्चिक ये सव ( एथक्‌-प्थक्‌ किवः 
मिलकर ) मनुष्य को उतना विचलित नदीं करते जितना कि लोभ बुद्धिः 
को भ्रान्त बना देता है ( इसलिए लोभ एक बङा भरी श्रु है ) । 
सपे आदि जव ङस लेते हैँ तव वे केवल मनुष्य देह मेँ दुःखः 
उत्पन्न करते हैँ मथौत्‌ केवल एक जन्म में ही हानि पहात है परन्तु 
यह लोभ तो बुद्धि को भ्रम में डाल देता है जिससे जन्मजन्मान्तर में 
भी छृटकारा नदीं हाता, इसलिए लोभ तो उन सपौदियोंसे भी वडाः 
शुदे । 
+ मेरो धृतनिन््रामा दुराशादावपाबङे ) 
कथं सहस््रलकाये स्तर्हि तप्यतु लोभवान्‌ ॥ २ ॥ 
विषयाशारूपो दावाग्नि में खुबणेमेरु जेसे बड़े-बड़े पवेत भो केवल 
एकर घृतबिन्दु के समान तुच्छं ( थोड़े से ) प्रतीत होने लग जति 
फिर भला हजार लाख रादि द्रव्य से लोभी क्योकर ठृप्त हो । 
ञ्रानिद्र' प्रातरारभ्य जाग्रति स्वप्नपूष्वंपिं । 
भ्रसन्नो मते शान्ति सर लोभस्य पराक्रमः ॥ २॥ 
=> यह्‌ जो बिचारा जीव प्रातःकाल से लेकर सोने के समय तक तो 
जागरण अवस्था में धान्त होकर, फिर सुपने के कल्पित नगरों में घूम- 
धमकर भी शान्ति को प्राप्न नदीं होता हे, यह सब लोभरूपो शरु क! 
दीतो परक्रम) - ` ( 


( \२४-) ,. 


निधानं यक्तसर्पा्या यदाक्रापषन्ति यलतः। 
न पिवन्तिन खादन्तितेषां हि गुरः शठाः ॥ ४ ॥ 


यक्ष॒ सपे आदि जिस खजने पर डट कर वैटठे रहते है उसे खान 
पान में व्यय नदीं करते, उनके गुरुये लोभी लोगदीदहैँ ( चर्थौत्‌ (1 
इन खोभियों से दी उन्होने इस प्रकार धनराशि पर निकम्मा पहरा ` ` 
देना संखा दै) । 
द{नभोगषिहीनं च यदेव धनिनो धनप्र । 
न तु तस्य भरुखे धूलि दीयते भूमि गोपनेः ।५। 
जिस धनी काधननतो दान ( देकर परलोक) के काम अता 
मौर नभोग (करके इसलोक) के-काममेंदही लगता है वहं 
उसका कुच धन न संममना चाहिए, वह तो उसका चोकीदार डैः 
( पुरुष के भरने पर उसके गुख मे सोना डाख्ने को परिपाटो के 
अनु्ार ) उस धनी के मरनेपर राजा लोग (जोकि मरने के-^ 
अनन्तर उसकी सम्पत्ति के अधिकारी होतेह) उसके मुल में सोने 
के बजाय धूल भी तो नहीं डालते । 


मूढस्ताभ्रमये पत्रे सं्थापयति किं धनम्‌। ` 
पात्रे स्थितं धनं भद्र किन्त पत्रं परीक्तप ।॥ & ॥ 


मूखे मनुष्य तौवे के बरतनमें रख कर धन को क्यों गाड्ता दहे, 
यात्रे रखा हमा धन लाभ दायक्रतो होता है किन्तु पदे पात्र की 
प्रीन्। तो कर लो । 


~ -लोग कहते हे. “्ापद्र्थः धनं रकतेत्‌? परन्तु वे इसका अथं नदीं 
 सममते । इसक्रा अभिप्राय यह्‌ हे कि-- धनं रक्तेत्‌ चेत्‌ तद्धन मापदर्थं 
स्यात्‌? अगर धन जोड़ोगे तो उसंते तुम्हारा नाश..दोगा, तुम पर 


| (र: 


( २५ ) 


अ पत्ति आएगी । अथवा “धनं रक्षेत्‌ चेत्‌ न संभवंति यतः ` अर्थे 
आपत्‌ नाशः नियतः धन जोङोगेतो भी वह नष्टदहो दी जायगा। 
अथवा “धने आपत्‌” धन में ही बिनश या बरबदरी समायो हर हे। 
इसलिए धन जोड़ने का सवाल केवल एक बहम है, यह एक चान्त 
कल्पना है परन्तु बहत दिनों से चरी अने के कारण स्वाभाविक 
सी लगते लगी है । इसलिये अन्तमं नीतिक्रार ने क्‌! दै "आरमानं 
सततं रत्तेत्‌' भामा की हो सतत रक्षा करो। ये खोभ मोहादि उषे भां 
की तरह अपनी अपनी रोर को खींच खींच कर बरबाह ( निकम्मा ) 
क्रिये डालते हैँ, स्वरूप परिज्ञान के दवारा उस हौ कौ रत्ता कते । परन्तु 
संसार के सूढ्‌ लोगोंकाक्याकरियाजाय, वेतो तबंके पात्रंमें बन्द 
कर करके धनको भूमिश्यादि मेंगाङ़ देते हैँ । उन्होने तो केवल 
इतना कदीं से पुन किया है कि “पत्रे स्थितं धनं भद्रम्‌ अथोत्‌ 
पत्रमे रक्खाहुभा धन कल्याणक्रारो होता है । परन्यु पते उनः 
पात्र का अभिप्राय जानना चा्दिये | वर्ह पत्नका अभिप्राय सत्न 
श्रोत्रिय आदि से है। अथात्‌ ब्रह्मनिष्टश्रोत्निय को दान देना चादिये। 


ङाङ्विष्ठाधनस्यार्थं कायक्लेशेन भूयक्षा। 
मदान्धा धनिनः सेष्धा सहतीयं बिडम्बना ।॥७॥ 


कव्वे की र्वीटिके तुल्य हेय ( तुच्खं) धनके लिए बडा भारी 
शरीर क्डेश सह-सह कर द्रव्यमद से अन्धे श्रीमान्‌ लोगोंके अगे 
पीढे फिरा जाय, यह्‌ तो एक बड़ी ही अनायेता ( कमीनापन ) दै । 


न॒ लोभष्योपचाराय अशिमसरोषधादयः । 


सणिमन््रोपधश्लाघी सोपि ल्लोभपरायणः ॥८]। | 
;- लोभ नामक रोग को हटाने मे मणि मन्त्र तथा ओौषव अदिभी 


( २६ ) 
समथ नदीं होते । क्योँषि यदि इनसे लोभ की निघृत्ति दहो जाया 
करती, तो इनके जानने वाते लोभी क्यों होते 1 
| किञ्चिद्धनकणं ध्यात्वा मुख माद्वस्यं पश्यसि । 
करोषि श्वेव चाटूनि लोभेनापञतं स्मर ॥६॥ 


थोड़े से तुच्छ धन केलिएतू ममीरों काह ताकता है ओर छ््तो 
कौ तरह खुशामदं कर रहा है लोभ के किएहृए इस अपक्रारकोतो 


तू याद्‌ कर । जेसे कि कुत्ता थोड़े से टुकड़े के लोभ में टुकड़ा देने बाले . 


को प्रसन्न करने कै लिए कभी पेट दिखाता, कभी पूं दिखाता, योर 
कभी पैरो में पड़ता हे, इसी प्रकार “को भी अपना सम्पूणे घन तो 
देहौ न्दी देता- थोड़े धनकाभी देना न देना सन्दिग्ध होता है" यह्‌ 
जनिता ह्या भी तू विद्धान्‌ होकर उसको प्रसन्न करने के लिए कमो 
गयेन से; कभी हास्य से, कभी विनोद से, कभो शार्-चचौ से उसको 
सशाभिद करता है। इस प्रकार उन्तम मयुष्य-स्वभाव को छिपा करर 
तुभे लोभ ने -छत्ते का स्वभाव उत्पन्न कर दिया दैः। हे विह्न ? 
 लोभकीकी इद इस बुरादे की ओर ध्यान दे! 


लोहदागंलो मद्रहरो लोलातङ्लो भयप्रद । 
लुनात्युभौ -चयन्लोकौ तेन लोभः प्रकीर्तितः ॥१०।। 


लोभ शब्द मे दो अक्षर है एक नलो दूसरा भः। लो" का अथं 
लोहे की जंजीर भः काश्मथेदहैः भलाई को हरने वाला। लो'का 
दूसरा अथं है लोखांतक अथौत्‌ चंचलता का रोग भःका दुसरा 
अथं है भयप्रद्‌ । "लो ओर “भः का तोसरा अथे हे दोनों लोकोंको 
नष्ट करने बालां, यो इतनी बंरादयों वाला यह (लोभः हैः । 

लोभो कीं बुद्धि जिंसं जिस विषय में फस जातो दहै वह वहसे 


¢. 


( क ) 


स्वाधीनता से नदीं निकल सकती । इस लिए लोभ को लोदागेलः 
( लोदे छी वेड ) कदा है । जिसको बुद्धि पर लोभ सवार हो जाता 
है उसे खख चैन नदीं रहता इसलिए लोभ को भद्रदर ( सुखनाशक ) 
कहा गया है । सजीव पदार्थो में ज्यं जर्य चञ्चलता-चेष्टा-गति 


है बरव लोभ रहता दै अर्थात्‌ चञ्चलता लोभ का चिन्ह 


है इसलिए लोभ को लोलातङ्क (८ चञ्चलता का रोग) बताया 
जाता दै। जर्दौ जह भय हे व्हा वहं कोई न कोई लोभे इस 
लिए लोभ को भयप्रद कहा जाता है । लोभी सचुष्य न दान कर सकता 
है, जिससे उसका परलोक नष्ट हो जाता है, न भोग दही कर सकता 
जिससे उसका यह लोक दुःखमय हो जाता है, इस प्रकार “भौ लोको 
लुनाति” दोनों ज्लोकां को नाश कर डालने से उसे लोभ कहा हे । 


सकामाः कामिनीलव्धा निष्कामा मोक्षलोभिनः । 
भावलब्धो हि भगवान्‌ निलोभोऽत्यन्तदुलंभः ॥११।1 
सकाम लोग कामिनी ( ओौर काञ्चन) के लोभीर्है, निष्कामः 


लोगों कोमी सोक्ष का लोभ लगादही दै, भगवान्‌ भी भाव (प्रेम) 
के लोभी प्रसिद्ध दी दै । निर्लोभ ( लोभरदित-केवल ब्रह्मनिष्ठ ) पुरुष 


अत्यन्त दुलेभ दहे। (उसदी के आश्रय से लोभ को जीताजाः 
सकता है । | 
दुग्धकफेनोञ्ज्वललला शय्या वाल्ला चरणसेविनी । 
निद्रां न लभते भूपः परराटर्‌जिगीषया ॥१२॥ 
दूध के फागों के समान श्वेत पलंग भौर चरण सेवा के लिए 


नदं युवती जेसे साधर्नो के होने पर भी, दूसरे के रा्टको जीतने के. 
लोभ से राजा कोरनीद्‌ दी नदीं आती, रातं उसको चिन्ता में ही कटतीः 


है (अथात्‌ जो जितना बड़ा हैः उस पर उतना ही बड़ा लोभ सवार है) ४ 


( २ ) 


मार्गेषु भिलिताशोराः सख्यं तैः सह वर्धितम्‌ । 
ते गता धनमादाय पश्चाच्छोचति मन्दधीः | १३॥ 
पिले तो ( संसार रूपो कान्तार मे चूमते चूमते ) मागेमें स्त्री 


-ुत्रादि रूपधारी चोर भि्ञे, फिर उनके साथ मिध्रता बढ़ने लगी, वे ` 


लोगं अपनी गादी कमाई का धनादि व्यय कराकर अपनी २ कमेगति 
-से परलोक आदि को चकते गए, पीञे से यह मृद्‌ मनुष्य शोक करने 
लगता है । ` 
;. स्वामी तु चोरवद्द्रव्यं गोपायति यतस्ततः । 

` भार्यापुत्रादय थरा "जते स्वामिनो यया | १४ ॥। 

कमाने वाला मालिक तो चोरों कीं तरह जैसे तैसे जिस किसी से 
जिधर तिधर से धन को ब॑चाता है | (न दान करता हे, न सवयं भोगता 
ह) ओर भायो पुत्रादि चोर मालिक की तरह ( खुल्लम खुल््ञा-प्रकृट 
पमे ) उसे ध॑न को भोगते रहते हे । 

ुत्रमित्र कलत्रेभ्यो गोप्यते यद्धनं जनैः । 
` तेनमन्येऽबनं पापं सुदत्या गोप्यते नहि ॥ १५॥ 


पुत्र भित्र कलघ्रादि किसी कोन देकर सब से धनको वचा 


रखना भो केवल पापह्प अथोत्‌ दुःखदाय है इलि पुण्य रमा 
` -लोग धन को जोडते ही नहीं । ` 


रागिणी गणिका धित्तं यद्वाज्डति बरा हि सा। 
धिक्तं वेराग्यत्रत्तारं वाचालं त्रित लम्पटभ्‌ ॥ १६ ॥। 
, ५. रागिणी वेश्या.का धन.चाहना तो.क्रिघो. हद्‌ . तरू टी है किन्धु 


१ 


>~ 


( २६ .). 


उपर से वैराग्य का उपदेश करने वाले  शओ्रौर अन्दर से धनकेलोभीः . 
लं चक वाचाल को धिक्कार हे । . 


धनिभ्यो धनमाद।य शलाघते शास्त्र पाटकः । 
बहुभ्यो सिथुनीभूय धनिस्यो गणिका यथा ॥ १७ ॥ . 
बहुत से धनिथों से सैथुन के द्वारा धन प्राप करके वेश्या जिस 
तरह अपने विपुर धन, सुन्दररूप ओर चतुरता का बखान करती 
रहती है, इसी प्रकार कोरा शास्त्र पाठी मनुष्य सी बहुत से धनियों के 
रञ्जन द्वारा धनोपाजन करके “मै वड़ा पण्डित हू, मैने इतना धनोपा्जन 
किया, मेरे समान भौर कोन हे” इत्यादि प्रकार से अपना बडप्पन 


बवारता रहता है ( उस कोरे शास्त्रपाटी को यह्‌ आत्म प्रशंसा कामियों 
में वेश्या की आस्म प्रशंसा के समान उपेक्षणीय होती हे ) | 


न शोभते तथैवायं लोमी वेदान्त वाव्हः । 
चोर्येख निगडे दत्तो उटा सस्मधे यथा 1 १द ॥ 


जटा रौर भस्म रमाये हृए किन्तु चोरी के अपराधसे वेडियों मे 
जकडे हए खाघुवेशधारो की तरह लोभ के कारण वेदान्त की कथा करने 
वाला परिडत भो शोभा नदीं पाता । 


यदि षित्ताज॑नेमैव विदांसो यान्ति गौरवम्‌ । 
कस्तर्हि बेश्यातिदुषो र्विंशेष इति बणंय ।\ १६ ॥ 


यदि धन कमा कर दी विद्ानों का गौरवदहोतो (धन कमनेन 
एक सी चतुरता रखने बाते ) विद्धान ओर वेश्या का अन्तर बताञ्मो ? 


नित्यमिति यो वक्गि सेवते निर्यमेव तत्‌ । 
५ 9 [अ भ 
 बहिष्रु खस्य तस्यास्य मा दशय महैशधर ! ॥ २० ॥ 


( 22. ). 


जो भदमी नित्य ही इख संसार को नाशवान्‌ बताता रहवा है, 


यरन्तु स्वयं निरन्तर उसी नाशवान्‌ संसार में लिप्त हो रहा है, 
दे भगवन्‌ ! उस अन्तर्विंषयी विरक्ताधम का हमें कभी खह भौ 
न दिखास्ो । 
कामकिकृरतां प्राप्य सकामाः सवंकिकराः । 
कामेनैव परित्यक्तो निष्कामः कस्य किंकरः ।॥ २१ | 
क्‌।मके दास बनकर कामी लोग सभी के दास हो जाते हैः इच्छा- 
रहित निष्कामलोगतो किसी के भी दास नहीं होते। 
| भ्रथ कर्मबिडम्रना 
वंश॒पात्र भिवापूणं पूणे घटशतैरपि । 
क्रियाजालं कथं साधो ! भिरागाय न जायते । १ ॥ 
हे साधो ! सैकड़ों घडा पानी से भरे जने पर भो सदा्पूणेदी 


रहनेवाले फटे हृए बँ के बरतन की तरह, संसार के कामों में पुम्ह 
वैराग्य उत्पन्न क्यों नहीं होता हेः ? 


ब्रह्मणो दिनमारम्य यावद कृताः क्रियाः । 
हतं ' हन्त संसारी नैव निश्चिन्ततां गतः | २॥ 


इस संसारी ने जब से यह सष्टि प्रारम्भ हुदै तव हीसे लेकर 
श्रा तक बराबर कमे कयि है । परन्तु तब से अब तक यह संसारी 
तणा मात्र के लिए भी निश्चिन्त होकर नीं बैठ सका है ( इतने लम्बे 
अचुभव के वाद्‌ अब भो यदि तम पर इस कमेको पूणे कर डालने 


~. 


~+ ध. 


+ ९ 


" 


( ३१ ) 


छी दृराशापिशाची सवार हितो फिर हम क्याकरें )। 
श्रभाग्यं प्रमं पुसां परपिश्डोपजीवनम्‌ । 
तत्कथं नाम सौमाग्यं पूत्रपिणडोपजनीवनम्‌ ॥ ३ ॥ 


परभाग्योपजीवी होना पुरषो का परम दभोग्य हैः फिर भला पुत्र 
ऊदियि हए पिण्डोंसे (इस लोकया परलोक में) जोवन धारण 
करना कहां का सौभाग्य कहा जायगः ? 


मरृतशब्देन स्म्भोध्थय सृतपिर्डं स॒ताहनि । 
मताय दास्यते पूत्रस्तदरं किञतामृतम्‌ ॥ ४ ॥ 


( जो वितत काल नें यदि किसी को श्रेतः कह कर पुक्राराजायतो 
उह बरा सानता हे, फिप्मन्नां ) जब श्राद्ध में तुसडारा ( अनन्त कष्टौ से 
पाडा हृ्ा ) पुत्र ही मरे हृए तुप्रक्रो श्र्यु के दिन प्रेत नाम से सम्बोधन 
करके खत पिण्ड ( मरने ॐ कारण भिला हमा पिण्ड) देगा (यान 
देगा ) तव वह्‌ ( निकष पराधीन जीवन ) तुम्हं सुखदाय प्रतीत होगा 
किंवा अग्रतरूप सोक्तसुख (यदी तो एक विचारणीय वात हे ) । 

अशनाया पिगक्षां च शोकं सोहं जरां मृतिम्‌ । 
परप्नुबञ्च्‌ ति शस्ेभ्यो मा भव श्राद्धमक्तकः ॥ ५ ॥ 
श्राद्ध भोजी को भूख, प्यास, शोक; मोह, जरा तथा कराल टयु 
अधिकता से प्राप्त होती है ठेखा शास्त्र मेँ कहा हे इसलिये तू (सन्तानो- 


स्पत्ति के द्वारा ) श्राद्ध भोजी भतत बन । 


दौघमायु जंरायुक्तभै, धनं भूरि दुशाधये । 
पुत्राः कलह दुःखाय, संसारे दुःखमदशरतम्‌ ॥६॥ 


( ३२..) 


बहुत काल तक जीने से बुद्ापा भोगना होगा, बहुत धन ( बहव का 

अभिप्राय यह दै, किजीढन याच्राका उपयोगी धनतो जीवनके 
कारण प्रारव्धसे ही होगा, विशेष भोगकर लिये ही विशेष कमं करना 
पड़त हे ) कमाया जायगा तो बहुत सी चिन्ताये उत्पन्न हगी, पुत्र 
बहुतसे हांगेतोवे धनके लिये तुमसे किंवा आपस्में ही ऋगङ्ा 
करके तुम्दं दुःख हौ पहुचायेगे । इख प्रकार यह संसार अद्‌ सुत भ्रकार्‌ 
के दुखलों से भरा पड़ा हे ( परन्तु विचारे मूखे लोग इसे नदीं पदचानते 
मोर वे पहनचानें भी कैसे जब क्िवे इस असार पदाथ को संसार खसमः 
बेठे हे पिर मलावेदुःखको सुख सममे तो इसमें आश्चयं की वात 
ही कौनसीदे। 

छायां पश्यति कायस्य रायो अर्ये सुद्यति । 

जायां भजति भावेन भायां नो वेद्‌ वैष्णवी !।७॥ 


मूखे मनुष्य वेठा-बेडा पेण में शरीर को छाया दो देखा करता हः 


धन के घमण्ड से मूर्धत सा हमा रहता हे, जाया को माव से भजन - 


करता हे, हा शोक ! कि इस मूखे प्राणी को वेष्णदी माया करा पता दी 
नदीं हे । | | 
वैष्णवी माया के सेद्‌ को न पाकर मूखे प्राणी शरीर की सुन्दरता 
को अपनी सुन्दरता सम मता दे, धन के घमर्ड में आकर अपने राप्‌ 
को भूल जाता हे जाया ( माता) कोसी सम कर भोग करता दहै- 
स्त्री को जाया इसलिए कहते ह कि उसमे फिर दुबारा पति ही पुत्ररूप 
धारण करके उत्पन्न होता हे, इस प्रकार जाया माद्ररूपा हे, परन्तु 
भगवान्‌ "को अपनो सष्टि भी चलानीदही है इसल्िएउस स्त्रीक 
माद्रूप दो आच्छादित करके वह उसमे भोग्य वुद्धि को उत्पन्न कर 
देता है, जिससे वह्‌ पुरुष उस पर आसक्त होकर परमात्मा की सृष्टि को 
चलाने क साधन बन जाता हे । 


(3९) 
यात्रासमागससपे न तकित गतागते । क 


एडुपत्र कल्लत्राद्‌ः ससत जन सता समा |); 


यात्रा से अकस्मात्‌ भिरे इए याचरियों की तरह अकारण ही जिनके 
संयोग ओर अकारण ही जिनके वियोग होते रहते हैँ ( जिनमे अपना 
छख मी वस नदीं चलता ) एसे परवस भित्ते हृए पशु, पुत्र, स्त्री आदि 
भं मसवा करके कभी कोह दुख नहीं पा सकता, एेसा विचारशील पुरुषों 
ने निखेय करिया हैः । | 


सुतरां गुरबोऽस्माकः वेयाकूरणसत्माः । 
प्रदिश्य असतास्थाने समतां साधयन्ति ये ।&॥ 
सारी चशिमेंतो हमारे देशिक ( ्रात्म ज्ञान देने वाले गुर ) दी 
बड़े भारी वेयाकरणदहे.जो कि हमारी मसताको निकाल कर उसके 
स्थान पर समता का आदृशा कर देते है 1 
त्यच्यनत्यवश्यं च स्थां, स्वं च दयतच्यसि यानि) 
येषां स्यागे महत्सौख्यं देषां त्यामेऽपि कः अमः 11१०, 
¦ जिन रत्री पुत्रादि रो तुस प्राणाधिक प्रम करते हो, एक दिन अयेगाः 
जव करि) वे ुम्ं छोड़कर कूच कर जायेंगे, या षर तुमदही स्वयं 
परवश होकर उन्हुं छोडकर कूच कर जाश्मोगे ( ये दोनों वतिं अवश्य- 


म्भावी है ) जिन विषयों को स्वतः छोड़ने के अनन्तर बड़ा हौ सुख 
मिला करवा इ उनक्ते स्याग देने से कौन-सा परिश्रम पडता है ? 


हार षिश्ूढनां स्तःतनिन्दाभयः कमः 
साऽपि सल्ायपयन्तः दायः कदि दिनान्भयी ॥११॥ 


व्यवहार सें उल केर पथश्रषठ हए जोग ही स्तुति ओर निन्दा 
किया करते दै । उनकी यह स्तुति श्र निन्दा केवल उस शरीर तक्र ही 


( ३४ ) 

चलती हे, सोचो तो सही किं यह शरीर ही कितना टिकाङ है ? (उन 
निन्दां को निन्दा कर लेने दो, उन्हें संसार भीरु बता लेने दो, तुम तो 
केवल अपना सुक्तिरूप कायं सिद्धं कर डालो ) । 
एकतः सकला लोका विकपंन्ति यथाबलम्‌ । 

पदाथंमालां बलधानेकः कालो गिलव्यसरौ ।१२।। 

अपनी अपनी शक्ति के अनुसार एक घोर पर तो सारे जीव इस 

पदाथ माला को अपनी-अपनी ओर को ( यह मेरी दी दै" इस ममता 
से) खींच रहे है, दूसरी रोर इस पदार्थं माला को अकेला सहावलशाली 
काल ( ईश्वर ) भ्रास करता चला जा रहा है ( विवेकी पुरुषों को उचित 
हैः कि विषयासक्ति मे फंस कर उस कालके प्रास न बनें जौर जस्त 
पद्‌ को पाने का प्रयलन करे )। 

लोला लदमीगेणं लोला लोला विषयव्रत्तयः 1 

क्षि सुखं तत्र यत्रांग ! जीवनस्यैव संशयः ॥ १३२ 


` भै 


£ 


क्ष्मो अ्थौत्‌ विषय भोग की सामग्री अचिर स्थायिनीदै, दम ` 


भोक्ता खोग भी छुद्र अधिक दिन रहने वाल्ते नहीं है, विषय प्राप्ति का 
'विचार भो सदा नही वना रहता, फिर प्यारे । बताथ्मो तो सही कि 
विष्यो में सुख कैसे हो सकता है जव कि वर्ह खाये दिन जोवन के 
ननोर पडे रहते हे । | 
` शोकमोहौ भयं देन्य माधिर्व्याधिः धा तुष्‌ । 
इत्यादि विविधं दुःखमिति संेपकी तनम्‌ ।१४॥ 
शोक, मोह, भय, दीनता, आधि व्याधि, भूख, प्यास, ये दुःखमभी 


तो (उस संसारी सुख मे) भरे दी पडे है (खख का शुद्ध रूपतो संसारी 


` संख में देखने को भौ नदीं मिलता) यह्‌ विषय दुखों का संक्तेप से 
कीत्तन हआ । 


५ 


( २३५ ) 
श्रथ धर्म जिज्ञासा 


अथातो धनिकता धर्मः प्रोक्तश्वतुर्बिधः । 
नित्यो नैमित्तिकः काम्यः प्रायथित्तमिति क्रमाद्‌ ॥ १ ॥ 
वेंराग्य के निरूपण के अनन्तर चित्त शुद्धि के लिए म्राह्म धर्मोका 


शच संग्रह करना आवश्यक है । इसलिए धमे को जानने की इउच्ा 
करनी चाहिए । नित्य, नैमित्तिक, काम्य रोर प्रायस्चित भेद से वह 


धमं चार प्रकार का होता है । 
वर्थाश्रमससाचायः शौचस्नानादयश्च ये । 
[प त 
आ्रावश्यक्छास्ते नित्याः स्युरछ्त्य प्रत्यवेति थान्‌ ॥ २॥ 
जो धम ( ब्राह्मणादि ) वर्णों तथा ( ब्रह्मचारी आदि) आश्रमों 
फ़ आचार रूप है, जेसे कि रागत्यागादिदप, आन्तर शुद्धि, स्नानादि 
खूप वाह्य युद्धि तथा सन्ध्यावन्दनादि, जिनको किन करने से मनुष्य 
पापका भागी होता हेः वे धो "नित्य धमे" काते 
दशश्मल निमित्त ये तेतु नमित्तिकाः स्मृताः| 
सन छस्तग्रह्‌ खस्नानद्‌ानश्राद्धजर्पादयः ॥ ३॥ 
जो तो संक्रान्ति महण अदि काल तथा विशिष्ट पुख्य कतेत्रादि 
देशा के कारण स्नान, दान, श्राद्ध, जप, यज्ञं तथा उपवासादि किये जाते 
है, वे 'नेमितिक धम" कहाते है 
प्रयधित्ताटमका धमाः कृच्छचान्द्रायशणादयः | 
कामनापूकं काम्यं मुपुक्तनं विधीयते ॥ ४॥ 


( शरीर शोषण आादि द्वारा पापों की निवृत्ति करके दोषों को दर 
करने बाते ) कच्छ च न्द्रायणादि धमी श्रायश्चित ध्मः कहाते है । 


(०) 
किसी फल को कामना से क्रिये जानेवाले (काम्य कम" होते दै, परन्तु 
मुसुश्चश्नों को उने करने का अधिकार नदीं होता । 


हरिप्रक्ादकाभ्या च चित्तशुखे् कामना! 
मोक्षस्य कामना चेति कामनेयं न कामना । ५।, 


भगवान्‌ को प्रसन्न करने, चित्त को शुद्ध करने तथा मोत्त को मराठे. 
करने की इच्छा, इच्छा नदीं काती ( क्योकि इन इच्छां सेतो ~ 
जीवत्वरूपी रम का नाश हो जाता दहे अर अन्य इच्छायं भी नष्ट 
हो जाती दै )। 
तस्मात्तया कामनया स्दानदानजपादिङ्‌ । 
तीथंत्रततपोनिष्डा मोच्तकामे र्भिधीयताम्‌ ॥ &॥, 


इसलिए उपर को इन तीनों कामना को लेकर सुयुद्धं को 
भी स्नान दान, जपादिक, तथ! तोथं त्रत शरोर तप में स्वाभाविक प्रीति; 
करनी ही चाहिये 1 
कमणां निर्णयं त्वेवं गीतायासाह साधवः ¦ 


सवथा न॒ पारत्याज्यं नित्यं कमं समचा | ७}, 


विहित कर्मा छे (त्याग या अवत्यागकते) विषय मे भगवान्‌ ने 
५ 9 ४५५ क च ® ^ € 
गीता में यह निणंय कहा हे क मोत्तेच्छ्धुश्ों को सन्ध्यादि नित्य कमी 
किसी प्रकार भी न्दी कोडना चाहिए । 
ज्ञाने जातेपि न सयाज्यं लोकाजु्रहहेतेना। 
यो { वास्चनापरित्यागः कसत्यागः स षणव हि।॥ ८ ॥ 
| अआटमदशेन हौ जाने पर भी लोक संञ्र ह { लोगों को कमे करना. प 
सिखने ) के लिए ज्ञानी लोगोंको कमे करना नहीं धौडना. चाद्िए। 
क्योंकि वासनां के परित्याग को दी (कमेस्यःगः कहा जाता दे । ` 


( ३७ : ) 


न कसणां परित्यागः कर्मत्यागो मनोमयः । 
यज्ञो दाने तपश्चेति पदनानि मनीषिणाम्‌ | & ॥ 
क्ियाच्मों का त्याग यथाथ करौ स्याग नदीं कहलाता, किन्तु मन से 


+~ दी कर्मा कात्याग करना चाहिए । यज्ञ, दान ओरौर तपये तो मनोषियों 


के चित्त को शुद्ध करने बात्ते धमै हँ । अतः त्यागने नदीं चायं । 
कमणा चित्तशुद्धिः स्यात्तया तीव्रा शरुमुकषता । 
ततो बिवेकान्घुक्लिः स्यात्कम त्याज्यं कथं तु तत्‌ ॥१०॥ 


विदित कर्मा के श्राचस्ण से चित्त रूपी क्ेत्र रागादि मलोंसे 
रदित हो जता है, उष्म तीन्र मोत्तेच्छारूपी बोज बोया जाता दे 
तोत्र सोन्तेच्डछाद्पो बीज से विवेशखूपी अंङ्खर का उद्य होता है, उस 
पर बढ़ते २ सो क्ञरूपी फ़ल लगते हैँ । इतना उपकारक विहिता चरण- 
रूपो कमो भला छिस प्रकार छोड देना चाहिए ? 


ये तु बोधेन संग्राप्तास्वात दमातिणं दशाम्‌ । 
न विषैः द्विद्शास्वस्वास्सयच्छन्दं विचरन्त॒ ते ।॥११॥ 


हि 


देतात! जोतो ज्ञान की महिमा सेकम सेचौ अवस्थाको 
पाचके, वेतोषिधिकी आज्ञा मानेंगे दी नहीं, वे विधि के दास 
नहीं रहे दै, उनको स्वच्छन्द घूपने दो । ( उनको देखकर आप नवा- 
भ्यासी लोग उच्छृङ्खल सत वनो । शुकदत्त अवधूत रादि पर तो 
दणौश्रमादि के अभिमान से रदित हो जने के कारण विधि ने शासन 


करना दही द्ोड़ दियाथा, बेतोज्ञान की अधिकताके कारण कम की 


हद्‌ से बाहर होकर छतछ्त्य हो गए थे इसलिए एसे अधिकारी लोग 
तो स्वच्छन्दतापूर्वैक चदे जेघ्ा बतोव करः उनको वेसा करने दो, 
क्यों उनको तो गुण दोष छ भी नं लगता । एेसे सिदध लोग 


( ` ३८“ 


कम त्याग करे तो उन्द देख कर सामान्य जनोंको कमं से विचलित 
होना नहीं चाहिए । 


श्रय तपस्या तात्पयेम्‌ । 
+ 


कृता कपटमावेन दम्भलोमपरायशेः । ह. 
हट्टे नगरमध्ये वा सा तपस्याऽधमा स्मृत | १ ॥ 
दम्भ (लोगों से अपनो स्तुति कराने की इच्छा) ओर लोभ 
( द्रव्य प्राप्ति की इच्छा) को मन में रखकर कपट भावसे वाज्ञार 
मेयानणर मामादिकों मे वरठकर ( जौ सव लोगों की दृष्टि पडती 
हो ) जो तपस्या की जाती है बह तपस्या निङ्ृष्ट तपस्या कदाती है । 
वेदशास्थोक्वविधिना शीतोष्णादिसहिष्णना । 
या छता कामनापूलं सा तपस्या तु मध्यमा ॥ २॥ 
वेद शस्त्रम कदी हई विधि से शीतोष्णादि सहन करते इए 
किसी कामना.से जो तपस्या की जाती है वह मघ्यम तपस्या कातो 
ह । ( यह्‌ भी सुमु के काम की नदीं होती )। 
मनसो निग्रहाथाय परमा्थपरायसा | 
अकामा तत्वजिन्ना्ोः सा तपस्योत्तमा मता ॥ ३॥ 
मनोनिग्रह करने क लिए केवल मोत्तरूप परमाथ को प्राप्त करने 
के उदेश्य से एेदिक तथा पारलौकिक किसी भी इच्छा को न रखते हट 
तच्व जिज्ञाघु युनि लोगजो तप किया करते हे, वही श्रेष्ठ तपश्चर्या ~. 
कहाती हे । 
आगते स्वागतं कुयाद्रच्छन्तं न निवारयेत्‌ । 
यथाप्राप्तं स हैव्‌ सषे' सा तपस्योत्तमोत्तमा ॥ ४ ॥ 


८. < 


(, ३६५ ) , 


( प्रारञ्यवश ) आति वाक्ते ( सुख ढुःख ) का स्वागत करे, जने- 
वाल्ते को रोके नही, जो जेसे प्राप्त हो उसे वैसे दी सहन करे, बस 
यही उत्तम से उत्तम तपस्या हे । | 


भ्रथ ब्रत व्यवस्था 
प्रद्‌ारपरद्रन्यपरद्रोह षिवजनम्‌ । 
रागदरेपपरित्यागो तरतानाघरुत्तमं च्रतम्‌ ।॥ १ 
दूसरों की स्त्री, दृसरों के द्रव्य तथा द्सरों के अनिष्ट चिन्तन का 
परित्याग करना, रागदेपका छोड़ना, यह अन्य सम्पूण (उपवासादि) 
त्रतों से भी उत्तम त दे । 
तदुक्तं काशोखण्डे- 
परद्{रपरद्रव्यपरद्रोह पराङ्श्रुखः । 
गंगप्याह कदागट म।मयं पाबयिष्वति ॥ २ ॥ ` 


काशीखर्ड में कदा है कि-गंगाभी कहती दे कि पराई स्री 
पराये द्रव्य, श्मौर पराये द्रोह से वियु मनुष्य कव युकम आकर स्नान 
करं ओर कब मै पवित्र होऊ । 


श्रथ वेष विचारः 
्ितनीस्ति जया, न खपापे न शरुण्डने । ` 
न भस्मनि न कन्थायां तिलके बा क्मण्डल्लौ ॥१। ¬ 


बालों के गच्च से, गेरू अआदिमेंरगे हृए वस्त्र से, दादी मू 
कटा डाल्ने मौर सिर युं डवा लेने से, विभूति पोत लेने से, या चीथड़ो 
की गुदड़ी अद्‌ तेने से, तिलक छाप लगा लेने से या कमण्डल पकड 
खेने से किसी को मुक्ति न्दी मिलतो । ~: 


(८४९. 2. 
दषेन ताड्यते सों बथा बन्मीकताडनम्‌ । 


मनसो निग्रहो नास्ति वर्था कायस्य भुखडनस्‌ ।। २ 
षके कारण सौपकोतो मारा करतेदे, परन्तु सौपके वजाय 
बल्मोक ( बमडं ) को पीटनातो व्यथंहोदहै, इसी भ्रकरार यदि मन को 
अपने व्यापारो से नदीं रोक्ा गया दैः तो इस विचरे शरीर का सुख्डन 
कराकर इसे विरूप बना देना ता निष्फल्न हौ हे । 

 चित्तविचेपशान्त्यथं जटाकन्थादिधारणम्‌ । 

` कहते बीतरागश्चे दुत्तमोत्तममेव तत्‌ ॥ ३ ॥ 

यदि वोतराग महात्मा लोग अपने चित्तके वित्तेप खी शान्तिके 
लए जटायं छोड दं गुदड़ी श्रोदरे या मस्मादि लेपन करने लगेंतो 
बह सर्वोत्तम बात हे परन्तु ये मुक्ति के मुख्य साधन नदीं हे । 


श्रय मौनमोमांसा 
मोन चतुर्षिधं प्रोक्तं बाङमोनं बाज्विनिग्रहः । 
लानचयाशा सरधस्त्व् मान मुदाहृतम्‌ । ९ । | 
शीस्रोमें चार प्रकार का मोन कहा गयादहै, केवल वाणी का 

संयम पहिला "वाग्मोनः कहाता दै, चज्लुरादि ज्ञनेन्द्रियां को अपने अपने 
विषय से रोक रखना दूसरा “अन्तमौन' कहाता हे । 

कमद्धियाणं संरोधः काष्टमोनं तु काण्डवत्‌ । 

गणं तु॒चरिविधं मौनमुत्तमं त॒ मनोलयः॥ २॥ 
 -हस्तपाहादि क्रमेन्द्रियों को आदान चलन श्राहि व्यापासें से रोक 
क्रं काष्ठ के समान निश्चेष्ठ कर देना तीसरा "काष्ठमोनः कदाता दे। 
यह तीनो प्रकार का मोन ज्ञानोपाजेन में विशेष उपकारक नदहोने से 
अयुख्य मोन होता है, उत्तम मोन तो “मनोलयः ही हे । 


। 


ह, 


^ ` 


„ "कषे 


(८ ४९) 


न मोनी मूकतां यातो न मौनी दुग्धबालङः। 
न मौनी व्रतनिष्डोपि मौनी संलीनमानक्तः ॥३॥ 
गगा बन जाने दाला मौनी नहीं हे, दूध पीने वाजा नन्दा बाज्ञक 
सोनो नरीह, भिसो त्रतके कारण कुडन बोलने या छरुछन करने 
वाला सोनी नदीं है, मौनो तो वहो है जिसका मन मर चुका हो । 
रेमवस्तु मौनं स्यच्छ्दशास्रव्यवस्थयां । 
घुेर्मावो यर्हि नास्ति तर्दि मौनं निर्थंकम्‌ ॥। ४ ॥ 
व्याकरण के अनुसार तो सननशीर पुरुष का भाव (आशय) 
थोत्‌ निमेनस्छता मौन" कहती है, वंसो निमेनस्कता यदि किक्तोने 
सम्पादन नर्हीकीद्े। तो यह लोक प्रसिद्ध (बाग्तिरोध रूप) मौनतो 
निरथेक दही हे। 
प्रथ दानज्ञान्म्‌ 
सीततिदानं कामदानं दयाद(नमिंति त्रिधा, 
उत्तरादुचरं श्रेष्ठं तेभ्यः छरर्णापंणं पर्‌ ॥ १ ॥ 
यश छवा नाम कमाने के लिए दिया हृ्या दन “चअधमदान'" हैः । 
किसी बदले की इच्छा से द्या हृश्रा सकाम दान (मध्यम दानः हे] 
(सरे धन खे छिन्द गुरीब लोगोंके शाय सिद्ध दहो जौँर इष) दया 
भावना से दिया गया दान “उत्तसदान' है परन्तु इन तीनों दानोंसेभी 
उत्तम्‌ दान तो यह्‌ है जौ करि सगत्रदपेण॒ बुद्धिसे दिया जाय। (उमरे 
देने बके के अहंकार का लेश तथा देने बले के सेद्‌ काभान 
नदीं होना चादिए) 
ग्रथ तोथतत्वम्‌ 


इदं तीथं भिदं तीथं मितस्तीथं मतः. परस्‌ । 
इतो द्रतरं तीथं भया ष्टंन तु खया ॥१॥ 


( ४२. 


तव॒ती्थं फलं स्वन्पं मम तीथं फलं महत्‌ । 
इति भ्रमन्ति ये तीरथ ते आन्तो न तु तेर्थिकाः ॥२॥ 
यह्‌ तीथं है, बह तीर्थं ह, इधर तीथ हे, उधर तीथ दहे, एक तीथं 
य्ह से बहत ही दूर है, वह ने देखा है तेने नदीं, ठम्दारे तीथे }-; 
का थोड्या फल हे, मेरे तीथं का अधिक फल हे, इन श्रान्त विचारों 
को लेकर जो तोथीटन करते दै वे तो आन्त दै उन्॑ सच्चा 
तैर्थिक मत मानो । - 
तीर्थे पापक्तयः स्नाने स्तीर्थे साधुसमागमः । 
०/५ न्ष © 
तीर्थे वराग्यचचां स्यात्तीथंमीश्वरपूजनम्‌ ।३॥ 
ती्थमे स्नान (दान आदि) करने से पाप्य होता है । तीथे में 
जाने से विवेशी महात्मानं कासंग हो जातादहे। तीथं में वैराग्य 
न्वचौ हुखा करती दै। सवसे बड़ा तीथे तो ईश्वर पूजन ( उसके (^. 
लन्तणों से उसे पहचान लेना) दी दै । 
९ क अ [ि ॥ ॥ 
तीथे शीतोष्णसहनं तीथ निःसंगचारिता । 
4 = 09 ¢ © विदो 
इति जानन्ति ये तीथं तीथंतत्त्वविदो हि ते ॥४॥ 


सरदो गरमी श्यादि इन्दो को सहना भी एक 1 मरीतथे दे, 
निःसंगचारी होना अथौत्‌ अपने आ्रापक्रो असंग अनुभव करना यह 
भी एक बद्िया तीथे है, इस प्रकार जो विवेकी लोग तीर्थो के यथाथ 
रूप को समभते दवे ही तीर्थोके मभ को जानने बाले हे 


श्रथा चार चातुरी ॥- 


भ्रनाचारस्तु मालिन्य मत्याचारस्तु मूखंता । 
विचाराचारसंयोगः सदाचारस्य लक्तणम्‌ ॥१॥। 


({ ४३). 


अनाचार ( अर्थात्‌ त्याग के धोखे मे सदाचार को छोड़ बेठना ): 
मलिनता हे ओौर अत्याचार ८ अरथौत्‌ दिन रात शरीर शुद्धि आदि 
समाचार में दी से रह जाना अओौर परामथं विचार को समय न रहना 
यह) भो कोरी सूखेवा ही है । सच्चे सदाचार का लक्षण तो यह इ किं 
( देय उपादेय का विवेक ) अौर शआाचार ( अपने योग्य कर्मो का 
द्माचरण ) इन दोनों का संयोग वरावर बना रहे। कोड एक दुसरे 
कोवाधान करे । | 
ग्रथ राग त्यागा व्याग निर्णयः 
न विरक्ता धनेस्स्यवता न विरक्ता दिगम्बराः । 
विशेष रक्ताः स्वपदे ते विरक्ता सता मम ॥१॥ 
घनहीन मन॒ष्य को वेरागी नहीं कदा जा सकता; दिगम्बर अथोतूः 
नागों को मी विरक्त नदीं कह सकते, हम तो विरक्त उन्हे ही मानते है 
जो स्वपद्‌ अथौत्‌ पने स्वरूप सें दी विशेष रूप से आसक्त हो चुके ह । 
चौरास्त्यजन्ति हं स्वं भयेनेव न वोधतः। 
जारास्त्यजन्ति गेहं सपं कमिनेव न बोधतः \॥२॥ 
राजदण्ड के डर से चोर लोग भी घर बार ( छटुम्ब 
प्रादि सव्र) द्धोड देते है, बोध के कारण नहीं। जार च्ाथोत्‌ 
पर्लीगामी खोग भी अपने घर आदि को छोड़ देते है, उनका यह्‌ 
त्याग कामके कारण होता है ज्ञान के कारण नदीं (ज्ञान के बिना 
घर दोडने से विरक्त होते हों तो उनको भी विरक्त कहना होगा )। 
र द्धस्त्यजति गेहं स्वं॑प्रतिवादि विरोधतः । 
र | ष च धेने 
ङद्धस्त्यजति गेहं स्वं रोधेनेवब न बोधतः ॥३।। 
क्रोधी मदुष्य पना घर शमादि सब छ प्रतिवादियों के विरोधः 
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से विवश हो कर छोड़ बैठता है, कैद में डाल्ला हृश्चा मनुष्य भी अपना 
घर आदि सब ऊढ छोड़ देता दहै, उसका वद्‌ त्याग रोध के 
कारण होतादहै ज्ञान के कारण नहीं । (क्या भलारेना गृह त्यागी 
"वैरागी कहा सक्ता है ? ) 


निःसंगतासुखं प्राप्ताः कयाचि दोधल्लील्या । 
गृह त्यजन्ति श्रुनयो गृहस्था वा घने स्थिताः ॥४॥ 
किसी अनिवेचनीय आनन्द दायिनो वोध लोला (के ध्रप्रतिम 

भ्रमाव) से असंगता सख का भोग लेने वाल्ते विवेकी लोग तो घर्‌ वार 
का मानसत्याग कर देते ह, अ्थीत्‌ उन सब को मिथ्या खङ्पसे 
्मनुभव करने लगते है । यही उनका छोड़ना कदाता दै । फिर चाहे वे 
वन को चते जय, याघरपरदही डटे रह कर अपना प्रारब्ध भाग 
समाप्त कर । 

मूढः कि त्यजतु, प्रमत्तमनस्न स्त्यागेन वा क्रि फलम्‌ । 

विज्ञः कमं करोतु षा न इतां त्यागेऽवलिप्तो न यत्‌ ॥ 

इत्येवं छृतनिश्चयः प्रचचने टरदरेतविचावतां । 

रागत्यागनिरादरो मुनिजनः पारे भिरं खेलति ॥५। 


द्मज्ञानी लोगतो व्यागदही केसे कर सक्ते है? प्रमत्त मन बालत 
युरुष के व्यागसे फल टौ क्या हो सशता हे? विज्ञके लिए कमं 
करना या न करना दोनों वरावर दै क्योकि उसे करी द्थाग 
(या कर्माचरण) मे अहंकार ही नदीं रहता । अदेव विद्या जानने बालत 
आचर्यो के मुखसे इस प्रकार दद्‌ निश्चय कर लेने वाला सुनि राग या 
-त्याग की छु भी परवाह न करता हा बिधि वाक्योकोहद्‌ से 
बाहर हो कर खेलने लगता हैः (बह कभी तो कमो से क्रीडा करने 
-लगता है ओर कभी व्याग से, उसको प्रण दोष छद भी नदीं लगते) । 
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~ 
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इत्ययं - योगयुङ्गानां रागत्यागविनिणंयः 
त्यजतेव हि तज्जञेय मितिवेदान्तनिणंयात्‌ ।॥&।। 
योग युक्त पुरुषों के लिये कहा हुश्रा यह' रागत्यागनिणेय' नामक 
भ्रक्ररण समाघ्र हया क्योकि स्यागशील पुरुष ही आत्म रूपक्छो 
पा सकते है, एेखा बेदन्तों मे निणेय स्ियाजा चुक्रा (इस प्रकरण 
के विचारसे श्रधिक्रारियों को स्याव के यथाथे स्वरूप का परिज्ञानं 
हो जायगा) । 
श्रविक्रार परोच्ता 
धर्मा बहुविधाः प्रोक्ताः शास्रे धमाधिक्ारिणाय्‌ । 
तत्र तात्रा ंष्कव सक्तं इख्याधिद्यारिता ।॥१॥। 
वेद्‌ मे धम के श्चधिारियों के लिए बहत प्रकारके धमं वता 
गये ह । उन सव धर्मो से मोत्त धम के लिए, मोत्त कौ तीव्र इच्छा.दी 
स॒ख्याधि कारी छा चिन्ह बतायी गडं दे । 
ज्योति्टोते स्वशक्तामो विवाहं पत्रकारान्‌ । 
याशिञ्ये सोभवाच्‌ मांचे शगु्धुरधिकारवान्‌ || २॥ 
स्वगे डी इच्छा बाल्ते को ज्योतिष्टोम का, पुत्र की इच्छा वाल्ेको 
विवाह का, धनाभिलोषी छो व्यापार का तथा भुभु्त को मोत्त ( मोक्तु 
साधनों ) छा अधिकार होता हे । 
तीव्रः शुशचक यदस्ति अ्रजञामान्यं च वत्तते। 
खच्यील्चविद्वव्यदानिः प्रथमं तन्निवारयेद्‌ ॥२३॥ 
यदि क्रिसौ की सुञुक्षा तौ तीव्र हं। परन्तु बुद्धि मन्द होतो उख 
अधिकारी को चादिए्‌ | वह्‌ सच्छास्ां के अवलोकन तथा ब्रह्मनिष्ठ 
विद्धानो खे प्रश्नीन्हार्‌ के द्वारा अपनौ बद्ध की मन्दताको नष्टकरदे) 


( && ) 


वेदे नास्त्यधिकारोस्य मुशरुच्ञा यदि वत्ते । 
© [9 
विचारस्तन कत्तव्यः पुराणश्चवणादिना ॥४॥ 
 . यदि किसी युमुह्ध को वेद्‌ श्रवण का अधिकार ( योग्यता) 
नहो तो उसे पुराण आदि श्रवणके द्वारा (आत्मा का) विचार 
करना चादिए । 
यदेव वेदे कथितं पुराणेपि तदेव दहि । 
न त॒ वेदाक्तरं भाव्यमिति भाष्पे षिनिखंयः ॥ ५॥ 
वेदों (ॐ ज्ञानकाण्ड ) मे जो बात बतायी गयीदहै पुरणोंमेंभी 
उषी का वणंन है । अनधिकारियों को वेदात्तर सुनना नदीं चादिए 
एेसा शारीरिक भाष्य में निणेय किया गया है । 
यथाधिकारविहितं कमं सिद्धयति चान्यथा । 
कायंसिद्धि नं जायेत प्रत्यवायो महान्‌ मवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अपने अपने अधिकार के अनुकूल किए हुए विहित कमे ही फ 
दायक होते है, अनधिकार चेष्टा करनेसे तो कायं भो सिद्ध नदीं 
होता, साथ ही बड़ा भारो दोष (पाप) भो लगता हे । 
श्रय सत्संग सुधा 


सत्संगसुघया तात मन आनन्दितं यदा । 
निश्चेतव्यं तदा मोहान्मम शुङ्ग भविष्यति ॥ १ ॥ 
हे तात ! यदि सत्संगरूपी अगत से तुम्हारा मन प्रफुल्लित होने 
लगा होतो तुम निश्वय सममः लो फि ज्ञान से मेरी सुक्तिहो 
जायगीः । ( सत्संगति का प्रेम दी होने वाल्ञे मोक्ष का मुख्य चिन्ह दहै ) | 
साधनानां हि सर्वेषां बर््ठि साधुसंगतिः । 


एतया सिद्धया सिद्ध सर्वमेव हि साधनम्‌ ॥ २॥ 


च्च 


न्‌ 
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सम्पूणे साधनों मेँ साघु संगति ही सबसे श्रषठ साधन कहाता दै, 
ससंगति हो जाने से सब साधन अनायास ही सिद्ध हो जाते है 
शश्वक्षीश्वरभक्ता ये पिरक्ताः समदशनाः। 
साधवः सेवितन्यास्ते सोक्ञशास्त्र विशारदाः । ३ ॥ 
जो निरन्तर ईश्वर की मक्ति करते रहते ह जिनको ईश्वर से भिन्न 
सव पदार्थो सें वैराग्य हो गया है, जो सम ( ब्रह्म) दर्शा दै, जिन्दोने 
सोक्च शाखो का मले प्रकार सनन छ्िया है, उनकी सेवा सुमह लोगों 
को करनी चाहिये । 
वेषां दशंनमात्रेण सोज्ते अद्धा विषधेते । 
= _@ ९ 9 प © 
येषां च वाणिललासेन संशयो बिनिवतते ॥ ४ ॥ 

[# ~~ = क 0 
उपक्रमादितात्पयलिङ्क स्तात्पथं निशंयः । 
विशेषसामान्यतया शास््रा्थानां व्यवस्थितिः ॥ ५ ॥ 
वेदशास्त्रा भिरोधेन सो साभ प्रवेशनम्‌ । 

[९ 8 ७, = (= 0 
खभ्प्रद्‌(यप्‌रिज्ञान सतभंदवानमणयः ।॥&॥ 
पर्चोचरास्पां पक्तास्यां येषां वाक्यादघाप्यते । 
ज्ञानिनः कणधारःस्ते सेवितव्या हि साधवः ॥ ७ ॥ 
जिनके केदल दशेन सात्र से मोत्त मेँ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती हो 
जिनके वाग्विलासर से सन्देह निवृत्त हो जाते हों, उपक्रम, उपसंहार, 
अभ्यास, अपूता, फक, अथेवाद्‌ तथा उपपत्ति रादि ( श्रकरण॒ के 
अथं को विशद करने वाल्ते ) चिन्होंसेजो तास्पये का निणंय करा 
देते दों, ( सम्पूणे वाक्य प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्वस्वाथं बोधक होते हये भौ 
ततः एकार्थपरक हौ ह इस प्रकार ) विहोष सामान्यतया जिनके 
वाक्य से सब शास््र-वाक्यों को व्यवस्था हो जतोहो, ऋगादि वेद 


( ४८ ) 


तथा मीमासादि का विरोध परिहार करते हये मोक्ष के मागेभूत ज्ञान 
मे प्रवेश, मतभेद का निणय, मोर अध्याटमसम्ध्रहाय का परिज्ञान, ये 
सब बात संवाद आदि खूप मे पर्वोत्तिर पक्त द्वारा जिनके वाक्य सेहो 
जाय, संसारख्पो समुद्रम इवते हुए सुमहा को ज्ञानखूपी नावसे 
षवदा कर पार उतारनेवाले एेसे तत्वज्ञान साघु केवटों का सेवन 
करना चाहिए । 

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिग्रशनेन सेवया । 

उपदे च्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तखदर्शिनः ।। ८ ॥ 

गीता में भी कहा है-दे अजञैन ! उस ज्ञान अर ज्ञेय के दत्त्व छो 
नम्रता से, प्रश्नादि बाती से मौर उन ज्ञानियोंकी सेवसे जनल) 
वे तत्वदर्शा लोग ही तुम्द ज्ञान के साधनों का उपदेश करेगे 
श्रथ समन्वयसरस्वती 


प्मवगाह्या विशेषेण समन्वय सरस्रती । 


जायते मतभेद ख्यपङ्क्रक्ञलनं य्या । १ ॥ 

हे शिष्य ! तुम्हे यह "समन्वयसरस्वती' नाम का प्रकरण विरोष- 
तया विचारना चाहिये । इसके विचार से मतभेद रूप में प्रतोत्त होने 
वाटा सभी मल निवृत्त हो जायगा । 

पदं पदार्थं वाक्याथस्तत््वानि मनसो यमः । 
महावाक्याथंविज्ञानं साधनानि कमश हि ॥ २ ॥ 

(१) पद्‌ (२) पद का वाच्य तथ] लद्दयरूप पदार्थं (३) वाक्याथ 
(४) प्रकृति पुरुष महदादि सात तथा षोडशविकार इस प्रकार ये 
पच्चीस तत्व (४) मन का निरोध नामक योग तथा (६) तत्वमसि 
मादि महाबःक्यों के जीवद्रह्म क्यषूपौ अथं का परिज्ञातये कमस 
मोक्ष के हः प्रसिद्ध साधन मने गए है। 


` 


 { 
# ए 


( ४६.) `. 


सर्वेषां तत्र तन्त्राणाघ्वुपयोगो यथायथम्‌ । 
वदामि तत्दमोमेन स्वने यथायथम्‌ !। ३॥ 
उन ( ञो साधनों) सें जिन समस्त शास्त्रांका जिक्च जिक्त प्रकार 
से उपयोग हे वड सद्र मै अव संज्तेप से वणन करता हं । 
= जायते शब्द शस्व ण पदृव्युत्पत्तिहत्तमा । 
व्युत्पत्तिश्च पदार्थानां न्यायवेहे षिोक्किभिः :। ४ ॥। 
शब्द शास्र ( व्याकरण ) से पदों का यथाथं ज्ञान होता हे । न्याय 


तथा वैशेषिक ठे पदार्था का ( यह अथं वाच्य हैया ल्य इक प्रकार 
का तात्पये ) ज्ञान होता है । | 


सी सांसया च वाक्याथं व्युत्पत्तिः एरिनिष्ठिग। 
व्यक्तिः शस्येन तखानां योगेन मनर यमः ५॥ 
मीसंसा शास्र से दाच्याथं का ज्ञान परिपक्व हो जाता है । सांख्य- 


^ शास्र से ८ प्रकृति आदि ) तत्वों को प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रतीति होती है। 
योग शास्त्र से अन्तःकरण का निरोध हो जाता दै । 


मदावाव्थाथेधिज्ञानं वेदान्ते तरह्मजनिष्ठयः। 
इत्येधं सवं तत्राणां व्रह्मण्येव समन्वयः ॥ & ॥ 
ब्रह्य तत्व ये यदि किसी का स्वाभाविक प्रेम हदो तो वेदन्तोंसे 
( तत्वमसि आदि ) सहावाक्यों कै ( अभेद्रूप ) तास्पये काज्ञानदहो 
जाता दै । यके वेदान्त विचार से महावाक्याथं का परिज्ञान नहीं - 
होता । इस प्रकार सब शास्त्रों का ब्रह्म में ही समन्वय हे । 
िे क्षथाविरोध बोषः 


प्रसंगाद विरोधस्य बोधोप्यत्र निरूप्यते । 
= ड नै 
व्यवहारे द्वतसत्वं ताद्व तमते समम्‌ ॥ १॥ 


र 


( ४० 


अव प्रसंग से सब मतों का अविरोध भो बताए देते है । उ्यवहार 
काल में द्रेत की सत्यता तो द्रेत ओौर अद्धेत दोनों मतों मे समान रूपसे 
मानी गह ह । ( वेदान्ती ठ्यवह्‌ारकाल में द्धेत को मानता हे, द्वेतवादौ 
रतीति का विषय होनेसेद्रतको मानतादहे। इसप्रकार दोनों मतों 
म परस्पर कोड विरोध नहीं दैः) । | 
ऋ 9 = = 
अद्र त॒ कत्पितत्वं चाविरोधोऽतो मतद्टये 
[स # २ ~~~ 
विवदम्ति रहूर्बादरस स्तद्धिवदन्तु ते।॥२॥ 
दवेतवादी भी अद्धेत को कल्पित बताते टै, ओर वेदान्ती भो सिद्धांत- 
रूप से अद्धेत को कल्पित हो मानते है, इस प्रकार इस मामक्लेमे भो 
दोनों मतोंमे चिरोध नहीदं! तोभी जिनको केवल वाद्विवाद्‌ में 


हो रसच्मतादै यदिवे लोग उसरसके कारण आआपस्रमें विवाद 
करते हे तो किया करे ( विवेकी या जिज्ञासु विवाद्‌ को छोड़ हो द्‌) 


यमास्त्यहिसासस्याया- नियमाः शुचितादयः । ह 
सुखासने च संस्थानं प्रत्याहारस्तु सवतः ।।३॥ 

धारणा च तथा ध्यानं समाधानं च चेतसः । 

योगा ङ्क सप्तक स्वेतत्‌ सर्वेषामपि सभ्मतम्‌ ॥४॥ 


श्महिसा सत्य स्तेय ब्रह्मचयं तथा अपरिग्रह ये “यमः शौचं 
सन्तोष तप स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान ये “नियमः सुखदायक 
“श्राखनः से शरीर मे स्थिरता, ( अथवा सुखस्वरूप त्र्य मे धत्ति की 
स्थिरता ) तथा सब विषयों से इन्द्रियो क्रा श्रत्याहार' (संकोच) “धारणाः , 
( किसी विषय में चित्त का स्थापन ), “ध्यानः ( किसो इष्ट वस्तु के 
विषय में चिच्च को इस श्रकार लगाना कि किसी दूसरे पदाथे का उस 
काल में ज्ञान दही न हो ) तथा चित्त री समाधि" (जब ध्याता ध्येयमात्र 
होकर रहने लगे ) योग के ये सातो अंग तो सबको ही सम्मत है । 


(१) 
लये मन्त्रे हे राज्ञि भक्तौ सांख्ये हरे मंते । 
मतेक्यमस्ति सर्वेषां ये वुधा मोचमार्गगाः ॥१।॥ 


लययोग, मन््रयोग, हठयोग, राजयोग भक्तियोग सांख्ययोग तथा 
श्री कृष्ण के भ।गवत्‌ धमं मे वेदान्तमत के साथ कोई भी विरोध नहीं 
है । इस बात का पता जिनको हो जाता वे सोषे मोक्ञको पच 
= 
जाते 


लययोग प्रतिपादक शास्त्रों मे लय को आत्मचिन्तन का उपायः 
बताया गया है । उससे वेदान्तियों का कोद विरोध नदीं, क्योंकि वह 
्रात्मचिन्तन में उपयोगी है । मन्रयोग से देवता प्रसन्न होते 
से ज्ञान होकर मोत्त प्राप्त हो जाता दहै। इस प्रकार मन्त्रयोगसेभी 
हमारा कों विरोध नदीं हठयोग से शिवशक्ति समायोग होने से 
शमन्त करण शुद्ध होकर ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसलिये हठयोग से 
^भी हमारा कोई विरोध नीं । राजयोग तो स्वरूपावस्थिति रूप दहै 
उससे विरोध ही क्या} भक्ति भौ अन्तःकरण को शद्धिके द्वारा ज्ञान 
की प्राप्ति करी कर मुक्तिको प्राप्त करातीदहै। उसकाभी वेदान्तसे 
कां विरोध नहीं । तत्वविवेचन के द्वारा पुरुष की असंगता का बोध 
करा कर त्वं पदाथं के शोधन करने में उपयोगी सास्यां के साथ भी 
वेदान्त का कोई विरोध नदीं है । इरि भगवान्‌ के “जो छुं करते ह) 
सव शुभे अपण करोः इस धमे सेभी कठेत्व की बाधा होतो है, सो 
तो वेद्‌।न्त के अनुकल ही है । इस प्रकार सव शस्त्रो मे कोई विरोधः 
, नदीं हे . 


हटिना मधिकस्त्वेकः प्राणायाम परिश्रमः । 


प्राणायामे मनः स्थेयं स तु कस्य न संमतः ॥६॥ 
हठयो गियों का प्राणायाम परिश्रम च्रौर सब मतों से प्रथक्‌ दै) 


(१२) 
जिस प्राणायाम कै सिद्ध हो जने पर मन स्थिरदहो जाता दै । 
चह प्राणायाम भला किस साधक को पसन्द न आयेगा। 
विभ्ुकिति वादिनां तस्मान्मत भेदो न कश्चन । 
कश्चित्कश्चिन्मते भेद स्स्वस्ति बेदान्तिनासपि ॥७।। 


( फलम विरोध न होने से) सव मतवादियोंकी मुक्तिदोनेमे 7 


कोई भी संशय न्दी रहा। इसलिए ८ क्योंकि एक ही मुक्ति स्वप 
फर सबको प्राप्त होना है) मतोंमें भी परस्पर कोई सेद नीं 
मानना चादिए । यों कोई कोई मत सेद्‌ तो वेद्‌ न्तियो में भी आपस 
में हे ( जसे कि कोई वेदान्त! एक जोववादी है कोई यनेक जीववादी 
इत्यादि ) । 
सांख्प्राञ-जन शलाका 
नेत्रयो रञ्जनं काय' सांख्याञ्जनशलाकया । 
ततस्तिमिरनाशेन छच्मवस्तु विल्लोक्पते ॥१।। 
साख्यरूपो अञ्जन की शलाका से ( प्रकृति पुरुष क्ञानरूपी ने 
मे ( असंगत्वन्ञान रूपो ) अंजन लगाना चाहिए, उससे ( अज्ञान- 
रूपी ) तिमिर का नाश होकर सुक्ष्म पदाथ देखा जा सङ्ेगा । 
कपिलेन मुङन्देन देवहूती प्रमोधिता । 
स॒वेतत्वविवेकेन ततसांख्यम भिधीयते ।२॥ 
कपिल रूपधारी शरुञकुन्द ने देवहूती ( नामक श्चपनी माता ) को 
भछृति पुरुष अदि सव तत्वों का विवेक जिस शास्त्र से कराया वह्‌ 
सास्य शाख कहाया । 
सां विकृतयो यस्याः स्थूख प्रदमाश्चराचराः । 
अस्ति काचिदनिर्दश्या प्रकृति सिगुखात्मिश्धा ॥।२॥। 


। ^ 
1 


१; 


(अ) 


स्थूल सदम भूत तथा ये जङ्गम स्थावर आर्दिं संब ही जिसके 
बिक्रार है, एेसी कोई सत्व, रज, तम इन तीनों गु खशोंबाली अनिवचेनीय 
प्रकृति है ( जिसके कारण से यह सव जगत्‌ प्रतीत द्यो रहा है )। 
महत्तत्वपहंकारः पश्चतन्सत्रह्मशि च । | 
प्रकृति र्भिदतिष्ं ति इप्रतानि सूवन्ति हि ॥४॥ 
मदत्तत्व, अरर, शब्द्‌, स्पशं खूप, रस चौर गन्ध नामक पाक 
तन्मात्रा ये सातों कार्यं भी ह्येते है मौर कार्ण भी होते है । 
स्वकारणानां विन्तिः, प्रहठतिः स्य(डबस्य यद्‌ । 
एवमष्टौ अरकतय स्ततो विद्तयोऽभषच्‌ ॥५। 
महत्‌ आदि प्रस्येक अपने अपने कारणाके तो विकार ( काये) 
„दै परन्तु पने से उत्पन्न इए कार्यो ॐ प्रकृति ( कारण ) कदाते दै ॥ 
इस प्रकार मूल प्रकृति को साथर गिनकर साख्यमत में आठ प्रछृकि 
होती है । इन आणोंसेहो विक्रार (८ कार्य ) उत्पन्न हो जते है|. 
व्योमादि पच भूतानि पंच ज्ञानेन्िवांणि च 
कर्मेन्द्रियाणि पंचैव मनसा सह पोडश्‌ ॥६॥। 
काशादि पांच भूत, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मन्द्रियां तथा मनं 
यह सोलह वि रार काते है । 
खंबायुरग्निस्तोयं भू भू तपश्च भरुच्पते । 
५ 9 शँ ॥ 
~ श्दस्पशो रूपरसौ गन्धस्तेषां गुणाः क्रमात्‌ ॥ ७ ॥ 
अकाश, वायु, अग्नि, जल च्भौर प्रथिवी ये पांच भूत' काते दै) 
शब्द, स्पशे, रूप, रस तथा गन्ध ये पाचों मूतो के क्रम से गुरी कटे 
जति ` 2 


( ॐ ) 


। . ` शत्रं तक्‌ चू रघन चां जानेन्दरियाणि च । 
वाक्पाणिपादषास््रादि पंच कर्मेद्धियाणि च ॥ ८ ॥ 


श्रोत्र, स्पशे, चक्ञु, रसना तथा घ्राण ये पांच ज्ञनेन्द्रया हैँ । वाणो 
पाणि, पाद, गुदा तथा उपस्थ ये पांच कर्मेन्द्रियां है । 


उमयात्मा मनत्तेन चतुर्विशति रीरिता। 
तत्वानां, तद्विकारस्तु सवं चेव जगत्रयम्‌ । & ।। 

( संकल्पविकल्प रूप ) मन तो उभयात्मा हे (अ्थीत्‌ यह मन 
ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मन्द्रिय दोनों का साधन भूत दह) इस प्रकारये सव 
व्वौवीस तत्व हुए । यह त्रिभुवन इन हो तत्वों छा कायं हे । 

प्रकृते सिगुणातमत्वात्सवं हि त्रिगुणात्मकम्‌ । 
+. रक्तश्वेत श्यामषूपा रजः सत तमो गुणाः \।१०॥ 


. ` (सस्व, रज, तम इन तीनों गुणों की साम्यावस्था रूप) कृति, 


क्योकि त्रिगुणात्मक है इसलिए उसका काये यह समस्त जगत्‌ भीं 
त्रिगुणात्मक ही है। सत्व, रज तथा तमये तीनों गुण क्रम से श्वेत 
रक्त तथा कृष्ण रूपवले हे । 


रजश्चलं, तमः स्तन्धं, प्रकाशस्सातिको मतः| 
तमोऽधमं, रजोमध्यं, सत्वधरुत्तसम मेव हि ॥११॥ 
रजोगुण का स्वभाव चंचल; तमोगुण का स्वभाव भूद्‌ तथा सत्व 
गुणका स्वभाव प्रकाश दहै। तमोगुण नीच स्वभाववाला, रजोगुण 
मध्य सवभाववाला, तथा सत्वगुण उच्च स्वभाववाला होता हे । 
: : लोमादयो रजोभाषा स्तमसो जडतादयः । 
.:" . सुल प्रसाद वोधादया भावाः सच्छस्य कीतिताः ॥१२॥ 
लोभ तथा इन्द्रिय चापल्य आदि रजोगुण के कायं हँ । जडता 
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( ` ६५ ) 


मोह क्रोधादि तमोगुण के काये हैँ । सुख, अन्तःकरण की निर्मलता 
ध तथा शमदृमादि सत्वगुण के कायौ कदे गये है ( इससे यह 
निष्करषे निकार लो कि यह जगत्‌ प्रकृति के गुणों का कोयं! 
देवादथः सालिका स्युनरादा राजसाः स्पताः । 
0 09 
तामसाः पशुभूताध्या एवं सवं विविच्यताम्‌ ॥१३॥ 
देवादि सत्व गुण से, मनुष्य आदि रजोगुण से, तथा पशु भूत 
छीट पतंग आदि तमोगुण से उत्पन्न हए हैँ । इस प्रकार सब पदार्था 
में सात्विक, राजस, तामस का भेद समभ लेना चाहिए । 
पिरोधिनस्सहायाश्च मिथः काये च कारणम्‌ । 
मिलित्वा कायं कर्ते गुणा विषम चेष्टिताः ॥१४॥ 
ये सतव आद्‌ गुण एक दूसरे के चिरोधो मी है ओौर (कार्योखत्ति 
मे) परस्पर सहायक भी | एक दृसरे के परस्पर काये भी हे ओर 
कारण भी है । सत्व प्रकाशक्र दहै, रज चाञ्चल्य रूपे, इस प्रकार 
इन सवका ठयवहार विषम अथौत्‌ एक दूखरे को नष्ट करने वाला हे, 
तोभीये गुण एक दूसरे के साथ मिलकर जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति 
तथा नाश करते ही रहते दहै । 
विश्यं गुणात्मकं सर्वमात्मा निगुण एब हि । 
प्रकाशकतया तत्र प्रविष्ट इव भासते १५॥ 
यह समस्त विश्व गुणख्प है, परन्तु-आत्ा तो निगोण ही दे। 
बह इन समस्त गुणां के अन्दर तथा इस समस्त विश्व में प्रकाशक रूप 
से प्रविष्ट हया सा प्रतीत होने लगा हे । 
यथा द्वात्रिशदन्तस्था रसक्ञा रस वेदिनी । 
` चतुर्वि 'शति तत्वान्तः स्वातमज्ञ स्तर वितथा ॥१६॥ 


( ५६ ) 
जिस प्रकार बत्तीस दतिंके वीच में रहनेवाली केवल जिह्वा दी 
रसं को पहचानती है ( विचारे दति रस को नीं पहचानते) इसी 


प्रकार अपने ज्ञान के प्रभाव से, चौबोसों तत्वों का अन्त कर देनेवाला 
मथवा चौबीस तत्वों के अन्दर रहनेवाला आत्मदर्शी दौ इन तत्वों के 


यथां स्वरूप को समता ह ( वहो पुरुष कहाता है । इन चीबवीसोंः ~ 
तत्त्वों को आत्मतत्व का पता ही नदीं है आला को तो कवल तत्वज्ञानी 
ही पहचानता हे ) | 


` एकपेव निजं नाथं माया विषयलम्पटा | 
बहुरूपथरं छत्वा वेश्येव लु खेलति ॥१७॥। 
विषयों की लोभिन यह प्रकृति ही अपने अकेले नाथ को बह्ुरूप- 
धारी बना लेती हे ओर फिर वेश्या की तरह (उस [ नेक रूपधारी ] 
के साथ यह जगद्रप ) क्रीडा क्या करती हे । 
 शपृथग्माव स्पेण भिरित्रा परुषेण हि । ~+. 
 विचित्राकार सूपेस्तं सन्नतंयति नततेकी ॥१८॥ 
यह माया रूपी नटनी पहल्ते तो पुरुप के साथ पनी सत्ता को 
बिल्कुल मिला देती हे अरर फिर विचित्र आकार तथा विचित्र रूपो 
से उस अपने मायामोहित पुरुष को नचाया करती द । 
निदषो निश्चलो नाथः सदोषा चश्चला वधः । 
द्भ्पत्या रनयानून रसभङ्धां मेष्यति ॥९8॥ 
यह जीव तो वस्तुतः निर्दोष ओर उपाधि से रहित हे, निश्चल 
है (सदा एक रूप है) परन्तु भ्रकृतिरूपो उसकी यह वधू तो दोषों से 
भरी हे ८ यह अस्थिर है अनेक रूप हे ) इन दोनों के विरुद्ध स्वभाव 
को देखकर हमे तो यदी निश्चय होता है किं इन ( स्त्रो-पुरुषों ) का 
रस भंग होकरं ही रहेगा । इनकी अन्त तकं निभेगी ही नदीं । अथवः 


( ५७ ) 


यों समम्ो किं जगत्रूपी प्रजा की उत्पतन्ति के लिए स्रो अौर पुक्ष के 
प में वतेमान इन अत्यन्त भिन्न स्वभाव वाले प्रकृति पुरुषों का 
कभो न कभी वश्य ही रसभंग (सुखनाश, दुःखोत्पत्ति) दो जायगा, 
अर्थत उससे वेराग्य होकर प्रकृति रौर पुरुष का विवेक होकर रहेगा । 
पृथक्त्वेन परिज्ञाता दृशटडपतयापि च । 
न शुखं दश्यदपा सलज्जा भियतेऽपि च ॥२०॥ 
जवक्रि उस पुरुप को इस प्रकृति के विलक्षण स्वभाव तथा इसकी 
दुष्टरूपता छा परिन्ञान दौ जायगा (जब प्रकृति को यह्‌ पत्ता चलेगा 
किदइसेमेरेदोपोंका ज्ञानदो गया दै) तव यह श्रकरतिरूपो वधू उस 
पुरुप को कभी खुह्‌ न दिखायेगी ओर अन्त में तो लञ्जाॐे वोम को 
न सहकर मर भी जायगी ) 
्र्रतिथिदतिनापि पु निश्च्ात्मङ्ः । 
शुद्ध अद्ध स्वङूपोऽ भामिति सांख्यविनिणयः ।२१॥। 
पुरुप तान किसी काकारणदहै श्नौरन किसी काका हैः किन्तु 
वहं तो निश्चल शुद्ध बुद्ध स्वरूप है एेसा सांख्य का निणैय हे । 
श्रथ पातज्जलयोगः 
अथातो थोगदीक्ञाया श्चिन्तामणि रूदीयंते । 
तसप्राप्स्याऽगोध द्‌।रिद्रिय' स्वमेव विनश्यति ॥ १॥। 
अबयोग दीक्षा के चिन्तामणि का वणेन करते दहै, उसे सुनो ! 
उसके श्राप्त हो जाने पर ज्ञान्‌रूपी दरिद्रता समू नष्ट हो ज।यगो । 
महाय।गेश्वरः शम्थु महायोगेधसे हरिः । 
महायोगेश्वरो ब्रह्मा भवानी सिद्ध योगिनी ॥२॥ 
शंकर भगवान्‌ सब योगा के भवत्तंक चायं है, विष्य भगवान्‌ 
भी संवेमान्य योग प्रवत्तं क दै, ब्रह्मा भो जगतपूञ्य योगेश्वर दै, मवानी 


( ५८ ) 


ओ.सिद्ध योगिनो हैः ( केवल योग के कारणदीये लोग सवंजगत्‌ में 
रेष्ठ बने रै ) । 
सनश्ाद्या वशिष्ठायाः कचदत्तश॒ शादयः 
अरुन्धती प्रभृतयो योगात्विद्धिगरुपागताः ॥३॥ 
सनकादि ने्ठिक्र, वसिष्ठादि, गृहाश्रमो, कच दत्त सुखदेव आदि 


परमहंस, अरुन्धती श्रादि स्त्रिये, ये सवलोग योगसे दी अणिमादि 
सिद्धयो को प्राप्त हए है । 


्ात्मज्ञानेन यो यागो जीवाठम परमार्मनोः। 
स योगप्तस्य हैतुलखाद्योगा बहुविधा मताः ॥४॥ 
ात्मस्वरूष का यथाथे ज्ञान दहो जाने के कारण जीवात्मा तथा 
परमात्मा का जो योग ( परमार्थिकर एकपन ) हो जाता है वदी सच्चा 
यग कष्ाता है, शस्त्रो मेँ जो कि अनेक प्रकार के योग वताए गये हैँ 
वे तो इसी योग के साधन होने से योग कहने लगेहै। (मुख्य योग 
यही हे वे गौण योग रहै) । 
विरोधिलक्षणान्यायाद्‌ मद्रा भद्रिका थथा। 
सवेदुःखषियोगस्तु योग इत्याह केशवः ॥५॥ 
भगवान्‌ कृष्ण ने तो गीता मे सम्धूण आध्यात्मिक आदि दुःखों 
-क वियोग को ही विरोधि लक्षणान्याय ( जिसमें जो धमन हो उसमें 
उसी धमी का कथन ) से मुख्य योग कहा हे, जैसे कि अभद्राको 
-भद्विका नाम से कहा जाता है| 
त्यन्त चपलस्यापि मनसो योगशक्षिततः । 
निश्वलत्वं प्रनोधेत विन्ध्यस्य महागिरेः ॥&॥ 
_ जैसे कि अगस्त्य सुनि के योग से विन्ध्य महापवेत अपनी बृद्धिरूप 
चं चलता को त्याग करस्थिर हो गया था, इसी प्रकार योगको 


(५९) 


अपार शक्ति के कारण निरन्तर चञ्चल स्वभाव वाला भी यहः मन 
स्थिर दहो जाता दे। 
तथा च ुशुर्ड ~ 
नाभसीं धारणां बद्ध्वा तिष्ठामि विगतज्वरः 


यापत्पुनः कमलजः खु कमणि तिष्ठति ॥७॥। 
से काकञुशुरड आकाश सम्बन्धी धारणा को धारणा करके 
(अर्थात्‌ वायु चादि भूत ओमौर भौतिक पदार्थो से रदित आकाश तर्द में 
प्टुचने पर वायु आदिकेनाश की शंकान रहनेके कारण) अपने नाश 
की चिन्तासे रदित होकर, ब्रह्याके दूसरी सृष्टि बनाने तक स्थिर 
डोकर वठा रहता हू । 
चित्तवृत्ति निरोधस्तु घ्रुख्यःपातञ्जलो मतः । 
प्राणद्त्तिनिरोधस्तु गोशस्ततसाधनत्वतः ।.८॥ 
वाह्य विषयों से चिन्तवृत्ति का निरोध दही पतञ्जलिमुनि का कहा 
आ सुख्य योग द्ै। शरीरम रहने बले प्राण॒ अपान आादिका 
निरोध तो चित्तघ्रृत्तिके निरोधका ही साधन होनेसे गौण योग 
कहाता है 
तत्र सूत्रम्‌- 
यम निषमासनप्राणाग्राम्रत्याहार- 
धारणाध्णान्‌ समाधयोऽष्टावङ्खानि ॥ 
योगाङ्गं को वतानेवाल्ञा यह पतञ्जलि का सूत्र है--यम, नियमः; 
मासन, प्राणायाम, पत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि ये योग के 
अठ अंगदहे। | 
षष \ 
यमास्तेयच्छताहिसाव्रह्मचयां परहा: । 
निथमः शौच सन्तोष तपः पटे्चराप्णम्‌ ॥६॥ 


( ६ ) 


अस्तेय, ऋत ( सत्य ) अर्हिसा, ब्रह्म चये, अपरिग्रह, ( योग बाधक 
विषयों का-असंग्रह ) ये पाच “यमः काते है । बाह्य शौच स्नानादि, 
आन्तरशौच राग व्यागादि, सन्तोष, तप (स्वव्णीश्रम विहित कमी 
करते हए क्लेश सहन ) स्तराध्याय, तथा ईश्वरर्पण ये पाच नियमः 
कहाते हे | 
रासनं स्थिर स्पेख शरीरस्थिरता मता । 
०» न्वै 
प्राखाधासः प्राणदण्डः कुम्भपूरूरंचक! | १०॥ 
जिस प्रकर के वेने से जिघ्त पुरुष को ग्युस्थान न हेतादयो, या 
जिस आसन से अधिक कालल तक्‌ श्माराम से वैठ सके वदी (मासन 
कहा गया है । छुम्भक परक तथा रेचकसे शरीरके वायुको दृरड 
अधात्‌ नियम में करना “नाणायाम' कदाता हे । 


्र्याहारस्तिद्धियार्णा चज्लानां प्रतिरोधनम.। 
क्व चिपप्रदेश चित्तस्य स्थापनं “धारणाः मता ।११॥ 

. चन्चल श्रोत्र सादि इन्द्रियों को अपने अपने विषय से रोक 
रखना श्रव्याहार' कात देः । किसी अनादतादि चक्रमे या छ्रिसी 
प्रतिमा आदि वाह्य पदाथेमे मनकी स्थिरता का सम्पादन कर जेन! 
धारणा" कहाती हे । | 

निरन्तर रिखबाहो ष्येयस्य ध्यानमीरितम्‌ । 
समाधिरष्टमो ज्ञेय स्तदात्मकरतया स्थितिः ॥ १२॥ 
जल की अखण्ड धारा के समान व्र्ियों का अपने ध्येय 
पदाथ के सम्बन्ध मे निरन्तर प्रवाह दी “ध्यान कात हेः (उस भरतराह्‌ 
मे ध्येय से प्रथक्‌ किसी भी ` विषय का चिन्तन नदीं रहता ) चिच का 
ध्येयाकार होकर ठहर जाना ( सविकल्प छि वा सम्रज्ञात ) समाधिः 
कषहाती हे । य्-योग का चाठंवँ अंग हे । 


^> \ 


( & ) 


सभ्प्रज्ञात स्तदन्यश्च समाधि दिविधो हि षः। 
यमादि पच बहिरंग अन्तरंगसश्रापरम्‌ | १३॥ 
वह समाधि, (सम्प्रज्ञातः ओर असम्प्रज्ञात" मेदस दो प्रकार की 


डोतीडै। समाधिके यम आदि एँच "वहिरंग साधन' हैँ तथा दूसरे 
“अन्तरंग साधनः काते हे । 
वित्रं विचारेणानदेना समितया तथा । 
अनुस्यूतः सभाधिस्तु सभ्परज्ञ 'तरश्चतुर्धिधः ।१४।॥। 
एक “वितक्नुगत' दुसरी "विचाराुगतः तीसरी "आनन्दावुगतः 
ओर चौथी (अस्मितानुगतः यों सम्परज्ञात समाधि चार प्रक्रार की 
डोती हे । 
अपने चप्र्यत्त ध्येय पद्‌ाथे को तकं से चिन्तन करके चित्त का 
तदाकार परिणाम चछर लेना पहली ` “विव श्छौनुगत समाधि कदाती है । 
विचारसे ध्येय को चिन्तन कर्के चित्त का तदाकार परिणाम चर 
लेना दूसरी शिचारानुगत खमाधिः कातो हे । स्वानन्द्‌ की प्रतीति 
का आआविमीव होने पर चित्त का तदाकार परिणाम तीसरौ (अनन्दा- 
चगत समाधि कहाती है । चिन्त का एेसा परिणाम कि जिसमे केवल 
आर्मा के अस्मिता सात्रकी प्रतीति होने खगो चौथो “भररिमतानुगत 
समाधिः क्हाती हे । 
यत्र न्‌ ज्ञायते छिञ्चित्सोऽसप्रज्ञात उच्यते । 
द्विधा सवप्रत्ययत्रो नुपाष प्रत्ययश्च थः ॥१५॥ 


जिस समाधि में ध्याता ध्योन, ध्येय आदि किसी कां मौ भ्यान.न 
हो, बह “असंम्रज्ञात समाधि कात है । वद्‌ दो प्रकार की हे पदो 
“भवप्रस्ययवान्‌ः दुसरी को “उपाय प्रत्यय असम्भरज्ञात समाधि" 
है । 


( ६२ ) 


मूढानामपि जायेत तपोदाढर्यान्मनोलयः । 
प्रकृतो वा महत्त्वे भव्रत्यय एव स: ॥१६॥ 
तप की दृता ( निरन्तर सचरण ) से अज्ञानो लोगोंको भी 
गुण साभ्यरूप प्रकृति मेँ किं वा महत्तस्व ( सत्वगुण वाले प्रकृति के 
एक विकार } मे मनोलय दो जाता हैः। वह “भवप्रत्ययः नाम को 
“असम्प्रज्ञात समाधि कटहाती हे 1 
न्द क 
तरलोक्यराज्यकामस्य हिरण्यक्शिपोयंथा । 
० # १. (३ ॥ 
शरीरं कृमिमिर्थक्तं वल्मीकेनापि संडृतम्‌ ।।१७॥ 
जिस प्रकार त्रिलोकी के राज्य की इच्छा करने बाल्ते हिरण्यकशिपु 
दैत्य के समाधिस्थ शरीर को कीडंनेखा डाला श्रौर वल्मीक ने उस 
पर अपना घर बना लियाथा ( उसको इन दोनों बातों काकुद 
भी ज्ञान नहीं हृ, यह समाधि भभवःप्रत्यय असम्प्रज्ञात 
समाधिः थी )। 
द्धावीयस्मरतिपरज्ञाकामवजनपूर्जकम्‌ । 
मनालयो भनीन्द्राण परुषायप्रत्ययस्तु सः ॥१८।। 
श्रद्धा वीयं ( इन्द्रिय निम्रह में उत्साह, सांस।रिक दुःख से अनुद्रे ग, 
शीतादि का सहन ) स्ति { सुने हये पदाथ को याद्‌ रखना ) प्रज्ञा 
( वेराग्यपूवंक, शद्धमहावाक्याथे का ज्ञान ) तथा कामबजेन (समाधान 
से भिन्न कामों कौ निवृत्ति) इन पाँच बातोंके प्रभाव से मुनीन्द्र 
लोगों का जो मनोलय होता है वह “उपायप्रत्यय नामक असम्प्रज्ञात 
समाधि" कहाती हे। 
उक्तं व्युत्थितचित्तानां समाधानमभीप्तताम्‌ । 
र ¢ 
तपश्च वेदपाटश्च सर्वकमांपणं हरौ ॥ {६॥ 


(२) 


समाधि से उ्युरथान दो जने पर फिर दुबारा समाधि की इच्छाः 
वाले पुरुष को उच्ित है कि वहं तप॒ अ्थीत्‌ विचार करे, उपनिषदादि 
अध्यात्म भ्रन्थों का पाठ करे, ब्रह्म मेँ सव कर्मों का समपेण करे (अथात्‌ 
उससे अन्यन तो कोड द्रष्टा ओौरन कोई श्रोता है इस निश्चय 


> से कठत्वं आदि कावाधकरता रदे, यष्टि दृष्टि को दूर फेंककर समष्टि 
\ 


दृष्टि को जगाया करे ) देखा करने से उसका चित्त क्रम-करम से स्थिर 
होने लगत। है । 
© ट न जै = 
क्लेश कमविपाकथ चित्ररूपस्तद।शयः । 
अप्र।मृष्ट एवैकः करिचस्युरूष ईश्वरः ॥२०।। 
क्लेशो कर्मा", विपाकं तथा इनकी नाना प्रकार की वासनाश्मों से 
सवथा श्रसंप्र क्त रहनेवालो, एक पुरुष विशेष ईश्वर कहाता दैः । 
सविदा, अस्मिता, राग देप तथा अभिनिवेश ये पौँच "कलेश? 


` काते है । संचित, प्रारच्ध, क्रियमाण, योगियों के अशुक्लकृष्ण, 


ओरौरों के अशुक्ल, ऽए तथा लोहित यदह सात प्रकार के कमम" काते 
दे। कमफल के रूप में मिले हृए आयु, जाति तथा मोग ये तीन "विपाकः 
काते हें । 


स सयेज्ञः स्वभावेन प्रणवस्तस्य वाचकः । 
तदयं भावनापू तञ्जपो मोक्षसाधनम्‌ ॥२१॥ 


वह्‌ विशिष्ट पुरूष स्वभावसे दी स्वेज्ञ है ( अथौत्‌ सामान्यः 
विशेषशूप से इस सब जगत्‌ को जानता है ) उस विशिष्ट पुरुष का 
वाचक मन्त्र प्रणव ( ओम्‌ ) है । प्रणव के अथे को विचार करते हुए 
उसका प्रेम पूवेक जप करना चाहिए, एेसा करने से मोक्त प्राप्त हो 
जाता हेः। 


( & ) 


यथा रोगस्तन्निदाने भेषजं चप्य रोगता । 
विवेचनोय भेदेन चिकिःसास्ति चतुर्विधा ॥२२॥ 
जैसे कि चिकिरघा शास्त्र के चार विभाग है, पहले रोग दूखया रोग 
का मूलकारण, तीसरा श्रौषध तथा चौथा निरोगता, वैसे दो- 
जन्म दुःखं तथा मोहो विज्ञानं च विमुक्तता । 
विवेचनीय भेदेन योगशास्त्रं चतुर्विधम्‌ ॥॥२३।। 
योग शास्त्र भी चार भागों सें विभक्त है । पहज्ते मागमे जन्मको 
दुःख बताया गया हे, दूसरे भागमें मोह या मूलाज्ञान का प्रतिपादन 
किया गया हे, तीसरे में विज्ञान श्रौर उसके साधनों का प्रतिपादन 
किया गया है, चौथे प्रकरण में वियुक्ति अथात्‌ स्व स्वरूप में स्थिति का 
निरूपण अया है । 
अविवेकः पु' प्रकृत्योः स मोहो भूज्ञ कारणम्‌ । 
समख पुरुषान्यत्व ख्याति बोधेन नश्यति ॥२४॥ 
प्रकृति मौर पुरुष का श्रविवेक दही मोह है। वही मोह (जन्म 
मरणादि दुःखों का) मूल कारण होता हे । सत्व, रज, तम इन तीनों 
गुणों की साम्यावस्था प्रकृति हे । पुरुष तो भंग नित्यानन्द स्वरूप 
हे । इस प्रकार का भेदज्ञान जव ( सांख्य योग शस्त्र से ) दो जाता दहै 
तब वह मोह स्वतः ही नष्ट हो जाता हे) 
योगाभ्यास प्रसक्तस्य सिद्धयो भोगदायिकाः । 
श्रायान्त नादरः कयां न्तराथा मतः यतः ॥२१५॥ 
योगाभ्यासमें लगे हए साधक को भोगदायक ( आकाशगमन 
आदि अनेक ) सिद्धिर भ्राप्त होती है । योगी को उनमें भरम करना 
उचित नदीं क्योकि वे सिद्धियाँ योग के विष्न हें । 


( ६५ ). 
धारणा ध्यान वेचिन्यास्सिद्धि भेदो य ईरितः । 
ग्रस्यन्ताचुपयो गितवात्खतु नात्रं निरूपितः ।।२६॥ 


पातंजल योग में धारणा तशा ध्यान की विचित्रता से, ( आकाश 
गमनादि ) सिद्धियों की जो जो विलक्ञणएतायं बतायी गयी है, अत्यन्त 


, अनुपयोगी होने से हमने उनका यहाँ वणेन नदीं किया । 


ग्रथ शेत्र योगः 
(३ न्द ~ 
योगः शषा {नरूप्यते 
मनस्त्री हयो हो राज्ञ योभो योगश्दतुर्षिधः ॥ १ ॥ 
अव शिब के कदे हुए योगका प्रतिपादन करतेदै। उस योगके 
मन्त्रयोग, लययोग, हटयोग, तथा राजयोग ये चार सेद्‌ है । 


नारायणाष्याद्र वदेव दादशाचसे | 
चसिह रासगोषाल्ल मन्त्रास्ते तापिनी स्तुताः ॥ २॥ 
ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो भगवते दासुदेवाय,इसो प्रकार नृसिंह, 
राम ओौर गोपाल के जो मन्त्र हैँ वे तापिनी उपनिषद्‌ मे बताए गए है 1 
शिव पंचाक्षरी श्रष्डा दक्षिणा मूततिरु्तमा । 
यतीनां तु सहावाश्यं सेवतः प्रणवस्तथा । ३ ॥ 
शेव मन्तों मे शिब पंचाक्तरी (ॐ नभः शिवाय ) तथा दश्चिणा- 
मृत्ति कौ उपासना भी श्रेष्ठ है ( क्योकि इन उपयुं क्त मन्त्रो का सड 
्माश्रम वालों को अधिकार है ) “तत्वमसि” आदि महावाक्य केवलं 


सन्यासियो के लिए है । अकेा “ओम्‌? भो सन्यासी लोगों के लिए 
दीदे । 


इत्यादयो महाभन््राः पुरश्चर्थादिभिः क्रमेः । 
सिद्धा देव प्रसादेन सयो शुक्ति प्रदा मताः ॥ ४॥ 


(. 2. 


इत्य।दि महामन्त्र ध्यान पुरश्चरण आदि क्रम से सिद्ध ( स्वाधीन ) 
होकर भाराध्य देव की कृपा होने पर व्क्षण मुक्ति देने वले हो जाते दै । 
भ्रय हठयोगः 
गंगायश्वुनयोमध्ये बालरण्डां तपस्विनीम्‌ । 
बलात्कारेण गृहणी यात्तद्विऽ्णोः परसं पदम्‌ ।। १ ॥ 


गंगा ( इडा-वामनासिका में रहने बाली वायु वाहिनी नाडो ) चौर ` 


यमुना ( पिगछा-द्क्लिण नासिका में रहनेवाली वायु वाहिनी नाड़ी ) क 
चौचमे केश क बरावर सृदम,तथा प्रकाशयुक्तं सुपुम्नानास की नड़ोदहे 
साधर को चाहिये क्रि प्राणायाम शादि के अ्भ्याससे उस सुपुन्ना 
को वश में करे। उस सुषुम्ना को अपने वशमें कर लेनादी परमात्मा 
का परम पद्‌ हे ( सुपुम्नाका वशीकारदहौी हठयोग का फन्न टे), 


तत्र गोरक्तः--एतद्टिश्ुञति सौपान मेतत्कालस्य व॑चनम्‌ | 
यद्वयब्रत्तं मनो भोगाद।सक्तं पर्मातषति ।। २॥ 


जब कि मन विषय सुखों से हट कर परमात्मा में भ्रासक्त द्‌। जाता ~ ` 


देतो वघ यही मुक्तिका सोपान (सीडी) ह ्ौर यही गरघ्युकोठग 
तेना हे ( इस उपाय से मृत्यु भी जीता जा सक्ता हे )। 
रभं यदि वेराग्यमाहारस्तु यथोदितः 
नित्यमेकान्त वासश्चेढटठ यागो न दुलभः ॥ ३ ॥ 
यदि वंषयिक् सुखो में ( क्व्वे को विष्ठाके समान) परमवेरागय 
डो, शास्त्राक्त विधि (पेट मं दो भाग अन्न, एक भाग जल, चौथा भाग 
चायुसं चार के लिए छोड़ दे ) से आह रविधि चलती हो, नित्य एकान्त 
चास रहताहो, तो हठ योग की सिद्धि दुलम नहीं हे । 
परन्तु गुर्द ्ताभिलंभ्यते नान्यथा त्वयम्‌ । 
व्यतिक्रपे महान्‌ दोपः कम लाभे सहान्युणः'। ४ ॥ 


( 


~ 
॥ 


( &७ ) 


यह्‌ हठयोग गुरुदीन्ञा के विना किसी को प्राप्त नहीं होता । गुर- 
केन रहने पर ) आदार विहार श्राह का व्यतिक्रम होते दही कभी कभी 
मरणान्त कष्ट भौ आ पड़ता है । करमपूर्वंक् करने से यह वड़ा गुण 
करता दै । | 
अनन्त विस्तार मयो हठः प्रोक्तः पुरारिणा । 
> सारं ठ चन्धतरितयं तावता सिद्धिराप्यते॥ ५॥ 
त्रिपुर ( स्थूल सूद तथा कारण शरीर रूपी त्रिपुर ) के नाशक 
महादेव जी ने (इन ही त्रिपुरो के नष्ट कुरते के लिए ) अनन्त विस्तार- 
युक्त हठयोग का वणेन क्रियादहे। उत्तमे तीनों वन्ध सारभूत है इन 
से टी सिद्धि ( शुक्ति या काश गमन आदि) प्राप्त हो जातो है। 
दख तु भूलवन्धः स्यान्पध्प स्यादुडियानकः । 
कएडे जालन्धरस्तेन सिद्धो भवति सारतः ॥ & ॥ 
दला मूलबन्ध सृलाधार में होता हे, उद्धियानङ बन्ध मध्य 
^(( स्वाधिष्ठानादि ) सें होता है । जालन्धर वन्ध विशुद्धि चक्राद्‌ रथान 
में होतादे। इन तीनों बन्धों से वायु स्वाधीन हो जाता है । 
ुणऽलिन्याः सुषुस्णायां प्रविष्टो वहशध्रतः । 
मूलस्थाने स्थिता शक्ितव्र स्थाने सदाशिवः ॥ ७ ॥ 
उपर के तीनां बन्धों से स्वाधोन हु्रा वायु छुण्डलिनो सें 
भवेश करने के पश्चात्‌ सुषुम्ना नाड़ोमें प्रवेश करे ब्रह्मण में 
भवेश कर जातादैः। उस वायु के ब्रह्मरन्ध में स्थिर हो जाने पर यह 
डोता हे कि मूलाधार भरं स्थित छष्डलिनी शक्ति तथा ब्रह्मरन्ध में स्थित 
„ सद्‌।शिव का समायोग होजाता हे । 
` अजका नाम गायत्री योगिनां मोक्तदायिनी 1 
तस्याः संकल्प मात्रेण सवं पापेः ्रषुच्यते ॥ = ॥। 
( वाख प्रश्वास के साथ सद्‌। स्वभावतः दोनेवाली) अजपा गायत्री 


( कठः ) 


(हसः) के जप का यदि चिन्तन किया जाय तो यह गायत्री अभ्यासिर्यो 
को संसार से मक्त कर देतीदै। यहश्राणी उस्र श्रजपा गायत्री के 


ॐ ~ च प { व) न = भक 
संकल्प मात्र से ही ( रागद्धेषाद्‌ ) समस्त पातकों से मुक्तदो जतादे) 


आधारं प्रथमं चक्र' स्वाधिष्ठानं तथेव च । 
मणि परं वतीयं स्याच्चतुथङ मनाहतम्‌ ।। 8 ॥1 
मूलाधार ( गुदास्थान में एरथिवो का ) प्रथम चक्र ह| स्वाधिष्ठान 
(मूत्राशय मे जल का) दुसरा चक्र है । मणि पूरक (नामि में अग्नि का 
तीसरा चकर ह । अनादत ( वत्तः स्थल में वायु का ) चतुथं चक्र हे । 
विश॒द्धिः पंचमं चक्रमाज्ञा चक्र' तु पष्टकम्‌ । 
सप्तमं ॒तव्रह्मरन्धर स्याद्मरस्य गुहा हि सा ।।१०। 
विशुद्धि (कण्ठे आकाशका) पांचवां चक्र हे, आज्ञा चक्र 
(श्रकुटी मे प्रकाश स्वरूप ( छटाचक्र दै, सातर्वँचक्र ब्रह्मरन्ध्र दे; 
उसको कहीं कहीं भ्रमर नामक्र परमात्मा को गुहा भो कहा गया हे । 


यानि स्थानक मच सूलघटितं कृत्वा चट विन्धसे- 
मेढे पादमथेकमेव नियतं कृत्वा समं विग्रहम्‌ ॥ 
स्थाणुः संयमितेन्द्रियोऽ चलदशा पश्यन्भ्र्‌ वोरन्तरं 
ह्य तन्मोच्त कपाट भेदन करं सिद्धासनं प्रोच्यते ।।११॥ 
योनि स्थान के उपर एक पैर को एडी रक्खो, दुसरे ( सीघे ) पैर 
को खूब दबाकर योनि तथा गुदा की सीवन के वीच में रक्खो, फिर 


काया शिर तथा प्रीवा को सम करके शारीर को तोल दो । वाह्य इन्द्रियो 


को बन्द करके टू ठ के समान निश्चरहो नामो. स्थिर दृष्टि से चरङ्खटी 


के बीच में त्राटक करो यही 'सिडासनः हे । इसके सिद्ध होने से “शिव 
शक्ति समा योगः नामक्‌ मोक्ष के ( मूलाधार से ब्रह्मरन्ध तक सातों 
चक्ररूपी) कपाट स्वतः दी खुल जाते हे । . 


^ १ 


^ 


( §&& ) 


करत्वा सम्पुटितौ करौ च्दतरं बद्वा तु सिद्धासनं 
गाट' चक्ति सन्निधाय चिघुक ध्यानं ततश्चेतसि । 
चरर वारसपानदूष्वमानल् ब्रात्सायं सन्धारयच्‌ 
प्राणं खु चति बोधयंश्च शनकः शित प्रघोधो भवेत्‌ ।।१२॥ 
सिद्धासन को उक्त रीति से सिद्ध कर लेने के पश्चात्‌ हार्थो को 
द्धी बांध कर (पैरों पर रखकर) ठोडो को गले मेँ नोचे छाती के उपर 
मध्य सें रखक्रर उसे जोर से दबाने के पश्चात्‌ चित्तम ध्येय का ध्यान 
कर के अधोदेश ॐ अपान वायुको वार-वार उपरको खेंचता हा 
ऊुन्डलिरी को शनेः शनेः जगाता हखा प्राणवायु को धीरे-धीरे छोड़ा 
करे । एेसा करने से शक्ति का जागरण हो जायगा | 
युच्छे प्रगृह्य थजगीं सुप्तां प्रबोधयेत्‌ खधीः । 
निद्र षिहाय सा शकत रूष्वंभ्ु चिरप्ते बलात्‌ ॥१३॥ 
बुद्धिमान पुरुष ( गुरु को वत्तायो विधि से ) सोती इई इण्डल्िनी 
शविति को मूखाधारमें से संकल्प के द्वारा पकड़ कर जगा दे । ( अथौत्‌ 
उसको संखार से वियुख कर द ) तव वह कुण्डलिनी शक्ति ( निद्राकों 
छोडकर वड़ेवेगसे ) उपर ८कोमुह्‌ छरके ब्रह्मरन्ध) की तरफ़ चल 
पडती देः । 
उध्वं निलोनप्राणस्य त्यक्तनिःशेषकर्मणः | 
योगेन सहजावध्या स्वयपेव प्रनायते ॥१४॥ 
अभ्यास करते करते जब कि प्राण उपर ( ब्रह्यरनधमे) जाकर 
विलीन होने लगता है, तब संसार के सव्र काये अपने अपी छूटने 


लगते टै, रेसे पुरुष को ( शिवशक्ति समायोग नामके ) योग के प्रभाव 
से ( जोवन्भुकिति रूप ) स्वाभाविक अवस्था स्वतः हो प्राप्त होती दै । 


( ७० ) 
ज्ञानं कुतो मनसि जीवति देवि याव्‌ 
प्राणो न नश्यति मनो भ्रियते न तव्‌ । 
प्राणो मनो द्रयमिदं प्रज्लयं प्रयाति 
मोक्तं स गच्छति नरो न क्दाचिदन्यः।॥ १५ # 
हे पवेति १ मन के जीवित रहते हये ्रात्म ज्ञान कैसे हो सकता 
हे । ओर हे देवि ? वह मन भीतो जव तक्र नष्ट नदीं हो सक्ता जवं 
तक क्रि(जोवका उपाधिभूत, तथा मन की चंचलता का कारण ) 
प्राणवायु नष्ट न हो जाय, इसलिये हम तो इस परिणाम पर पर्हंचते 
कि प्राण तथा ( प्राण के जीवन का कारण ) मनये दोनोंही जिस 
योगाभ्यासो के नष्ट हो जाते हैँ वदी पुरुष मोक्त (मोक के साधनज्ञान) 
को प्राप्त होता दे] जिसकेतोये मनच्ौर प्राण लयकोप्राप्र नीं 
हए है बह तो कभी भी ज्ञान को नहीं पा सक्रता । ५ 
न्तललदय विलीन चिच पवनो योगी यदा वतते | 
दृष्टया निश्चलतारया वहिरिदं पश्यन्नपश्यन्नपि ॥ 
द्र य किञ्च शाम्भवी भगवती या स्यातप्रषादार्‌ गुरः । 
शुन्याशन्य विलकशं गरगयते तत्वं पद्‌ शाम्भवम्‌ ॥१६।। 


जव कि अन्दर (जीवन्रह्मो क्यरुपी या शिवशक्ति समायोग खूपी) 
लच््य मे योगी के मन तथा प्राण दोनों विलीन दहो जति दहै मौर जव 
कि वह श्रपनी निश्चेष्ट . टष्टि से वाहर को देखता हृश्मा मी न देता 
ह्या सा हो जाता हे ( अथात्‌ जव कि योगी की दृष्टि स्वमावसे ही .. 
छक्षयश्य हो कर पदार्थो ` पर पड़ने लगती दै ) तव वह शाम्मवी 
मुद्रा कहाती दे । यह यद्रा किसी सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हुश्ा करती 
है । इस युद्रा के प्रभाव से योगी लोग सदसद्धिखक्षण शिव के वास्तविक 
स्वरूप को दढ किंवा शुद्ध कर लेते है । 


त ^ 


( ७१ ) 


प्राणवृत्तौ विलीना सनोवत्ति र्धिजीयते । 
शिवशर्ति समायोग इडयोगेन जायते ॥ १७॥ 
इष हठयोग के कारण प्राण॒चृत्ति के विल्लीन हो जाने के अनन्तर 
मन का व्यापार भौ बन्ददहो जाताहेः यों तव हठयोग से (मूलाधार 


स्थित) शक्ति तथा ( ब्रह्मरन्ध्रस्थितत ) शिव्र की परस्पर एकताहो 
जाती हे । 


रत्तचपटि श्राणा हठयोग व्र्यदतः। 
बथ्वयित्वा ङ{लदण्डं व्रह्माखड विचरन्ति हि ।.१८॥ 
इसदहोदठयोग के साधन से गोरत्त तथा चपेटी आराद्‌ महात्मा 
काल के म्र्यु रूप दण्ड से बचकर इसी ब्रह्माण्ड भें निभेय होकर विच- 
र्ण कर रहे है ( जिमि मृद्यु का ही अखण्ड साम्राज्य छा रहा है) । 
गित्‌ मध्यं मनः कृत्वा, शतत सानसमभ्यगाम्‌ । 
रा शक्ति संसायोगं कर्वन्ति इड योमिनः ॥१६॥ 
हट्यागो पदे्ते तो मन को शकििद के श्यन्द्र लगा देते है प्रतिक्तणं 
उसी का चिन्तन करते रहते है ) फिर ( अभ्यास के पक जनेपरतोा ) 
शक्ति को ही मन के चन्दर कर देते ड (मन अर शक्ति की एकता कोः 
अनुभव करने लगते है) यों करते करते शिव मौर शक्ति का लमायोगं 
(असेद) कर लते हं । 
ग्रथ शिवशवित पराक्रम 
रथ वच्य स्तुतिव्थाजा च्छवि शुष्रिति पराक्रप्रभ्‌। 
शोधिते दरदमथा च्या यस्मिन्लिर्विस्मयो मवेत्‌ ।१॥ ` 
हटयोग के निरूपण करने कं पश्चात्‌ अव प्रसङ्गवश स्तुति करने 
के मिष से परमातमा की जगदुत्पादन शक्ति के चरित्र क! वणेन कर्गा \ 


क्योक्रि सृदंम“विचार से इस शिवशक्ति के पराक्रम को समः लेने परं 


(+, )) 


फिर इस विचित्राकार जगत्‌ को देख कर भी आश्चयं उत्पन्न नदीं 
होगा) 
०» षदे न न (९ 

तांद तरूपिणीमेव दर ताद्र स्वरूपिणीम्‌ । 

` श्रौ रूपिणीं शर्वित स्मरामि परमात्मनः २ 

(लौकिक उ्यवहार करते समय ) जो द्वत (जगदूरूप कायं या 

सत्य) रूप से प्रतीत होती है (साधन कालम) जो दवता देत रूपस 
भ्रतीत होने लगती हे, तथा जो कि (समाधि या मोक्ष अवस्था मं) कवल 
अद्रेत (किंवा खण्ड) खूप से ही भासने लगतो दै, परमात्मा की एेसो 
उस अद्‌ युत शक्ति का चिन्तन करता हू । 

केयं कस्य कुतः केन कस्म कं प्रति कत्र वा | 

,, कथं कटेत्य निर्णत तां चन्दे शक्तिमद्‌ तस्‌ ॥३।। 

` यह कौनदहै? किसकीदे? कहाँसे ईद? करिसनेकोदे! 
क्सि उदेश्य से की? कहँ कीदहै? केसे की? चौर क्व 
कीदहेः?. यह कुड भी निणैय जिसके चप में नहींहो पाता, उस 
अद्भुत शक्ति को मेँ केवल बन्दरनादही करता दह | 

माज तक के सम्पू विद्वानों की, शक्ति केखूपके निशंय करने 

की इस पराधीनता को देखशर हम से तो केवल यद्दी करते बनता हे 
कि हम मौन दहो कर उस अद्धत आश्चयं रूप शिवशक्ति को प्रणाम ही 
कर लें, रौर अपने मूक नमस्कारो की एे्ी भड़ी लगा दं क्रि जिससे 
बह अपने स्वरूप को हम पर प्रकट करने के लिए रीम जाय। 


शिवः कत्तं शिवो भोक्ता शिबोषेत्ता शिवःप्रथ । 
उपप्ठनन सत्रं या तां बन्द शक्तिसद्धत।म्‌ ।।४।। 
( जगत्‌ की उत्पत्ति चादि सव क्रियाश्यो का) कतौ भो शिव हे, 


(गोका) भोगने वाला भी शिवदहै, क्ञाताभी शिवे । इष सब्र 
जगत्‌ को नियम में रखने वाला भो -शिव है ( क्योंकि विचारी 


( ७३ ) 


जड़ शक्ति मे कटरेतव श्रादि धमं नदीं रह सकते ) जिषघ शक्ति की 
सहायता से उस संग परभातमा मं ये सव कटेतव श्रादि धमं प्रतीत 
होने लगते है, जो शक्ति केवल निमित्तमात्र हो जाया करती हैः । देती 
उस अद्धत शकक्तिको (जिसने करि निभित्त मात्र होकर भी अपने 
„+ भ्रभावसे असंग आत्माको कर्ता बना डालादहै ) हम केवर बन्दन 
डी करते हे। 
स्वयं क्री स्वयं भाक्त्री स्वयं वेत्री स्वयं प्रभुः । 
साक्षि सात्रं शिवो यस्पास्तां बन्दे शक्तिमद्धताम्‌ ।।५। 
जो स्वय करने वाली, स्वयं भोगने बाली, स्वयं जानने वाली, चौर 
स्वरयं हो परमेश्वरो बनी बेटी हे, शिव तो जिसका केवल सक्षीदहीहो 
रहा दह, उल अद्भुत शक्ति को मेँ प्रणाम निवेदन कर रह हूं । 
स्दल दयो महादेवे स्वलक्णतया स्थिताम्‌ । 
= (नो + = = * (न अ 
+ धच ख क्क्तणरेव तां बन्दे शषितिमद्धताम्‌ ॥६॥ 
स्व लत्तषण॒॒( श्रथीत्‌ अ्रपरिच्द्धिन्न स्वरूप वाल्ञे) महादेवमें जो 
शक्ति अपने अरपरिदिन्नलख्पसेदी विद्यमान रहती दै तथा साधकां 
सेजो श्रपने ही ( स्वरूप भूत अपरिच्छिन्न आदि ) लक्षणो के द्वारा 
पहचानी जाती दै उस अद्‌भुत शक्ति को हम प्रणाम करते है । 
सदकणे महादवे सलक्षणतया स्थिताम्‌ । 
~ + = ० * 
वित्ता सलद्दशरेव तां बन्दे शक्तिमद्धताम्‌ ।७॥ 
उदासा के लिए सकार महादरेवमें साकार शूप से विद्यमान 
~ रहने वाली तथा साधक युयष्ु्मों से अपने (शक्ति के) दी साकार रूप 
से पहचानी हुई उस द्धत शक्ति को हम प्रणाम करते है । 
विलक्तणे महादेवे षिलक्षणतया स्थिताम्‌ । 
~ 9 क ॥ र ९ 
चित्तां विलक्ञणरेब तां बन्दे शक्तिमद्धतार्‌ ॥८॥ २ 


( ष्ट ) 
विलत्तण अथात्‌ निगुण महदेव में निगुण रूप से विद्यमान 
रहती हई तथा धुय॒ल्ल ओं से लक्षणो के विना ही (लक्षण वृत्ति से) पट- 
चानी हई उस अद्सुत शक्ति को हम प्रणाम करते है । 
्रचेस्य चिर्स्वरूपत्वाद्‌ चेतन इष स्थिते । 
चेतत्ये चेतना हैतुस्तां बन्दे शकितिमद्धता्र ।&॥ 
कल्पना करो किं एक देखा चेतन दहै जो चेव्य पदार्थो से रदित दै 
वह विचारा अचेतन सादीतो पड होगा । अचेतन के समान पड़ हुए 
उस चेतन में चेतना को पेदा करने वाली उस अदूभुत शच््विको रैं 
प्रणाम करता हू । विषयों के प्रकाशन के चिना आ्ास्मा कौ स्थिति 
अचेतन टोष्ठ आदि के समान रहती है काकि उस ससय चिति से 
जानने योर कोड भी पदाथं नदीं रदता, उस समय अचेतन के समान 
प्रतोत होते हए उस आत्मा सें जिस शक्ति के कारण विषयां को प्रकाश 


त नक 


करने वाली चेतन उत्पन्न हो जाती दे । (जिस के किहोने पर संसारी „+ 


लोगोंको भी उस आत्माके चेतन होने का निश्चय हो जाता दहे) 
उख विरमयकारिणी शक्ति को हम केवल प्रणाम ही करते हें । 
चेतिना चेतने नेति सविकल्प स्वपतः । 
तन्ये चेतनात्‌ स्तां बन्दे शकतिभद्धतास्‌ ।\१०।। 
सविकल्प स्वरूप वाला चेतन ही उस शक्ति को प्रकाशित ग्या 
करता दै, यों चैतन्य में चेतना ्रनेका कारण जो शक्ति है चसे हमः 
बन्दन करते हे । 


यात्मा का निर्विकल्पक स्वरूपतो क्िखीका भी प्रकाश करनेमे 


उपयोगी नदीं हो सक्ता, इसलिये वह शक्ति स्वयं सविकल्प स्वरूप 
चेतन से ही प्रकाशित होवीदे। (उस शक्तिको प्रकाशित करने से 
भ्रथम भकाशयितन्य पदार्थो के विद्यमानन होने से उपस चेतन की 
्मवस्थो किसी शल्य वर मे जलते हये निष्कल प्रकाश वाले दीपक की 


4 (५ 


^+ 


( ७४ ) 
सी हृञ्ा करती है । इसलिये उल. समय वह ्रारमा चेत्य पदार्थो से 
रहित चिन्मात्र रूपो दी रहता है ) जो शक्ति उस चिन्मात्र रूप अत्मा 
मे उ प्रावहारिक विषयों को प्रकाशित करने वारी चेतना को उत्पन्न कर 
देती हे, उस शराश्चये कारिणी शिवशक्ति को भक्रितिनित होकर हम केवल 
प्रणाम ही स्यि लेते है । 
शक्तिरेषं न यस्यासि सोऽशक्तः फ करिष्यति । 
शक्त्या ययः शिवः शक्तस्तां इन्दे शुकितिमद्तास्‌ ॥११।। 
जिस शिब के पासशक्तिदो नर्द दे पेक्षा अशक्त शिव करदो 
क्या सकता हे ! जिस शक्तिके सदारे से यह (असंग दु चित्स्वरूपः) 
रात्मा अपने कार्यां को करने में समथ हूश्रा है उष अद्‌भुत शक्ति को 
केवर प्रणाम ही करते दह । 
शाक्ता न्नं हि कर्पेप शुङ्किः शक्तिमति स्थिता। 
शिवाश्रयादपऽ राका तां चन्द्‌ शङ्गिमद्धताम्‌ १२ 
जा शक्ति शक्तिबाले पदाथ में रहकर ही अपने कार्या के करनेमें 
समथ रहती दे, शिव्रस्पौ श्ान्रयको छोड़ते हो जो असमथं होकर 
त्तण भर में जगद्‌ व्यापार को वन्द्‌ कर देती हे (शित की अनन्य भक्त) 
उस शक्ति का प्रणाम करते हं। 
श॒क्ठिशकिमितो्यस्मनिनिर्विन्पे न वस्तुता । 
सासरस्यं [दचयातः ता इन्द्‌ शरक्विमद्धताम्‌ । १३) 
निर्विकल्प आत्मस्वश्प के प्राप्न दहोतेदीनतो कोड शक्ति रहतो दै 
तथान कोई शक्तिमान्‌ (गनव्याङ्कत नामक शवलञआत्मा) दही रहता है, 
जो उपस निविकृल्प अवस्था के आने पर शिव मे समरसता ( एकता )- 


कौ प्राप्त हो जाती है, समरसता को प्राप्त हई उस अद्‌भुत शक्ति को 
हम प्रणाम करते ह 


( ७६& ) 


` -भाविते भावुके रेवं शिव शक्ि पराक्रमे । 


स््रयरल्लघति स्वान्ते सामरस्य रसार्णवः ॥१४॥ 
आतम प्रेमी भावुक लोग जव इस प्रकार शिव शक्ति पराक्रम का 
विचार करगेतव उनके हृदय में स्वभाव से ही सामरस्य (अल्वर्डानन्द्‌) 
का समुद्र उमड़ पड़ेगा । 

भक्ते म्गेमयीं पशो पशुमयीं चिद्रससु वि्यामयो । 

यु्टोत्रहममयीं स्थितौ हरिमीं छन्पात्पुरिधिन्मयीम्‌ ॥ 

जीवे इत्तिमयीं जडे जड़मयीं श॒क्तिं शिवस्याद्तां । 

तां ध्पायामि पदे परात्परतर स्वानन्द लौलामयीप्र ॥१५।। 

भगवद्‌ भक्त मं भक्ति के रूप में निवास करने वारी, मूढ पुरुष में 

अज्ञान ख्प से रहने वाली, ात्मज्ञानियों मे गातम विदयारूप में विद्य- 
मान रहती इडं, जगदुत्पत्ति को क्रियाम ब्रह्याके रूप में प्रकर होने 
वाली, जगत्‌ को ध्थितिमे हरि रूप को धारण करने वाली, जगदुलादन 
के संकल्प से प्रथम केवल चेतन्थ स्वरूप मे रहने वाली, जीव में उन- 
उन विष्यो की वासना के रूप में विद्यमान रहती हई, जड़ काष्ठादि 
भं घोराज्ञानस्पमें दृष्टि गोचर होने बाली, शिब की. उस अद्‌ सुत 
-शक्ति के इन संसारी रूपों का ध्यान कर चुने पर अव मे उस अद्‌भुत 
शक्ति को ध्यान मे लाता, जो कि शक्ति अव्याछरृत से परे जो कि 
अधिष्ठान चेतन्य वत्ताया जाता है उससे भी परे जो कि शद्ध निर्विकार 
-परम पद्‌ है उस परम पदमे पर्ंचकर अपनी आनन्द लीला करने 
-लगती हे । . | 

द्मानन्दानपि संिहाय बिपयानन्दानमन्दादरा- । 

द्द्‌ नार्थिभिरर्थितानपि जडेरानन्दलेशानमून्‌ ॥। 

्मानन्द पनिषल्माणपलिता मानन्द सीमाशिखा- । 


मानन्दागृतवाहिनीं भगवतो मानन्दरूपांमने ।॥१६॥. 


न 


त चकर ह ~ चे 
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ग्रहणार्थं मूखे पामर लोग जिन्द चाहा करते ह, जो पूणौनन्द्‌ केः 
अति त॒च्छकष्ण देँ एेसे इन विषयानन्द नाम के सम्पूणं आनन्दां कोः 
बो लापरवाही से छोड़ कर ब्रह्मानन्द के स्वरूप को बताने बाली 
उपनिषत्‌ में वित, अनन्द को सीमा की परमावधि वनो हदे आनन्द 
रूप में तन्मय हृद उ भगवती शक्ति का ही भजन करता हू । 
ग्रथ लययोग : 
चचल हि न जानाति मनो निश्चल्लतासुखम्‌ 
(~ £ (= 9 = (= (= 0 (न 
तदिचिन्तयतु तस्म भनमिदशिता लयः ॥१॥ 
इस विचारे चंचल मन को निश्चलताके सुल का अभो तक्र कुह्लः 
ज्ञान ही नहीं हे। उसी निश्चलता को अनुभव कराने के लिए भुक्ति 
लोगों ने लय योग का प्रतिपादन किया हे। 
प्रख्याताः शम्भुना गये संख्याता ल यक्रमाः । 
केन ज्ञेयाः केन व्याः विञिचत्त कथयाम्यहम्‌ ॥२।॥ 

४ शिव महाराज ने पार्वती को लययोग के अनगिनतत उपाय वाये 
, हम स्वल्प वीयं बुद्धिवाले पुष उन सब न कोत)ोजानदी सकते दै 
्मरौरन वणेनदही कर सक्तेरहै, मेँ तो उनमें से कुदं एक का वणंनः 
करू गा। | | 

निद्रादौ जाशरस्यान्ते, नद्रान्ते जागरोदये 1 
लयो भवति चित्तस्थ काय" पत्रात्म चिन्तन्‌ ।३॥। 
जव कि जागरण समाप्त होता शौर निद्रा प्रारंभदहोतीदहे या निद्र 
समाप्त होकर जब जाग्रत अवस्था प्रारम्भ होती है तब चित्त का लय 
(नाश) इचा करता है, तव श्ातममा का चिन्तन करना चाहिये उख 


समय यह बार वार चिन्तन करना चाहिये कि यह जो । इस समयः 
मेरी निर्भनस्क अवस्था हे यदी आत्मा की स्वाभाविक स्थिति हे क्योकि 


( ७८ 


आटा स्वयं निव्यौपार है वह तो चित्त के अभ्यास के कारणो 
सदा व्यापार बाला सा प्रतीत होता है 
यदा शिथिक्लतां याति भारं व्यक्ते भारिकः । 
आररम।दरेण कृतन्यं तदव शिवपजनम्‌ ।।४॥ 
सिर के बो को उतार कर जेसे बमा ठढोने बालता हस्का दो जाता 
हे, इसी प्रकार संसार के ज्यवहार रूपी बोभे को छोड कर जव आटा 
संसार को तरसे शिथिल या उद्‌।सोन दही जाय, तव बडेप्रेम से 
श्मात्मा का ध्यान करना चाहिये । 
यदा यदा रेथिलतां याति चित्तं तदा तदा । 
चिन्तनीयो महेशानस्तदेव शिषरपूजनश्र्‌ ॥५।। 
द्मकस्मात्‌ भी जिस जित समय तुम्हारा चित्त शिथिल्ल हो जव 
जब चित्तम संसार से घणा होने लगे) उसी समय परमेश्वर का 
चिन्तन करना चाहिये, इसो को शशिवप्रूजाः या “आत्मचिन्तन' 
कहा हे । 
सर्नेशनि्ट भावाना भिष्टत्वेनेव भाधरनात्‌ । 
नीरागद्षेषता चित्ते या सैव शिव पूजन्‌ ॥&\। 
संसार के सम्पृणे इष्टानिष्ट पदार्था को केवल इष्टरूप समने से 


जो रागद्रेपराहिस्य की अवध्थाका उद्य होता उसे ही सुखरूप 
अरमा की पूजाः समनो चाहिये । 


पाड्व परमा पूजा यथां चरणं पड़न्‌ । 
, दुःखमव परा पूजा रूक् अदतनं यथा ।॥७॥ 


जिस प्रकार चरण संवाहन (पैर दवाना) देखने मे छलं कष्टकारक 
होता हृश्रा भी परिणाम में सुखकारक होता हे, इसी भकार पीड़ा को 
डी श्रेष्ठ पूजा समना चाहिये ( क्योंकि भोग द्वारा नष्ट होती हई 


^ 


भ ~ 
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पीड़ा पुण्य करने के विचार को उत्पन्न किया करती है उससे मवुष्प्र को 
पुण्य कार्यो में प्रवृत्ति होती है ओर सुख मिल जत है । जव 
कि भोग द्वारा बह पीड़ा नष्ट हो चुकतो दैत तो सुख रूपदहोही 
जानो ह इस प्रकार एेसे सुखदायक ( पीड़ाह्पी ) सित्रसेकमोभी 
ववराना उचित नहीं प्रत्युत पेसे दुःखों का स्वागत करना चाहिये । 
> जिस भ्रक्रार कि असले याचने अदि कै चून से शरोर का उवटन 
किया जाता दै वह देखने मे दुःखलखूप है परन्तु उससे शरीर का मेल 
दृरदह्ोता दै ओर कान्ति वदृती दहै इसो प्रकार दुःखसे भी पापरूपी 
मल्ल भोग द्वारा निच्रत्त होकर अन्तःकरण शुद्धदहो जातादे, यों सुका 
कारण तथां स्वयं सुख स्वरूप सिद्ध हाने से दुःख को मो (स्मपूज्ञाः 
ड। समना च।दिये 
खेद एन्‌ पर पूजा खेदे चिति मनोलयः । 
भयं हि परमा पूजा सीपास्पादिति च भ तेः ॥८॥ 

खेद्‌ मी (आर पूजन" ही है च्योंक्रि खेद के समय हमारा मन 
चेतन्य में लोन दो जाता दहे भय भो “्रस्पपूजन'! हो है क्योकि श्रुति 
ने भयकाकारण च्ातमाक्तो ही बताया हे । 

जब किसी कायं को करते करते हमारे चित्तम खेद भय वा 
विक्रलता उत्पन्न हौ जाय ओर हम सहसा उस कामसे उव उठे उश 
समय हम निर्विकल्प स्थिति सें गये होते हैँ । तव हमको आलमचिन्तन 
करना चाहिये । क्थोंकरि ये भयादितो हमको उस कुमागं से हटने 
ॐ लिये अन्तयीमी की प्रेरणा है । जबकि हम इस खेद्‌ या भय के कारण 
को द्भ दने लगते हैँ । तव हम उष.खेद्‌ कारक ओौर भयद्‌ायक आत्मा 
तक पर्हव जते दँ । इसलिये खेद कंवा भय को ्रारमपूज्ञन' ही 
समभना चाहिये । खेद या भय के अति ही हमारा मन चेतना 
मे लीन हो जाता है उख निर्विकल्प अवस्था मे हम कुद भी नीं सोच 
पाते । मूखं लोग उस समय क्रं कतेव्य चिमूढ हो जति है । परन्तु 


( ८० ) 


बुद्धिमान पुरुषों को इसका रहस्य आत्मरूप में प्रकट हो जाना चाहिए ¦ 
बुद्धिमान लोग उस समय सव काम दोडकर “आत्मपूजनः करने के 
लिए उद्यत हों । 

दानं तु परमा पूजा दीयते परमात्मने । 

अदानं परमा पूजा यदि चित्त प्रसीद ति ॥ 8 म 

( दान से अतः करणकी शुद्धि होती हे, तथा आत्मा श्रसन्न हो 

जाता है अतः) दान भी आत्मदेवकौी पूजा ही दै क्योकिजो छु 
मो किसी को दिया जाता है वह साक्षात्‌ परमात्मा को ही दिया जातः 
डे । ( यह तो श्रान्त विचार दहै क्रिहम किसी दूखरे को देते है, असल 
मतो हम अपनेश्यापकोदहीदेतेदें, यदि उस समय हम क्िसीकोनं 
दे, तो हमारे अन्दर वेचैनो दो नती दै, जिससेदेने पर दी दुटकारः। 
होता हे, यों हम आत्माकोदी देते । आ्रात्माको देने का एक यही 
कारण है कि उससे प्रथक्‌ तो अन्य कोई दान को देने करिव रहण करने 
बाला हो ्स संसारम नदीं होता। यों जव अपने कट्त्वकी वाधा 
कर दौ जायगी तथ प्रति अहीताकाभी कीं पता न चल्तेगातो एेसा 
सातिक दान सान्तात्‌ परमात्मा तक पहँंचकर “्रात्मपूजन' हो जायगा) 
इसी प्रकार यदि किसी अननधिकारीकोदान न देनेसे ही तुम्हारे 
अन्तःकरण में भ्रसन्नता का श्रनुभव हदोतादहोतो तुम उस अदान को 
भी आत्मपूञजजन ही समम लो । 


रोगा एव पर पूजा रोगैः पावक्षयो यतः। 
द्रारोग्यं परमा पूजा नेरोग्यं ुक्किसाधनम्‌ ।॥१०॥ 
जब हमारे शरीर में कोईरोग हदो जाता दहैतो उससे (भोग - > 
के द्वारा) हमारे पापों का त्तय हो जाता है इसलिए राग भी “मत- 


पजन हीह (संसारकेलोगरोगी हो जने पर ही परमात्मा को याद्‌ 
किया करते है ) इसी प्रकार अरोम्य को भी 'परमपजनः दी समना 


( ८१ 


चाहिए । क्योकि नोगोग शरीरस दी मुक्ति के ( श्रवणमननादि) 
साधनों का उपाजन होता है । 
क्रिया तु परमा पूजा शिबाथ' क्रियतेऽखिल्‌ । 
~त अक्रियेव परा पूजां निश्चला ध्यान रूपिणी ॥६१॥ 
क्रिया को सौ 'परमपजाः दी समना चदहिए कर्योक्रिजोभी 
कुं कछया जाता है बह सव अपने आत्मशिव की वृप्तिके जिएही 
किया जातादहै (इसी अभिप्रायसरे ब्रहद्‌ारण्यकर मे कहा गया दहै च्छि 
आत्मनस्तु कामाय सवं प्रियं भवतिः इस आत्छशिव की इच्छा काः 
साधन होनेसे दी सब छदं प्रिय दो जाता है। बृद्धलोगोंनेभी कहा 
है कि--शयद्यरकमे करोमि तत्तदखिलं शस्भो तवाराधनम्‌, ह शम्भो ! 
मजो भमी छ करता द्रं वह्‌ सभौ छच् व॒म्दारा आ्राघनदहीतो दे) 
यदि क्ियाश्नों को त्याग दिया जाय ओर निश्चल ध्यानावस्था का उद्य 
टो जाय तो बह भी "आत्मपजनः द्यी हे ( स्यांकि उस च््ियात्यागमे 
आर्मस्थिति को भंग करनेवाली चं चलता नहीं होती । इसी कारण से. 
वह क्रिया त्याग भी चिन्तनरूप हो जाता है) । 
सत्संगः परमा पूजा सत्सम सीक्तसाधनः्‌ । 
असत्छंमः परा पूजा यत्र सोः परीच्यतं ॥१२॥ 
सत्‌ अथात्‌ जीवन्मुक्त लोगों का संग करना भी "आत्म पूजन 
ही है क्योकि उससे मोक्ष मार्गों काः ज्ञान हो जाताडहे। इसा प्रकार 
` ९. असरसंग को भी “आरम पूजा" हौ समभना चाहिए क्योकि वर्ह अपने 
शष रहे अज्ञान की परीत्ता हां जातीद्ै। (जबवे ल्लोग अपने साथ 
कोई बुरा बतौव करते दै तब यदि हममे कुछ अज्ञान शेष रहा होवा ` 
हितो हम भो उनकी तरह कट भाषणादि उ्यवदहार करने पर उतार 
हो जाते है, इस प्रकार हमारे मोह की परीता हो जाती दैः ) । 


धेयं त॒ परमा पूजा धीरो तमश्युते । 
अधैयं परमा पूजा शीघ्रं कापंप्रिसोकतः ॥ १३ 
( सुख दुखा से श्ुच्व न होने वाला ) धर पुरुप ही मोत्त पातादहै 

इसलिये धैये मी “च्रात्म पूजन दौ दै । इसी प्रकार अवेयं भौ श्रात्म- 
पूजन दो जाता हे क्योक्रि (संसार के कामोंसे घवराकर जब कोई 
अधिकारी अधीरता से फटपट सव कामों को टटा-फूटा समाप्त करके 
किंवा अधूरा ही छो इकर श्रवणादिं उपाय कर तेता दै तो ) उससे शीघ्र 
ही सव कामों से छरी मिल जती दहै रौर उसे आतम दशन दहो 
जातां हे। 

स्तुति रेव परा पूजा स्तुतौ देवः प्रसीदति । 

निन्देव पश्मा पूज्ञा ख्दां गायो यथा ॥१४॥ 

आस्म स्तुति को भी श्रासमपूजन दही सममना चाषिए्‌ क्योकि 
सपनो वडई सुन कर सव का ही देव ( मात्मा ) प्रसन्न हो जाता. 
( किंवा निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त कर लेता ) हे । इसी प्रकार अ त्म- 
निन्दा को भो ( अपनी भावना के वल से ) `आ पूजन ही समना 
चाहिए 1 ( जेसे कि लोक पे अपने श्याल चादि सम्बन्धियों. की 
दुखदायक गलियों को भी लोग सुखदायक सममने लगते ह इसी प्रकार 
भावना से निन्दा भी सुखदायक हो सकती हे ) 

तृष्णे परसा पूजा देवाथं बहु कंते । 
सन्तोषः परमा पूजा देषः सन्तोपलक्तणः ॥१५॥ 

; विषयद्रष्णा को भी “आास्मपूज्न' ही समना चाहिए । क्योंकि ~ ~+ 
विषयी मनुष्य भो तो अपने आत्म देव (को ही किसी न किसी प्रकार 
दृप्त करने ) के लिए वृष्णा के आवर्त सें फसा दै । इसी प्रकार सन्तोष ` 
भी आतम ¶ूजनः ही है क्योकि विकृष्णता शिवा सन्तोष ही आमारमदेव 
का सच्चा स्वरूप कहा जाता देः । 


(1 


यात्रा हि परमा पूजा देषस्येततप्रदक्षिणम्‌ । 
आसनं परमा पूजा स्वासनं योग उत्तमः ॥ १६॥ 
( आ्रात्मा सवे व्यापक हे इसलिए ) अपने चलने को भगवान्‌ की 
= भद्क्लिणा सममा कर “त्म पृजन' समो | अपने चसन अथात्‌ 
` चेठे रहने को भी ासम पूजन दी समो क्योंकि स्वरूप मे शरासन 
लगा देना दी तो उन्म श्योग कहाता हे । 
भोजनं परमा पूजां देबनेवेघ रूपतः । 
अभोजनं परा पूजा घय पवाम॒प्रियो हरिः ॥१७। 
ाटमदेव का नेवेय होने से भोजन भी परमपजादी दहै ओर 
अभोजन मी परा पृजा' दी है क्योकि हरि को उपवास प्यारा हे । 
यह हमारा घात्म देव दही एक सत्य अग्नि दै उसमे हम सदा 
भजन पो नवेद का होम किया करते ह, ेसो भावना से भोजन 
.+को भौ '्ालस-पृजन' हौ समना चादिये । इसी प्रकार अभोजन कि 
वा उपवास भौ 'अआत्मपजन' हीह क्योंकि संसार में भोजन की 
इतनो विपुल सामप्री उत्पन्न करफे भो इस आत्म हरिं ने किसो पदाथ 
का भोजन न करने काही दृढ निश्चय कर रक्खा हैः । वह अनादि- 
काल से लेकर अनन्त काल तकत के लिये उपवास कि बेठा है सदा 
ही उपताल में रहने का उस आत्मदेव का स्वभाव हो गया हे। 
स्थितत्ं परमा पूजा तदुवस्थानमास्मनः । 
पतनं परमा पएूजा नमस्कार स्वरूपिणी ॥ १८॥ 
$ स्थिति भी परमात्मा का उपस्थान रूप होने से “आस्म पज्ञन' ही 
डे ( जव हम चलते-चलते थक कर कुलं काल के कल्िये स्थित हो 
जाते ह तथा छु काल के ल्यि निर्विकल्प दशा मे पहुंचते हैतो 
डस समय हम निश्चल परमात्मा के समीप हो जते है ेसी भावना 
की नमस्कार समर कर उसे भी “अतम पजन' हौ समस लेना चाद्ये) 


( न्ध ) 


यतन अर्थात्‌ कीं गिर पड़ना भी "आ्माकीपृजाणही है क्योकि पतन तो 
एक प्रकार का नमस्कार हे। 


भाषणं परमा पूजा सबं स्तुतिमयं हरेः। 
मौनं तु परमा पूना मौनं व्याख्यानमस्य तत्‌ ॥ १६॥। 


भाषण अर्थीत्‌ कुच भी बोलना आत्मा की “परम पृजाः ह (जिससे 
्रारमा सन्तुष्ट हो वही आतमा की स्तुति है संसारके लोग गाली आदि 
तक देकर भौ अपने आत्मदेव को सन्तुष्ट किया करते दह इसलिये) 
त्व विचार करने पर इस जगत्‌ का सम्पण वाग्यवहार आात्महरि कः 
पजन दही हे 1 मोन भौ आत्मा का पजन ही है क्योंकि मौन दही च्नात्मा 
का सम्पणे व्याख्यान है ( आत्मरूपो बालक को यदि कभी उत्पन्न इया 
माना जाय ओर उसका नाम करण किया जाय तो मौन दी इस आत्मा 
का रशिनाम होता द्ै। श्रतिमें भी कहा है “यतो वाचो निवतन्ते' 
जर्शौ से बाणी रौर मन, उसका वणेन करने में असमथ होने कत 

कारण चपचाप लौट अते है अथीत्‌ वणन करने का असासथ्ये ह~ 
आत्म दृशेन का शुभ लत्तण द्ोता है । इसीलिये श्रति ने उसे निपेधः 
मुख से "नेति नेति" करके वबणीन किया है ) । 
च्व प्रमापजा चत ततस्प्रकशितिः) 


अचह षह प्रा पूज्ञा जपमास्वाठि बद्वा ।॥२०॥ 
मन बुद्धि तथा इन्द्रिय आदि की ये सब चेष्टायं उस प्रकाश स्वरूपः 
आआत्माकीषपासेदी हो रहो है । इस प्रकार ये सब वचेष्टायें आत्म- 
देव की एक प्रकार को पूजा ही दै । इसी प्रकार चुप-चाप निव्यौपार 
होकर वेठे र्ना भो “आत्म पजा' दही है क्योकि वेद्‌ मे मस्म दशन. 
के लिए चुप रहने का विधान द| 
जन्म परमा पूला षञ्रतासय हरः सतः | 


` जीवनं परमा पुजा जीघन्कायाणि साधयेत्‌ ॥२१॥ 


८ € ) 
जन्म भी (मातम पजन" हो है। वह जन्म हरि की एक विभूति 
है ( क्योकि जन्म के चिना उस निराकार कापृजनदी केसे होता 
इसःप्रकार पजो पयोगो होने से जन्म भो “आआर्म पजन है । इसी प्रकार 


जोवन भी (त्रालमपजन' ही कहाता दहै क्योकि जीवन कालमेंद्यी 
¦ (आत्म दशन क क्लिये श्रवण आदि ) काय किये जा सकते है 


द्‌ [वाञ्ुः परसा पजा यागना द घजलिनः । 
स्ल्पायुः परमा पजा सद्या द्यस्माह्ञ्च्यत ।। २२ 
दीघे जीवन भी श्रवण आदि का उपयोगी होने से ) आत्मपूजन 
शी हे, योगी ल्लोग दोघे जीवी होते है। इसी प्रकार थोङोश्चायुभी 
अआल्मपनन' ही दहै क्योंकि प्रारब्ध के समाप्त हो जाने पर वह इव 
संसार दुःख से शीव्रही ष्ट जाता हे । 
मरणं परमा पजा निमाल्यत्याग रूपिणी 


ष, ऋ, 


^ शक हि परमा पजा शोको वैराग्य साधनम्‌ ॥२३। 


जव किसी देव प्रतिमा का पजन करते है तब पहले दिन की 
पुष्पादि पजा सामो उस पर से हटा देते है षी निमौल्यत्यागं कहाता 
है, उसो प्रकार ) नात्म देव को नया दूसरा देह देने के क्तिये इस पुराने 
देह का व्याग कर रहा हू देखा समकर यदि किसी क। मरण हो तब तों 
अह्‌ मास्म पजन! हो द । यदि मरते समय शोक होता होतो उसे भी 
्राटमपृजनः ही समभन 1 चाहिये क्योंकि ( उस समय विषयो की 
अस्थिरता श्रौर उनके साथ अपते सम्बन्ध की क्षणिक्तासे सभीके 
अन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है इस प्रकार ) वेराग्य का कारणं होनें 
~~ से शोक भी मात्मपनजनदहीदै 
षं एब परा पजा द्ष्टरूपः सदा हरिः 
पुषटिस्त॒ परमा पजा सस्थचित्तो हि पुष्टिमान्‌ ॥२४॥ 


परमात्मा हरि सदा दी हृष्टरूप (सुखरूप) रहते हैँ इस प्रकार 
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देव का स्वरूप होने से हषं ( भ्रानन्द ) भी आत्म देव का पूजन दही 
कहाता है ( तात्पयं यह है कि किसी विषय के मिल्ञ जने पर यदि तुभ 
कच्छ काल के लिय प्रसन्न होते होतो उस प्रसन्नता का गुप्त कारण तुम्हारा 
छं कालल के लिये निविकल्प स्थिति में पर्व जाना दही होता है, इस 
भ्रक[र वह हषं भो भतम पृजन' ही कातता है ) पुष्टि ( स्वस्थता ) भी 7 
आत्मा का पूजन ही है क्योंकि स्वस्थ मनुष्य ही प्रसन्न चिच्च रहते है । 

छ रात्व परमा पजा इशम्‌त्रा ए वागन 

लाम एव परा पूजा लाभः सन्तोपकारणय्‌ ।२५॥ 

योगी लोग दुवले पतले हमा करते है इस प्रकार गात्र की छशा 

भो (योग का साधन होने से) "आत्म देव का पजन कहाता है । लाभ 
होने से सतोष किंवा कृष्ति हो जाती ह (जो कि विचार करने पर आत्मा 
की सहजावस्थादी है) इस्सेलाभको भी 'आल्मदेव क्‌ पजन ही 
समना चाहिये । 

हानिरेव परा पजा तस्मादेव षिषुच्यते । 


गुणा एव परा पजा साधना मता गुणा ।२६।। 

( जव किसी को किसी व्यापारसे हानि हाती दहे तव वह उस 
व्यापार को छोड़ देता है अथवा किसी पदाथ की हानि दहो जाने परं 
उस पदाथं की रक्ता रादि से मुक्ति भिल जाती हैः ओर उसका मात्मा 

स्वथ्य रहने लगता है इस प्रकार ) हानि भी “आत्मपृजन' ही है क्योंकि 
इससे उसे छुद्र मिल जाती दै सञ्जन लोग गुणी पुरुष का सान करते 
ह (जिससे उस गुणो का आत्मा प्रसन्न होता दै) इसलिये विदा 
आदि गर्णो का उपाजेन करना भी एक तरह का “चारमप्‌जनः ~ 
ही दै । 
दोषा एव परां णजा निरदंकारता यताः 


` मान एव परा पजा मान्यते परमेश्वरः ॥२७॥। 


चकः 
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( लोक में ` जब किसी पर कोई छान्ढन लगा दिया जाता 
तब उसका अहंकार ( घमरड ) दव जाता है इस प्रकार ) अहंकार 
को द्बवनेके कारण दोपसी (माम पजन" हीद्ो जाता. दहै। सव 
लोग परमात्माका ही मान करते है ( लोकम ओौरभी जिस किसी 
~ का मान क्रिया जातादै तव उसका कारण यह होता है कि उसमे 
परमात्मा के किसी माननीय गुणका विक्रासदहोरहा है) इसप्रकार 
मान भी "आस्म पजनदी है (जव क्िसीका मान हो तव उसे 
परातम देव का पजन समभ कर निरहंकार हो जाना चादहियं। उस मान 
को अपने पासन रखकर परमात्मा तक पर्चा देना चाहिये । उस 
समय समूखा' की तरह अकड़ मे आना कदापि ठीक नहीं होता) 


अपमानः परा पजा योगी सिद्धये दमानत 
धनं हि परमो पजा धने धसंस्य साधनम्‌ ॥२८।। 


५ (सत्कार पाया हुच्ा योगी दुही हह गाय की तरह निकम्मादहो 
^ जाता) योगी लोग अनादर पाकर हो योग सिद्धिको पातेदहै 
( अन्यथा अदर में फंसने से शिष्य पंक्ति को चिन्ता में पड्कर योग- 
श्रष्ट हो जते है) इकक्लिये ( रार प्राप्ति का साधन होने से )-अप- 
मान “आतमपृजनः ही समना चाहिये । धन धमै का साधन होता 
है इस प्रकार धन होना भो “आस्मपृजनः' दही है। (अर्थात्‌धनी 
होना भी आात्मदशेन मे वाधक नहीं होता ) | 
निधनच्वं परा पजा व्रह्म प्राप्तम किञ्चनः 
अप्रमादः परा पजा श्चभ्रमत्तो हि सिद्ध्यति ॥२६॥ 
-्. निधेन ( अरथौत्‌ जिन लोगों ने संसार के सब धन धान्य आदि 
का परित्याग कर दिया हवे) लोग दहो भूमानन्द ब्रह्म को प्राप्त हुए 
है इस प्रकार जिस निधनता से नह्य की प्राप्ति हो सकती है वह भो 
तो “आत्म देव का पजन हीदहै। जो रोग कभी प्रमाद नहीं करते 
वे ही अपने कायं को सिद्ध किया करते है इसय्यिं अप्रमाद्‌ (आत्म 


( रूट ) 


देव को सदा स्मरण रखना ) भी “आम पजनः दही है ( स््योकि उसी 
खे छधिकारी को आराटमदशेन प्राप्त हो सकता है ) 


अ्रमाद्:ः परमा पजा ङतनव्य वस्मरदयतः। 

` सपृप्तिः परमा पज्ञा समाधिर्योगिनां हि सः ।।३०॥ 

जिघ प्रमाद के होने पर श्रपने कतेव्यों से विमुखता उःपन्न हो 
जाय एेसा प्रमाद भी ( आत्म दशेन का साधन होने से ) “आाटमपृजन 
ही क्टाता है, योगी लोग जव निर्विकल्प समाधि में रहते है तव उनकी 
अवस्था सुषुप्ति की सी रहती है संसारी लोग सुषुप्ति के दृष्टान्त से ही 
उस अवस्था को कुलं कु जान सक्ते टँ इस प्रकार (आत्म देव की 
स्वाभाविक्र अवस्था का अनुमान करा सक्रनेसे) सुपुष्तिभी आत्म 
पजन! ही है । | 


“ ` कमयोगः परा पूजा कमं बरह्मर्पणं हरौ। 
भकङ्गियोगः परा पजा यो मद्धक्कः समे. प्रियः।३१॥ 


जब हम अपने सम्पृणं कर्मो को ८ “नान्योतोस्ति द्रष्टा" के अनुसार) 
अखरड एक रस श्रात्मरूप मे वाधितकर देते है क्रिवा भातमासे 
पथक्‌ कुदः भी न होने से ब्रह्मापेण कर देते है तब हमारा वह“ "कम- 
योगः भी आत्म देव का पजन हो जाता है । गीतामें कदा दै जो मेर 
भक्त है वही सुभे धिय हैः इसलिये भक्तियोग भी “आत्मपृजनः ही है । 


ज्ञानयोगः परा पजा ज्ञानात्करयल्य मरश्युते । 
` तुरीयं परमो पजा साक्तात्कार स्वरूपिणी ॥३२॥। 


ः ज्ञान्‌ से, केवल्य पद्‌ प्राप्त होः जाता दै इसलिये ज्ञानयोग ( ज्ञान- 
रूपो योगः) त्म देव का श्रेष्ठ पृजन है । तुरीयावस्था तो आत्मा का 
सान्तत्कार दी हैः इसलिये वह भी. “आरात्मा कौ; परम पृज्ञा कदाती हेः 


॥ ॥ ) 


< „+ 


त 


( ८ ) 


भवणं परमा पूजा भ्र.यते परमेश्वरः । 
सननं प्रमा पूजा सननं ध्यान साधनम्‌ ॥३३॥ 


रवण में परमात्मा हो श्रवण का लद्य रहता हे इसलिये श्रवण 
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को भी "परम पृजन' हौ माना है । श्रवण करने के पश्चात्‌ उसी पदाथ 

की युक्तिके कारण संभावना करना (मनन कटाता दै वह मनन भी 

$ [निष क [ [न | १ । 
ध्यान ( विजातीय विचारों से रहित एक जातोय विचारों की धारा 
> 1 छ 9 हे =) > (1--~ 9 

को ध्यान" कहते हँ ) का साधन होने से (आसम पूजन! ही है। 


सद्गुरोः सदशः कथिद्शुरः कर्णलगेवदि । 
स मेव तद पृजा दैवस्य लय रूपिणी ॥३४॥ 


यदि मेरे गुरु जैसा कोई शु किसी के कान को लग जायतो संसार 
ठग सभी खटपट “आस्म देव की लयरूप पूज्ञ' ही हो जाय । तब संसार 
का खाना पीना, सोना, उठना जागना, बोलना, आस्म विचार करन 
या कामादि पड़लगे के वशीभत होना, मेरु के समान सम्पत्ति इकटा 
करना, यह सब कुद उसी अखण्डानन्देक रस परमात्मा मे समता 
रूप लय को प्रप्तदो जते दै र यह सव उसकी पृजादीदो 
जाती हे। | 


लय।नामपि सर्वेषां विश विस्मरति हेतुतः। 
श्र ष्ठं नादानुसन्धानं नादो हि प्रमो लयः ॥३५॥ 
जितने भो लय के साधन बतये गये उन सबसे संसार द्धो 
सुला देने वाला होने से अनाहत नाद्‌ का श्रवण करना सबसे श्रेष्ठ 


साधन हे ( जब संसार क मधुर गायन (या वाद्यो ) को सुनने बाज्ञे 


मनुष्य भी खाने पीने, सोने चादि तक को भूल जते दै) तब नाद्‌ 
श्रवण सरे संसार के विस्मरण मे आश्चये दी क्या है । ` 


( -& 9 ) 


मकरन्दं पिविन्भृद्धो यथा गन्धं न कांति । 
नादाक्टकषतं तथा चित्तं बिषयान्नाभिकाकति ॥३६॥ 
जिश्च प्रकार पुष्प के मधुका पान करता हुमा भौरा (उसी पुष्प 
के) गंध की कुछ मी पराह नहीं करता इसी प्रकार संसार के वाजो 
मे या अनाहत नाद्‌ मे आसक्त पुरुष भी फिर उस नाद्‌ के अतिरिक्त 
किसी विषय की भी परवा नहीं करता । 


श्रथ भक्ति रसायनम्‌ 


अथ सिद्धान्त सर्वस्वं श्रृणु भके रसायनस्‌ । 
जन्म मृत्युजरा व्याधि भेषजं तद्रस्ायनस्‌ ।१॥ 
हे शिष्य सम्पूणं सिद्धान्तं के निष्कषे ( निचोड्‌ ) “सक्ति रसायनः 
नामक इस प्रकार को सुन लो । यह्‌ भक्ति रूपी साधन जन्म श्रल्यु 
जर! तथ रोग शमादि विकारां को निवृत्त करनेवाठी एक महोषधि ह । 
धर्माय काममोच्षाणं ज्ञान बेराग्ययोरपि । 
अन्तःकरण शद्ध च भङ्गिः परमप्ताधनस्‌ ॥२॥ 
धमं अथं काम मत्त ज्ञान वैराग्य अन्तःकरण कौ शुद्धि का भ्रष्ठ 
साधन भक्ति'हीदहे। 
ययात्र रक्त्या जीवोऽयं दधाति ब्रह्मरूपताम्‌ । 
साधितां सनकाः सा भङ्किरित्यमिधीयते ॥३॥ ` 
जिस राग रूप घृत्ति के कारण यह जीव ( अपने कल्पित जैव रूप 


को छोडकर अपनी स्वाभाविक ) ब्रह्मरूपता को धारण कर तेता हे 
जिसको सनक सनन्दादि ने सिद्ध क्रिया हैः वदी (भक्ति कटाती हे । 


` स्वांसाधनसंप्तिरस्ति भङ्िस्तु नास्तिचेत्‌ । 
तर्हिं साधनसंपात स्तुषकण्डणवद्बरथा ॥४। 


६. 


न्व । 


( &£ ) 


प्रेम लत्तण भक्ति के विना मोत्त के कारण निव्या-नित्य वस्तु विवेक. 
मादि सकल साधनों का उपाजेन करना तो चावलों की भूक्ती को मूल 
से कूटने के सामान निष्फल हे । 


चन्थत्‌ साधनं नास्ति भ्गिरस्ति महेश्वरे । 
तदाक्रमणं सिध्यान्त पिरङ्गिज्ञानष्रुक्तयः ॥१॥ 


अगर तुम में महेश्वर के लिये केवल भक्िही विद्यमान हो फिर 
चाहे अन्य साधननमभीदहोंतोभोक्रमसे बराग्य ज्ञान तथा मोत्तये 


तीनो सिद्ध हदो ही जायेंगे ! 

नहि करशिचद्भवेन्धुक्त ईइंश्यरायुग्रहं विना । 

ईेश्वरानप्रहादेव शुङ्किरित्येष निश्चयः । ६॥ 

श्वर के अनुभ्रह के विना इस अपार संसार को कों पार नरी 

कर सकता । ईश्वर के अनुप्रह से ( दे शिक [ चायं ] के मिलने पर }: 
ही मुक्ति होती दे) 

३श्वरः परिपशणरवान्न तु रिचिद पेक्षते । 

प्रीव्येवाश प्रसन्नः सन्‌ परं कयीदनग्रहम्‌ ॥७॥ 


परिपूणे ( श्रौर चाप्र काम) होने से ईश्वर किसी वस्तुकी भी 
पेक्षा नहीं करता, वह तो केवल प्रोति से दी शीघ्र प्रसन्न होकर महान्‌ 
अयुम्रह करता हे । 


यज्ञादि करने वालों की भी प्रेम वृ्तिको बिना देखे वह अनुग्रह 
नहीं करता तथा उनको सांसारिक फर देकर टाल भी देता है । परन्तु ` 
यदि केवल शुद्ध भक्तिदही दहो तब तो उसको ज्ञान की प्राप्तिका कारण 
परम अचुप्रह करना दी पड़ता हैः जिससे उख भक्त को सद्गुरु की भट. 
होकर मोत्त का मागे ज्ञात हो जाता है । 


( ध्र ) 


` या प्रीतिरविवेकानां विषष्येवनपायिनी । 
त्वा मनुस्मरतः सा मे दृदयान्मापसपंतु ।॥८॥। 
अज्ञानी लोग सांसारिक स्त्री पुत्रादि भोगों में जिस अव्यभिचारिणी 
( कभी न टलनेवाली ) भक्ति को वड़े परिश्रमसे ओर जिस प्रकार 
-जनाए रखते है, उस ही वृत्ति ओौर उस ही प्रेम ( लगन ) से सदा तेरा 
ही चिन्तन करते हए मेरे हृदय भवन में तेरी वही अव्यभिचारिणी 
भक्ति सद्‌ बनी रहे । 


( पिले आधे का दूसरा रथे ) अथवा हे माप ! हे लद्मीपते ! 
` तेरा स्मरण करते हृए वंसी विपय भक्ति मेरे हृदय भवन को तुम्हारे 
निवास के लिए सूना करकं चली जाय । 
तथा च शाण्डिल्यं घतं “सापरानुरक्तिरीश्वरे" 
इति शाण्डिल्य मुनि कहते है कि परब्रह्म मेँ जो निरतिशय प्रेम वदी 
भक्ति हे 
परमात्मनि विश्वेजञे भक्किश्चेरप्र मलत्तण। । 
स॒वं मेव तदा सिद्ध' कव्यं नावशिष्यते ॥&।॥। 
विश्वेश्वर परमात्मा मेँ यदि प्रेम लक्षणा भक्ति उत्पन्न हो गयी हो 
- तो समो किं सव छ सिद्ध हो चुका अव बुद्धं भो -कर्तव्य रोप नदीं 
रहाः। 
अपरोक्तालुभूतियां वेदान्तेषु निरूपिता । 
प्रम लक्तणमव्तेस्तु परिणामः स एव हि ॥१०॥ 
वेदान्तो मे जिस प्रव्यत्त अखण्डानुभव का वणन किया गया है वह्‌ 
इस निरतिशय प्रेमरूप भक्ति का ही तो परम फल है 
शाखराथंः संपरिन्नातो जति प्रम मरैश्वरे । 


्रोमानन्द्रकारेण दतं विस्मरणं गतम्‌ १।११॥ ` ` 


८ &देः ) 


वेदान्तादि शास्त्रों का तात्पयौ जानने के अनन्तर महेश्वर परमात्मा 
मे जब प्रेम उत्पन्न हो जाता हे तब प्रेम से आनन्द का उल्लास होने परः 
दवेत ढी विस्छृति हयो ही जाती हे। 

क्योकि निरतिशय प्रेम दत को युलाने वाला होता हे तथा ज्ञान स्वयं 
अद्रतरूप हे ही, इसलिए ज्ञान हे द्वारा साधक जिस परिणाम पर पहुंचता 
डे भक्ति भो साधक को वहीं पहुंचा देती हे । 

वासुदवमय सच बृषददवात्सक जगत्‌ । 
स्थंद्े तरसाल्यस्य ज्ञानं किमव शिष्यते ॥१२॥। 

( यह्‌ सम्पण जगत्‌ प्रकाश्य हे वासुदेव इसका प्रकाशक हे इस 
प्रकार पदे-पदे वासुदेव की प्रधानता होने से) यह जगत्‌ 'वासुदेवमय' हे 
( वासुदेव के भानसेदही, इस जगत्‌ का भान हो रहा हे इसलिए ) यह 
जगत्‌ 'वाञदेवात्मकः हं । इस प्रकार के देत कं आआनन्द्‌ के धनी पुरुष के 
लिए छु भो ज्ञान शेष नहीं रह्‌ जाता । 

अर्थात्‌ ज्ञान से प्रापणीय पद्‌ पर एकान्त भक्त भी अपना अधिकार 
जमा ही लेते है| 


वापुदेवः परत्र, परमात्मा परात्परः 
्मन्तवंश्वतत्सवं व्याप्य नाराथशः स्थितः ।। १३ 
भक्त लोग उसे वासुदेव, परब्रह्म, परमात्मा, परास्पर, ौर अन्दर 
बार इस सबको व्याघ्र करके स्थित रहने वाला नारायण कहते हे । 
सम्पण सत्तां का निवौहक, भूत निवास तथा सवेव्यापक रादि 
गुणों को स्मरण करके भक्त 'वाघुदेवः नाम से भगवान्‌ का स्मरण 
करता हे । किसी देश, किसी काल तथा किसी वस्तु से भी जगत्‌ का 
वह. परम कारण परिच्दिन्न नदीं होता, इस अथे को चिन्तन करके 
परन्रह्य' नाम से भगवान्‌ का स्मरण किया जाताद्े। न वह किसी 
काका डेओौरनकिसीकाकारण है किन्तु असंग शुद्ध चेरन्य दे. 


( & ) 


इस भाव से परमात्मा' यह नाम ल्या जाता है । जिसका हम जगद्‌ा- 
रोप का भूल कारण सममते है इसील्यि जो “पर' हे परन्तु जव कि 
इस आरोप्य कं भी मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता दै उस समय सकल 
के वाध क्रा साक्षोया सवंलयावशेष रुप सरे जो शेष जातादहै वहतो 
परात्पर' इस नाम सरे स्मरण किया जाता है। इस सम्पूण कार्यकार 
णात्मक प्रपच को अन्द्र बाहर व्याप्र करके जीवों काप्राप्तव्यदहो के 
जो (नारायणः नाम से स्मरण किया जाता हे । 
अशु हत्छृशः स्थूलो गुणथभृन्निथु णो महान्‌ । 
= च्य (4 = 
इत्यादिवचने्मक्तो बेष्णवः स्तौति केशवम्‌ | १४॥ 
अशुः भी वही है देश काल आदि की इयत्ता ( हद्‌) मेन चअनेसे 
वृहत्‌, भी वदी हे, सवसे अधिक सुक्ष्म होने से छ@श' यह शब्द मुख्य 
वृत्त्या खस ही में चरिताथं होता है वह श्रपने संकल्पसे भ्थृलः भी 
हो गया दे वह्‌ सगुणः भी है, साथ दी गुणों फे मिथ्या होने खे 'निगेण 
भी है, सवे जगत्‌ का पृज्य होने से "महान्‌" भी दै, इत्यादि प्रकार से 
विष्णु का भक्त केशव की स्तुति करता है । 
शिवः तां शिवो भोक्ता शिः सर्वेश्वरेश्वरः । 
शित्र आत्मा शिवो जीवः शिषादन्यन्न बिद्यते ॥।१५॥ 
शिब ( कूटस्थ चेतन्य ) ही कतो होता दहै बहो शिव भोक्ताहो 
जाता है । सकल जगत्‌ के ईश्वरो ( ब्रह्मा, विष्णु , महेश रादि ) का 


भो नियमन करने बाला वह शिव ही है, वही शिव आत्मा है वही शिव 
जोव हो जाता दै, इस प्रकार शिव (आत्मा) से भिन्न इस संसार में 


छं भी नदीं है ( बह अकेला ही शेष (नट) की तरह नाना उपा-` 


धियों के कारण आपात दृष्टि वाले लोगों को अनेकं सा प्रतीत हो 


छै). 


कः 


{1 


^~ 


( ६५. ) 


खवायुतेजोजलमृक्तत्रज्ञाकेन्दुमूर्तिभिः । 
अब्टभिरट्टमृति च शांभवः स्तौति शंकरम्‌ । १६। 
माकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि, जोव, सूये तथा चन्द्रमा इन 
अठ स्वरूपो से शिव का भक्त अष्ट मूर्तिं शिव की स्तुति करता दै । 
इदं यद्‌ परिणतं भ्र स तज्ज्ञनमेवहि । 
जव यह भजन प्रेम ल्प में परिणत होता हैः तब उसो ज्ञान 
शव्द से कटने लगते हे (अथौत्‌ भगवद्‌ भजन ही कालान्तर मेँ भगव- 
सप्रेमं वनक्रर भगवञ्ज्ञान हो जाता है )। 
श्रथ युक्त्यन्तरम्‌-- 


बालकस्तात तातेति जनकं प्रतिमाषते । 
न पुनस्तातर॒ब्दाथं' स तु जानाति $िचन | १७॥ 
वालक अपने पिता को (तातः "तातः एला कता तो रहता है परन्तु 
उसको यह्‌ मालूम नहीं रहता छि किख अभिप्राय सखे यह्‌ तात" शब्द्‌ 
बोला जाता हे। 
यदा तातपद्थस्प व्युत्पति यात्यसौ क्रमाद्‌ । 
तदा तु सत्यमेषायं तात इ्येति निथयम्‌ ॥१८॥ 
परन्तु समय के प्रभाव से जव कि वह सयाना होने लगता हेतो 
वह तात पद के पित शूप अथं को ध्यानमें लाने लगतादहै। तबतो 
चह मेरा यदी पिता है इस दृढ निश्चय को पहुंच जाता हे । 
तथा भक्तो भजन्देदं वेदशासरोदितैः कमेः । 
व्युत्पत्ति प्रमां प्राप्य शुक्रतो मवति हि कमा ॥१९॥ 
` इसी प्रकार ( प्रारम्भावस्था मँ भगवान्‌ के स्वरूप को न जानने 
वाला ) भक्त वेद तथा शास्त्रों मे बायी हुदै विधियो से ईश्वर का : 


( ६६. ) 


भजन करता है तो अन्तःकरण के परिमाजितदहो जने पर क्रमसे 
( यथाथ ज्ञान को पाकर धीरे धौरे ज्ञान के स्थिर होते ही) मोन्ञको 
प्राप्त हो जाता दे) 
विच लन्तणमेदो हि वस्तु भेदस्य कारणम्‌ । 
न भवत ज्ञानिनो टा शास्त्रे लक्षणभिन्नता ।२०॥ 
लक्षणो के भेद्‌ दने से पदार्थो में मेद्‌ हुश्मा करता है दन्तु मैने 
शास्र मे भक्त तथा ज्ञानीकेएक दही से रन्तण देखे है । 
विरागश्च धिचारथ शौच मिन्द्ियनिग्रहः । 
वेदे च परमा प्रीतिस्तदेकं लकणं हयोः ।२१॥ 
संसार के अपात मात्र मधुर विषयं मे बिद्रष्णता, नित्यानित्य 
वसतुद्यं का विवेक, बाह्य तथा आभ्यन्तर शुद्धि, इन्द्रियों का ( ज्ञान के 
साधनों से भिन्न विषयों से ) निग्रह, अध्यात्म शास्त्रों में प्रगाढ प्रीति, 
इन पाचों लक्षणां से भक्त तथा ज्ञानी दोनों ही पहचाने जाते है । 
ध्यापे भक्ततियोगाख्ये गोतायां सकरितिलक्तणम्‌ । 
यदुवतमटमिः श्लोकं दष्टं ज्ञानिषु तन्मया ॥२२॥ 
गीता के भक्तियोग नामक बारहवें अध्याय में अद्रेष्टा सर्वभूतानां, 
इत्यादि आठ श्लोकों से पुरुषों की भगवद्भक्ति पह चानने के लिए जो 
जो चिन्ह वताएहे वेदी चिन्ह ने गीता के तेरहवं अध्याय के 
मानिन्वमदम्भित्तवम्‌ इत्यादि पौने पाँच श्लोकों मे तत्वज्ञानियों के 
भी देखे है ( इसलिए ज्ञान तथा भक्तियोग में कोई अन्तर नदीं ) 
तवास्मीति भजवयेकस्त्वमेवास्मीति चापरः । 


इति किञ्चिद्विशेषेपि परिणामः समो इयोः ॥२३॥ 
भक्त का तो भगवान्‌ के प्रति भँ तेरा हू तेरा सेवक ह एेखा भाव 
रहता है । इसके विपरीत ज्ञानी की सदा यह दृष्टि रहतो है कि “मै 


=+ 


फ. + 
॥॥ 
रः 


^< 
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तूही द्रु । इतना छलं परस्पर भेद्‌ होने पर भी परिणाम दोनोंका 
तुल्य दी है । (इसलिए ज्ञानी ओर भक्त एक ही ह ) | 
अन्तयंहिथंदा देवं देवभक्त प्रपश्यति । 
दासोऽहं भावयन्नेव दाशर" षिस्थरत्यस्रौ ॥२४॥ 
भगवान्‌ के भक्त को "दासोऽहं" अर्थौत्‌ मै पका दासरहु, इस 
प्रकार भजन करते-करते सजन की परिपाकावस्था अने के कारण जव 
अन्दर बाहर देव के ही अखर्ड दशंन होने लगते है, तव वह अपने 
( दासोऽहं ) इस पूवोभ्यास मँ से 'दाकार' को भूलकर "सोह" “सोह 
करने लगता हे । 
दष्टमेान्तभक्तेषु नारदप्रश्ुखेषु तत्‌ । 
किच्च हिप" वयामि स्वसेक्छगरमनाः शु ।1 २४}; 
भगवान्‌ के शलस्य भक्त नारद्‌1दि पहले 'दासोहं' एेसी भावनां 
करते रते {द्‌ को भलक्छर अन्त मनं “सोहं इस निश्चय पर पर्हच गये 
थे, इसलिए ज्ञानो यौर अक्त परिणाममें एकी दहे। अवै ज्ञानः 
से भक्ति दी छुद्र अधिकता शी बताता हं तुम एक्रा्र होकर सुनो । 


यदौश्वरशसी भङ्कस्तदीस्वररसी बुधः । 
उभौ यच्ष्येङरसौ तथापीषद्िलक्तणौ ॥२६॥ 


जिस (अन्तय्य दुख सयुर ) ईश्वर मे भक्त को रसास्वाद मिख्ताः 
है वही ईश्वर ज्ञानीका भी रस दै। इस प्रकार यद्यपि दोनों एक ही 


भे  चॐ ऋ 


सुख के रसिके तोभीदोनोंमें छद थोडा सी षिल्ञषणता पायी 


< जाती है। 


बुद्धा बोधरसादन्यरयख नीरागा; । 
तथाधिक्प्रमरसान्न तु भक्ताः कदाचन ॥२७।। 


( ६८.) 


जिस श्रकार ज्ञानियों ङे लिएज्ञान खसे अतिरिक्त अन्य सब 
वषयिकं सुख नीरस हो जाते दै, भक्त को एसा कभी नहीं होता । क्योकि 
भक्तांको ज्ञानियोंके ज्ञानरस की अपेता सत्िका प्रेमर्स शौर 
अधिक दहोत्ता है ( अथोत्त्‌ भक्त लोग ज्ञानियों सरे दूना आनन्द 
आगते है )। थ 
| प्रथ प्रश्ना ` (ॐ 
` नुन्गानं िना शुङ्खिनीस्ति युक्कि शतैरपि ! 
दथा अन्ग विना ज्ञनं दास्स्युपाधशतरपि | २८॥। 
सेकड़ां उपाय करनेपरभी ज्ञाने चिना युक्ति कभीभी व्ह 
हो सश्ती, वसे ही सेकंड उपाय कर डालने परी भक्ति चिना 
ज्ञान का होना संभव नदीं) ॑ 
त लाच त्ता रुद्रि घि (रखकर: | | 
ल।पनेनस्ठु बसष्डाया सक्ति २ नारदादयः \।२६॥ , 
 एवमादिन्यदस्थायाः कारणं किं निषूप्यद्रदर्‌ । 
छत्रोच्यते विचित्रं यत्कारणं तन्निशाभय ॥३०॥ 
भक्ति से भगवान्‌ के सन्तुष्ट हो जाने फे अनन्तर ज्ञान का उदय 
होता है तव कहीं ज्ञान से मुक्ति मिलती हैः यद्यपि युक्ति का सामान्य 
क्रम यहोदहैतो भी वसिष्ठादिज्ञानी दी अओौर नारदादि भक्त ही क्यों 
कहलाते दै ? 


दे गुरो ! इत्यादि व्यवस्था का छं कारण वताना चाहिए । हे . 
शिष्य ! इस व्यवस्था का विचित्र मूल कारण मुभसे सुनो । च 


कथयामि सदृष्टान्तं येनाथः स्फुटतां वजेव्‌ । 
स्यात्तापस्य च पापस्य गंगास्नानेन हि कसः ३१॥ 


( && ) 


सै इस दात को उदाहरण सदिव बताता हँ जिखसे इसका रदस्य 
भचर हो जायगा । देखो ! गंगा के स्नान से शरोर का तापश्रौर पाप 
दोनों नष्ट हो जाते है । 
यन्तु ध्याचापशान्स्थ्यी दस्यापि स्यादघत्तयः । 
यस्तु स्थादयशन्त्पर्थी सरस्तस्यापि नश्यति ॥३२॥ 
कवल शोतलत्ा चाने वासे पुरूष का भी गंगा स्वान करने चे पाप 


नष्टहोष्टो जातादहै) जोकि पापकी निघरत्तिके किए गंगां स्नान 
५९ रे 
कर्ता है उस्ना तापभी नष्टहो ही जातो हे। 


षः | 
ककर 


च ~. त य ५ 2 ५ क 
ग्द च थ्यत्त्‌ इङ्हयः। 


छद्धयथीं त हितीयः ।\३३॥ 


ताप की निचत्ति, पापण्ा ततय, तथा स्नान ये तोनों वातं दोनों 


# , ष । 


न 


१ "1 2 


४ 
।९५{ ! 4 


| ॐ ~ 
8 ( पापक्षयर्थी, तापशान्त्यर्थी ) सँ वुल्यदै तो भो उनमेंसे लोकमें 
च 


द| ४ 


एक शनो शेव्यार्थीं दी रदा जाता है चौर दृूखरे को शद्धथर्थी हौ माना 
जःता ति 
=) क = ् 
सथृच भरविचदन वाजसद्स्तयरष्दूष््‌ । 
वते दशे्थस्तु = त्य यु 
एवस थय दवा ईइत््त्यथन्तः ॥ २४।। 
न ४ 
भक्त्या ज्ञान सदाप्यय्‌ ये सुरता ज्ञानिनो हि ते। 
जिस प्रकार करि वासना के भिन्न सिन्न होने से व्यवहार में दोनों 
के प्रथक्‌प्रथक्त्‌ दो नाम पड़ गये हैँ इसौ रकार जिन विवेकी पुरुषों ने 
युक्ति फे उदेश्य से परमात्मा का आश्रय छिया वे विवेकी खोग अपनी 


अक्तिसे ज्ञानको प्राप्त होकर युक्ति को प्राप्त हुए, वे ( मक्तितथा 
ज्ञान का एक सा दी अलुशगैलन करने पर भी ) सदा ज्ञानी दी कदलाए्‌ । 


( १०० ) 


| ॐ = ¢ 0१ ~. 
यस्तु संसारविरसं भंक्त्यथं हरिराभितः | ३५1 
ततो भक्तिप्रभावेन स्वमावान्छ्लान श्रुद्रतम्‌ | 
तञ्ज्ञानं प्राप्य मुक्ता ये ते भक्ता इति वर्णिताः | ३६} 
जिन्दोने एेहिक तथा आमुष्मिक भोगोंमें दोपटदष्टिके कारण 
विरक्त होकर ( ज्ञान तथा मो्तकी कुं परवाह न करते हए ) केवल 
. भक्तिकेलिएदहरि का आश्रय लिया उस भविति ङ्के प्रताप से (रागादि 
मलों के निवृत्त होते ही स्वषूपाुभव हो जने पर ) जिन्दै अखण्ड 
ज्ञान का उदय हो गया इस क्रम से उस ज्ञान को प्राप्त होकर जो लोग 
मुक्ति को प्राप्त हए वे सद्‌! भक्त ही कहलाये । 
विरक्तिभत्रितविज्ञानशरक्गयस्त॒ समाद्य; । 
तथापि भावभेदेन नाभमेदस्तयोर भष्‌ ।। ३५७॥। 
यद्यपि ज्ञानी ओर भक्तमें वेराग्य भक्ति ज्ञान तथा मोक्तये 
चारो समन रूप से रहतेदहतो भी वासना के भिन्न भिन्न होने से 
दोनो कै प्रथक्‌ २नामद्ो गणएदह। 
क्ति अरंख्यष्ठलं स्य भव्तिस्तस्छाधनस्वतः । 
ऋ ¢ = | ९ ~= ~ 
भक्तस्य भविति मरुख्यवं शरुतः स्यादाटपङ्कदी ।\३८॥ 
ज्ञानी के लिए मुख्य फल मुक्ति है, भक्तितो युक्तिका साधनं 
होने से उसे स्वीकार करनी पड़ती दै । परन्तु यक्तकी दृष्टि में भक्ति 
ही सुख्य होतो है, युक्ति को तो वह श्रानुषंगिक ( सहचारी ) रल 
समता देः । 
रोत्यानश्ापि सुमते बरिष्ठा भक्तिं रीश्वरे । 


६ दे सुमते ! इस रीति से भी ईश्वर में सक्ति करना ही अधिक श्रेष्ठ 
मागे हे । अन दूसरे प्रकार से भक्ति की महिमा निरूपण करते है । 


५ 


( १०१ 
त्रधान्योपि महिमा 


परसानन्दरूपोसौ परमात्मा स्वयं हरिः ।२६॥ 
शिवभक्षिं पुरस्छस्य यङ्कते भक्गिरसायनम्‌ । 
सनकाद्या वखिष्डाघया नन्दिस्कन्दशु शादयः ॥४०॥। 
शुङ्गततरषदं प्राप्ठा छदि भविति रस्षायनय्‌ं | 
अन दुसरे प्रकार से भक्ति की. महिमा का निरूपण करते है--यद्यपि 
उह परसमात्माहरि स्वयं परमानन्द स्वरूप दै तो भी वह्‌ शिव भक्ति के 
धिष चे भक्ितिूपी र्घायन का भोगतल्ेवा ही रहता दै । ( भावाथ 
यह दै कि स्वयं परमात्मा स्वरूप होनेसे ज्ञान तो निर्विषय है परन्तु 
थक्तिमें[ जो कि एक उच्च प्रकार छी प्रेम लक्षणा घृत्ति है ] सम्पू 
विषयानन्द भी अन्तभूत हो जाते है उसमें सम्पूणं दुःखों का अभिभव 
दधो जाता ड तथा प्रेमातिशय होने से बह परमानन्द स्वरूप भी होती 
डे, यां इस द्वि गुखित आनन्द के लोभं से हरि भगवान्‌ भी शिव भक्ति 
नं प्रघृत्त हौ गये है) इस ही लोभ में चाकर सनक सनन्द्‌ व्यास वसिष्ठ 
नन्दि स्छन्द्‌ शुकादि, उस अद्धेत पद्‌ को प्राप्ठ करके भी भक्ति सुख का 
अनुभव करते हौ जा रहे हैँ । 
= 9 ७५ * [क ~ को ५५ ^ 
दतं भिना कथं वाक्कारति तत्रीत्तरं शख ¦ ४९१॥ 
यहौँ पर शंका ष्टोती दकि दवेत चे विना भक्ति कैसे हयो सकेगी ? 
इसका उत्तर सुनो । 
दतं मोहय बोधा प्राङप्राप्त बोधे सनीषया । 
भक्षत्यर्थ कल्पितं देतमद तादपि सुन्द ॥४२। 
ज्ञान से धूवेक्ठालका द्वैत मोह में डाल सकता हे । परन्तु बोध 
ॐ अनन्तर तो अपनी इच्छा से भक्ति के लिये कल्पना शिया गया 


( १०२ 


दवेत, दुना आनन्द देने के कारण सामान्य एक रूप अदधत खे भी सुन्दर 
हो जाता दै। 
तथा चोक्तं भागवते 
@ © 
्त्माराबाश्च प्रुनयो निग्र न्थ अप्युक | 
कुवैन्त्यहेतुकीं भक्तिं भिस्थंभूतगुसो हरिः ।\४३ ॥ 
भागवत्‌ में भो का हैः कि--जिनको क्रीड़ा या रमण (जी लगाने) 

के लिए किसी दृसरे शौ च्रपेक्षा नदीं रदती जो केवल अत्मा भं € 
रमण करते है, मनन के व्यि भी जिन्दै शास्त्र की सहायता पेक्ित 
नदी हे, एेसे निरपेत्त मुनि लोग भी उस उदक्रम भगवान्‌ की, क 
सक्ति से रहित होकर श्रवण कतेन मादिं खूप से भक्ति करते रहते 2 । 
भगवान्‌ हरि मे एसे अपरिमित गुण विदयञ्नान है जिनके कारण निरपेक्त 
मुनि लोग मी उखको भक्ति में वृत्त हा दी जाते है । 


ॐ (१ ¡ इ 
जाते समरसानन्दे दर तसरप्यमूतोपमम्‌ । 
मित्रयोखि दंत्योर्जवात्म परमास्मनोः | ४४।। 


परस्पर त्यन्त श्रेमघाले दम्पतिं का दवेत भी जिस प्रकार घानन्द्‌- 
दायक ्ोता है रेसे ही समरस आनन्द निर्बाध रूप खे जव उतसन्न हो 
जाता है तव जीवात्मा तथा परमात्मा का केवल भक्ति के 
लिए कल्पना किया हश्चा द्धेत ८ पा्थक्य) भी सक्ति सुख के साथ 
तुलना करने योग्य हो जाता है | 


हृदये वसति गरीत्या लोकरीस्था च सज्जते । 
यथा चमत्कारमथी नित्यसानन्दिनी वधूः ।॥४५। 


जिस भ्रकार्‌ पति के श्ानन्द्‌ को बढ़ती हृ चमत्कार बाली पल्नी 
अपने पति के प्रेम की अनुद्रत्ति को देखकर उसके हृदय पर भो वैठती 


(: ६०६: ) : 
है साथदहीलोक (की सस्कछार करने की रीति से) लज्जा भी करती 
जातो हे । 
पारमार्थिक्षदतं दरदं भजनरैतवे। 
दशी यदि भज्ि श्चेत्छा दु पुज्ञशता'धक्त ।॥४६। 
पारमार्थिंक.रूप से तो अद्रतको दी अंगीक्ार क्रिया जाय ओर 
भजन के लिए दवेत कौ कल्पना कर ली जाय, रे्ी यदि किसो की भक्ति 
हो तव तो बह सैको युक्तयो चे यी अधिक आनन्ददायिनी होती हे । 
प्रियतमृदये बा खेलतु प्रंमसेस्या) 
पद्युमदरिवयां प्रयक्षी कः विध्वःप्‌ }} ` 
विहरतु बिदिवार्थो निर्विकल्पे सथाक्रौ ; 
नु भजन षिधौ वा तद्द्रयं तुल्पमेबं 11४७) 
^ प्यारी स्त्रो चाहे तो घपने प्रियतम के वन्ञःस्थल पर खेले, या चरर्णो 
को दवाती रहे 1 इसी तरह तक्छज्ञानो पुरूष तन्त्वज्ञान ऊ अनन्तर चाहे 
तो निर्विकल्प समाधिम गोते लगाता रहे किंवा भजन करता रहेये 
दोनों वातं परिणाम मं तुल्यदही दहै) 
विश्षेश्यरस्त॒ छधिया अद्ितेपि भेदे । 
भवेनभक्ि सहितेन सधर्चनीयः।) 
 प्राणे्वश्थतुश्या भिलदेपि चित्ते! ` 
चैलाभ्वलत व्थवषितेन निरीक्षणीयः ॥४८॥. ~ , 
सेव्य सेवकादि भ्रम के मिट जाने पर ओ सुधी पुरुष.को उचित 
है कि भविति सदिव प्रेम से परमेश्वर की पूजा किया ही करे ।-अन्त 


करण भिलजाने पर मी बुद्धिमती स्री को उचित हैः फि अपने प्रारोश्वर 


को घुट का ज्यवधान करके दौ देखा करे । र 


(९०४ ). 
भवितरसमाधित्य श्लोक 
भक्ति रस विबयक प्राचीन शलोक भौ लिखते हैँ - 
योगे नास्ति गतिनं निगु णविधौ संभावनादर्गते । 
नित्यं नीरसया धिया परिदते दर एेहिकाश्ुष्मिकते ॥ 
; :: गापः कोपि सखाछ तः स तु पुनर्नानाङ्गनासङ्गवा- 
“ । नस्माकं पदमथयन्ति भुनयधित्रं किमस्सात्परम्‌ \४६॥) 


` ष्टांग योग तथा दष्म्राप्य वेदान्त शास्र ये तो हमारी गति नहीं 
इस लोक के माला चन्दनादि भोग चथा परलोक के शच्मतादि भोगों 
को नीरस सममः कर हमने परित्याग कर दिया है, अन्त से हमने सोत 


विचार कर अनेक अंगना के संगी छ्िसी गोपको अपना भित्र 
चना लिया है । इससे वड़ा अशचयं चौर च्या होगा कि बड़ बड़े अनि- 


जन भो हम गोपाल भक्तों के पद्‌ को पाने को प्राथेनाङक्रते है] 


रामाच्च न चत्ता तरय मह्त्त्या मरा मान्दुतम्र्‌ | 


्रमाश्र.णि विभूषयन्ति बदन कण्डं भिर गद्गदः |} 
नास्माकं कणमत्रमप्यवररः कृष्ला्चनं श्वेतां । 
मुवितरदारि चदुिधापि किभियं दास्याय क्ञोक्तायते ५०; 


भगवान्‌ कृष्ण का अचेन करते हृए हमारे शरीर पर . रोनांच 


(रोंगटे) हो गए । अक्तिखे सन नन्दित हो गया | प्रेमातिशय क 
कारण उत्पन्न हृए हाश्च ने तो हभारे युखमण्डल को तथा गद्‌ गद्‌ 
वाण्यो ने हमारे कण्ठ को सुशोभित कर दिया है, अवंतो इमे थोडा 
सा भो अवकाश नींद कि हम किसी भी अन्य चिषयको स्वीकार 
कर सकं । पर तो भी सायुञ्य रादि चारों प्रकार की पुकि हमारे हार 
परः 1 हमारी दासता को स्वीकार करने के लिये वड़ी ही आतुर 
हो रही 


१ 
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घनः कामोऽस्माकं तव तु भजनेऽन्यत्र न इचि-। 

स्तवेवांघधि इन्द्रं नतिषु रतिरस्माकमतुला ॥ 

सकाम निष्कामा सपदि दहु सकामा पदगता। 

सकासास्पान्धुक्ति भजति महिमायं तव हरे ॥५१॥ 

हे हरे ! इमारा तो केवल तेरे दी भजन में प्रगाढ प्रमदः) ज्ञान 
चादि क्रिस भौ अन्य पदार्थो में हमारी भ्रोति नदीं ह । तेरे चरण- 
युगल को प्रणाम करने में दी हमें अतु भ्रम हे । हे भगवन्‌ तुम्हारो 
ङ पेशी अपार महिमा दहै कफि वद्‌ विचारी सुक्ति जब सकाम 
(विषयार्थी) लोगों को नापसन्द्‌ कर डालती दहै, तो ततक्षण दी अपने 
को निराश्रय खा देखकर वड़ो उस्पुकूता पूवक हम भक्ति कामी लोगों 
ॐ चरणों ॐ चिपट जाती है ओर हमारो चरण शुश्रूषा करने लग 
पडती हे। ४ 
इति भक्ति रसलायनाथ प्रश्ाशस््रयोदशः 


® जि => यि कोरः क. कुहो = 2 भ ग्ण त 


राजयोगे भूमिका भेद भास्करः 
भूमिकामेदभारस्य यादूप्न्थस्रमापनय्‌ । 
पभाधबोधसारेऽस्थिन्‌ राजयोगो निरूप्यते ॥१॥ 
(अज्ञानियों दथा ज्ञानियों की चौदह) भूमिकां के भेद्‌ को 
बताने वाल्ञे इस प्रस्य से लेकर मन्थ की समाप्ति पयेन्त अगाध 
लोधर नामक इस भन्थ में राज योगक्ाही निषूपण क्रिया जायगा 
रथ्यं ददिकेतव्यो भूमिश्चामेदभास्छरः । 
च, क ©* [क यते ध 
यश्य प्रसादस्रेस तमो हदं विलीयते ।२॥ ` 
अव “भूमिका सेद भास्कर नामक प्रकरण को भले प्रकार समम लो 
जिसके समते दी हृदय का अज्ञान नष्ट हो जाता हे | 


(कि. ~) 


अज्ञानभूमिकाः सथ, सप्तैव ज्ञनूनिाः | 
बीजजाग्र्तथा  जाग्रन्महाजाग्रत्तथेव . च.।॥३॥ 
, जाप्रस्छप्नस्तथा स्वप्नः स्वप्नजाश्रतयुपुप्तकमू । 


इति सप्तविधो भीोहस्तेपां षिवर्यं शु {|४॥ 
यज्ञानं की सात सवस्थायं होती टै इखी प्रकार (अन्ञान निवतं) 

ज्ञान की सात हो अव्रस्थरायं होतो हँ । बीज जाप्रत्‌, जात्‌ , मदाज्ाघ्तू 
जाम्रसस्वप्नः स्वप्न, स्वप्नजो्रत्‌ , तथा छुघुप्त, अज्ञान ऊ ये सात भद्‌ दै 
उन का विस्तार हम से सुन लो। 

कुषे संस्थितं बीजं तत्रं सर्वो थथा द्रमः 

तश्रा यत्र स्थितं विश्वं न ठु व्यकितिथुपागतग्र्‌ ।॥५।। 

बरीजक्पं स्थितं जाग्रद्रीजजाग्र्ट्च्यते । 

संसारप्रथमावस्था महामोहः छ एव हि 18॥ 

तदेबाज्ञानमिद्युक्कः यत्स्मबोधेन सीयते । 

छृषक लोग अगले वषे में बोने के लिये (कुसूल) छठले मे चने 

आदि कै बीज रख देते दै । जिस प्रकार भावी वृत्तां के पत्र पुष्प फल 
तथा स्वन्ध (गुदूदे) चादि उन दी बीजों में समाये रहते हें इसी प्रकार 
जिस (मायाशवलित ब्रह्म) मे यह सम्पूणे संसार, बीज (कारण) रूप 
मं स्थित ह्यने पर भी प्रकट नहीं हो पाता, उस अवस्था में जाग्रत्‌ शब्द 
का वाच्य (माथाशब्लित) त्र्य बीज रूपमे वियमान्‌ रहता हेः इसी- 
लिये उसे वीज नागरत्‌' अवस्था कहते है । उसी को करिसौ शास्त्रम 
संसारं की भ्रथमावस्था (गभेस्थिति) महामोह (किंवा सूलज्ञान) कदा 
जाता है ) उसी बीज जाग्रत्‌ नामक अज्ञान को वेशन्त सिद्धान्त मं ज्ञान 
का विरोधी भाव पदाथ माना गया दः क्योकि वह स्वबोध (उस्र अज्ञान 


( १०७ } 


के वोध दहो जानेया आत्माके बोध हो जने) से नष्ट हो जाया 
करता हे । 
करभे संस्थितं बीजं दत्रे निच्िप्यते यद्‌ ।७\ 
म्र॑ुरोन्धुदतां याति वचस्या जाग्रदुच्पते। 
इदमेव महत्त्वमिति सांख्ये निरूप्यते ॥८॥ 
ईशं चेति बदान्तैः सामान्याहंछृतिस्तथा । 
्रनन्दसयकोर्ष्य तत्साददी त्वीश्धरः स्छतः 11&॥ 


कुसूल में रक्खे चने छादि के बीजों को भूमिम बोने पर जव कि 

उनमें अंकुर पटने को तेयार दोत्ता है, मायाश्वल्ित ब्रह्य मं मी जब 

देसी ही जगदं्करता उत्पन्न होदी है उस दृखरो अवस्था को "जाग्रत्‌ 

, कहा जाता दै । सांख्यमवाद्यायी लोग इसी को महततव" कते दै, 

^ उपनिषदों सं इसो को शत्तषणंः समष्टि अहंकार" तथा आनन्द मय कोषः 

कहा गया दै 1 इस (जामत्‌ः अवस्था के खाक्ती को ईश्वरः कदा 
जाता हे । 


विशेपार्हकृतिः # घच्सां ुरबद्याबहारिक्षे । 
महा जाग्रड्‌ बुधः प्रोड्ता व्ष्टयबस्थत्तषे तु इ ॥१० 

जाग्रस्खप्नडपु्स्येऽवस्था जःग्रदिति स्मता 1 

जब फि वोये हुए धान्यो के श्य छखर बाहर फूट अते है, जिससे कि 

 _ उनके जौ चने श्चादि होने कौ पचान पड़ने लगती डे, जाघ्रत्‌ की जब 

. देसी व्यवहार योग्य अवस्था हौ जादौ ह जिल के प्रभाव से मै सुखी 

ह, मेद्ुःलोर्है, मै काणा, मै बहरा भ ब्राह्मण हूं, मेँकषत्रियरह 

इस प्रकार का विशेषा हकार उत्पन्न हो जाता है उल तीसरी अवस्था 

को 'महाजाग्रत्‌” कहा गया हे । य्ह तक समष्टि की तीन अवध्थाये. 


( शद ) 


वणेन की गह" । व्यष्टि जीवकी भीयेदहदी तीनों अवस्थाय होती है, 
परन्तु तब इनको जाग्रत स्वप्न शौर सुषुप्ति कटा जाता है । उनमें से 
यह महा जाभ्रत्‌ नाम की तीसरी अवस्था व्यष्टि को "जाग्रत्‌, अवस्था 


कहाती है । 
जाग्रदेव यदा जीवो मनोराज्यं करोति हि ॥११। 


जाग्रतः स्वप्न इव यत्‌ स॒ जाग्रहस्छप्न उच्यते । 


जव कि जीव ( ्रधिष्ठानसहित बुद्धि में पड़ा हृश्या चिदाभास) 
जागते समय हौ मनोराञ्य करने लगवा दै या मानस संस्कार बनाने 
लगता दै तव वह मनोराज्य जागरण काल छा स्वप्न हदोचा है इसलिये 
उसे “जाग्रत्स्वप्न कहा जाता दे । 


लोकप्रसिद्धो यः स्वप्तः घ स्वप्न्‌ इति छङ्थ्यते } १२} 
सवेललोक प्रसिद्ध स्वप्न को ही ्पाचर्वीं स्वप्नः वस्था कहा गया है 1 4. 
जतिपि जागरे जन्तोः खम्नदष्टाथंमाखनड्‌ । 
्रत्यक्तमिव संस्कारास्स्वप्नजाग्रत्द्च्यते | १३) 
स्वप्नकाल के अ्रनुभर्वं किये हये नदौ, पवेत श्चादि पदाथ संसारो 
की श्रवलता के कारण याद्‌ आने पर जाग्रत्‌ में भी प्रव्यक्च से प्रतोत्त होने 
लगते है, इसलिये उस अवस्था को शस्दप्न जग्रत्‌" कुहा जाता द । बह 
टी अवस्था है । 
पडवस्थापरित्यागे सुप्प्तिः सप्तमौ सता । 
दज्ञानभृभिकास्त्वेताः शृ विज्ञानसूभि्छः ।॥१४।। 


जिस समय ऊपर कही ह को भी अवस्था नहीं रहतो तव वह्‌ 
सातवीं छुषुप्ति" अवस्था कही जाती है । अज्ञान को ये सात अदस्थायं 


+ 
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हमने बतायीं । अव विज्ञान कौ सात अवस्थां का वणेन करेगे 
डन सुनो- ¦ 
श्रथ ज्ञान भूमिका: 
जिज्ञासा विचाराख्या ततस्तु तनुमानसा । 
दस्वापचिरसंसक्गिः पद्ाथाभावनी तथा ॥१॥ 
~ 0 (~ ~ 
घक्रमी उयसित्युक्ष उयातीतसतः परम्‌ । 
जिज्ञासा, विचारा, तञ्ुसाचखा, सत्वापत्ति, असं सक्ति, पदार्था 
भावनी, तथः तुये नाम की सात ज्ञान भूमिका कातो हे 1 इन भूमिकाच्यं 
से परे 'तुयौतोत' पद का निवास साना गया है। आसामेव नामान्त- 
राणि--इन भूमिकाश्नों के ओौर नाम भी -वताये जाते ह (कि जिससे 
नाम का सेद्‌ देख कर भ्रम की सम्भाकवनान रहे) । 


मुक्त च मक्ता च॒ परौकाच परोक्तकाः ।२।। 


^ परोक्ता महाद्येच्ता पराकलेति सप्त॒ ताः! 


मुसु्वा, समक्ता (लमीचीन विचार), परीन्ञा (मनन), परोन्ञा (ब्रह्य 
का परोक्ष ज्ञान), अपरोत्ता (सात्तार्कार), महादीक्ता (“अहं ब्रह्म" एेसा 
द्‌ निश्चय), पराकन्ञा ( ब्रह्म प्राप्ति का द्वारभूत ) ये सात नाम भी 
उन्दीं भूमिकाच्मों के दे । | 
प्रथमा त्वधिज्काराख्या दितीया शवणरिमिका ।।३॥ 
तृतीया मननग्राया निदिभ्यासथतुर्थका ¦ 
खाक्तत्कारः पंचमी स्याद्‌ षष्ठी परिणतिः स्मृता ॥४। 
४४ ९ [क 
सप्तमी . त॒ पराकाष्ठा सेव दयंमितीरितां । 
द्धिकारितत्व पहली, भ्रवणस्वरूपा दृसरो, मनन बहुला तीसरीः 
निदिध्यास चौथी, सान्तात्कार पांचवी, परिणति षष्ठी तथा पराकाष्ठा 


+ २९९ ) 
सातवीं अवस्था है, इसी स।तवीं को तुयं भी कहतेदै । ये लातों नाम मी 
उन्दीं अवध्यां के है | 
प्रथमायां तु विधर्थीं द्वितीयायां पदा्थं विद्‌ ॥१।। 
नःसशवस्ततीयायां चतुध्यां पश्डितो भवेत्‌ । 
आप्तादुमूतिः पंचम्यां पषटवासानन्दधूशितः ॥६।। 
सप्रमां सहजा तयां तर्थातीत मतः परम्‌ । 
उन सात भूमिकां में खाख्ड पुरुषों के लक्षण ॒संद्ेप से बताये 
जाते दै--जि्ञसा नाम की प्रथम भृसिक्ता मै आढ पुहष श्विदयार्थीः 
विचार' नाम की द्वितीय भूमिका मे धदार्थचित्‌ः लुमानला' नाभकत 
तीय भूमिका शे निःसंशय "सस्वापत्ति' नामक चतुथे मृभिक्ा में "पंडितः 
करवा समशुद्धि' असंसक्त नामक पल्चम मृमिका से श्रा्तातुभृति' 
(पद्‌ाथोभावनी' नामक षष्ठ भूमिका स श्वानन्द्‌ वरिवः! हो जाता हे । . 
(तुये' नामक सप्तसो भूमिका में आढ हा पुष सहजानन्द्‌ स्वभाव ,.\ 
होता है । इस तुयं नामक सातवीं भूमिका से परे अत्यन्त उक्छृष्ट तथा 
इन अवस्थां से सवेथा असंप्रक्त तुयीतीत पद है (वही ज्ञेय 
भीद्ै)) 
भूमिकात्रितयं पूः त्वत्र जाग्रदिति स्मृत्‌ ।७]। 
-जिङ्गासोरख संसारो यथापूव वतः स्थितः| 
चतुर्थी स्वप्न इत्युक्ा स्वप्नाभं॑यत्र वै जगत्‌ ॥८।। 
छुपु्षिः शिथिला गाढा द्िषिधाऽऽ्यातु पंचमी । 
पष्ठी गट सुषु्िः स्यात्‌ सपमी ठर्यमुच्यते ।६॥। 
ज्ञान की इन सात भूमिकां भे से ( जिज्ञासा, विचारा, तलु 
मानसी ) ये तीन भृभिक्राये मिलकर (जा्रत्‌' कदाती हँ । क्योकि जिज्ञाु 


<< र 


(2१९९) 


ॐी दृष्टि में अभी तक खनज्ञानावस्था कीं वरह ही (श्य दृशौन द्रष्टादूप) 
संसार प्रतीत दीता रहता दै । परन्तु चौथी अवस्था को (स्वप्न 
दते हे क्यों इस मृभिका में यह संसार स्वप्न तुल्य प्रतीत होने खगता 
दे (ज्ञान करा खान होये से यह ्रघस्था ज्ञानस्पहोती है| स्वप्न 
देखकर जगे इए पुश्ष को जिस प्रकार स्वप्न ऊ पद्‌ाथे निथ्या प्रतीत 
डोते है। यइ जगत्‌ इस भूभिश्छा चालते को रपष्ट दिखने पर भी उ 
सशय उसो तरह भिथ्या भरती होने लगता दै! सुपुत्तिदो प्रकार 
समी होती दै-ष्टली "शिथिल दुघुष्तिः दुसरी "गाढ सुषुप्तिः । 
असंसक्तः नाम छी पौरवी अृखिका शिथिल सषुप्ती है। 
'पदाथोभावनीः नाम की षष्ठो भसि "गाडञ्चुषु्निः कहाती 
। सप्तमी खधिका रो (तुयोदस्थाः कहते है । इसो अवस्था को 
ताने के दिये पदृली छः ्यवस्था्बं को जाभ्रत्‌, स्वप्न तथा सुषुप्ति 
दषं तीन च्रवस्था्ो सैं नट दिया गया हे। पहली चः अवस्था्नं को 
द दीद श्रेणियों सँ विक्त रं तो यइ वस्था तुये अ्थौत्‌ चौथो 
हावी दै ¦ परन्तु यदि उन छ्य अवस्थानां को ज्ञनश्प होने खे तुयं 
हौ याना जावत्वतो इस शांत्तवीं वस्था क्तो (तुयं त॒यौ' अवस्था 
ऊह्‌! जायगा | 


1, 


~ 
[य 

च 

५ 


% । 


प्रशनः-- संसार भें यौ वेत्ति सोक्तमामं' न वेत्ति यः । 
तसथं संकरः दू मुद्ता जाते कथम्‌ ।\१०॥ 
यादृशो यस्य सस्श्ारस्तादशी तस्यं वासनाः । 
संघार संस्कारतो मुष्ला जाते कथम्‌ ॥११॥ 
सले तु ष्ििषयो नास्ति सुखं न विषयेर्धिना। 
इति सृदढधिथां पू मुमुक्व॒ कथं भवेत्‌ ॥\२॥ 


उद्धः 


८२1 
=) 


१९.१२) 


उन पहली सात अज्ञान भमिकाच्ं मे से निकल कर ज्ञान भूमिका 


सें प्रवेश होने के कारणको माम करने के ज्िये अव प्रश्न किया जाता 
है-जो अज्ञानी पुष केवल इस दृश्य जगत्‌ को ही जानता है, जिसने 
कभी मोक्ष का नाम नहीं सुना, एेसे संसारो को मोक्ष की इच्छा ही किस 
प्रकार उत्पन्न हो जाती है । क्योंकि जिस पुरुष फ जैसे संसार होते 
है उसको वासनाए' भी वेसी ही हृश्चा करती है । संसार के संस्कार बाले. 
पुरुष को मोक्ष की इच्छा ही किस प्रकार हो सकती! मोक्षम तो 
किसी का विषय (सुख का साधन) नदीं होता, ओौर विषयों छे दिनः 
सुख भी नहीं मिलता, इसयििये मूढ अविवेकी पुरुषों को पहले पहल 
मुत्ता ही किस प्रकार हो सक्ती दै ? (अर्थात्‌ यह प्राणी चज्ञान भूष 
कामों में से ज्ञान भमिकाश्नों में क्यांकर उतर पड़ता दे) । 


अ्रोत्तरम्- निष्कामा वा सकामा वा भक्विष्णोः शिवस्य बा | 
सप्रम दृद जाता मुमुत्ता कारणं हि तत्‌ ॥१३॥। 


विष्णु या शिव की जव साम या निष्काम भक्ति प्रम पूवक हृद्य यें 
वेठ जाती हे तो वस यदौ सुञुत्ता का कारण बन जाती हे । 

विषयों का उपाजन करते करते मवुष्य के माग में कभी कभी एेसी 
दुःसाध्य कटिनाइयँ उपस्थित हो जाती हँ कि जिनका हटाना सदष्य 
शक्ि के वाहर होता है । उस समय किसी को सहायता की अदश्पकत 
हा करती हे । तव किसी ओर सहारेको न देखकर जव सलुघ्य 
परमेश्वर की सक्छाम भक्ति करने लगता है, ओर उस भक्ति फे प्रमादं 
से जव उसके कायं सिद्धहो जाते तनतो श्यौर भी श्रधिक श्रद्धा क्ते 
उत्पन्न हो जाने के कारण जो निष्काम खूपसे प्रम सहित भक्ति करने 
लग पडता है, उस का यह भक्तिरूप थोडा सा भो उपक्रार भगकान्‌ को 
सहन नहीं होता, उसकी भक्ति ऋ वइला उसको स्वात्मरूप बनाकर 
चुकाने के लिये भगवान्‌ आतुर हो जते है ओौर तव॒ उप्त भक्त के हृद्य 
में सुमुन्ता को उत्पन्न कर देते है । 


> 


+ 


<= (१९२) 


कदाचिच्छुद्धभष्रेन गंगातीरे तपः इतम्‌ । 
` तत्वुख्य परिपकेन मुच्धा जायते सताम्‌ ॥१४॥ 
गंगा के किनारे या किसौ अन्य पुस्यक्ेत्र मेँ इस जन्म वा पूवेजन्म 


५... 


में स्ववशे श्रम विदित कमानुष्ठान से (उसके बदले के रूप मे) शुद्धान्तः 
ऊरण वाले लोगों को सुयुत्ता उत्पन्न हो हो जाती हैः 1 
विद्वां बीदरामाणासन्न पानादि सेवया । 
सङ्गत्या प्रशयेनाएि सुमुच्याऽऽकरिषिकी वेत्‌ ।१५। 
वोतराग ज्ञानियों छी अन्न पानादि की सेवा, दशन संभाषण 


समागम क्रिवा नमस्कारादि से अचानक भो सुभुत्ता उत्पन्न हो 
जाती हे। 


तदुक्तम्‌ सनुभ्याणां सहस्रेषु कथिश्रतति सिद्धे । 
यततामपि सिद्धानां क्शिन्सां त्ति तयतः ।।१६॥ 
गीता मे भी कहा है (शास्त्रीय ज्ञान तथा शस्त्रोय कमे करने को 
योग्यता रखने बल्ले) हजारो मनुष्यों में से कोड एक ज्ञान की उत्पत्ति के 


लिये श्रयत्न करता है । एसे उन यतमान साधकं में भी कोडई-कोड दही 
मुम ईश्वर को तत्त्वूप से जान पाता हे । 


तथा च वसिष्ठे- 
चलारवयुगच्छद्रकूमंग्ीवावेशषत्‌ । 
अनेक ` अन्मनःभन्ते धिधेशी जायते पुमान्‌ ५१७॥ 


लदरों क बीच में वैठा हृश्रा कवा लहरों के उन थें से दुखी 
ज्ञोकर जसे अपनी गरदन सिकोड केता है, एसे ही यह जोव भो अनेक 
जन्मों के अनन्त जनम मरण अर उनमें भोगे हए अनेक सुख दुःखों से 


(क) 


त्रस्त होकर, जव अन्तमं उन सब विषयों को छोड़कर क्वेकी 
तरह अन्तमु ख हो जाता है, तव कीं विवेक की उत्पत्ति होती है 


सोषास्तीनां क्मंणां तु चित्त शुद्धिः एलं सतम्‌ 
वेदनेच्छा वेदनं बा चित्रा सत्क्म॑णं शतिः 11१८} 


उपासना सहित अपने वणोश्रम विदित कर्मो का, अनुष्ठान करने 
से यद्यपि सांसारिक अन्य फल भी प्राप्न होते है, परन्तु उनका यख्य 
फल तो चित्त शुद्धि दी दहोतादै। उन कर्मो का अदुष्ठान करते करते 
जव चित्त अत्यन्त पविन्र हो जाता है, तव उन्हीं कमो क्ते प्रतापसे उन 
कं फलस्वरूप आरात ज्ञानेच्छा उत्पन्न हो जाती है । कऋमशः-अन्तः करण 
के अर अधिक परिमाजित होने पर तो उनसे सान्ञात्‌ ज्ञानरूपी फल 
ही उपलब्ध होता है । कामना पूवक क्िवा निष्काम भाव से किये गये 
सत्कमां को गति एषी ही आश्वयं कारक है (जो कमं मदघ्यको 
बन्धन मे डालते हे उन्दी से मनुष्यको ज्ञान रूपी परम पुरुषार्थं की 
प्राप्ति हो जाती है] इस प्रकार उपासनाश्नों तथा कर्मो से सुयुन्ता उत्पन्न 
हो जातो दै ! इसीलिये युख्यतया ज्ञान का ही प्रतिपादन करने 
वाल्ञे वेदान्त शास्तन ने जिज्ञासु के लिये [ अन्तःकरण को शुद्ध करके 


ज्ञानेच्छा को दद्‌ करने के प्रयोजन से स्ववणाश्रमोचित नित्य, नेभि- . 


त्तिक तथा प्रायश्चित्त] कर्मो को स्वीकार क्रिया है) । 
शरद्धा, चित्तस्य शान्तिथ, दान्तिश्ोपरमस्तथा । 
२ 1 साघनाना ठ इपलस्प्रथस भामक् ॥१&€। 
वेदान्त तथा शुरु के वाक्यों में दिश्वास, चित्त की शान्ति, 


बाह्य न्द्रया का निग्रह, सब विषयों मे विरसता तथा मुमुक्ता के साधनो 


1 उपाजन, यह ज्ञान छ प्रथम भमिका कहती है । 


चि | 


( र )) 


गुरूपसदनं पूः कर्तव्यं हि भथ॒ज्ञण । 
गुरुमेमाभिगच्छेच विद्धाना्थंभिति श्रतिः ५२०॥ 


मुमुह्ध को उचित है कि सब से प्रथम वेदान्त वक्ता गुरु के समीप 
(अन्तेवासी धमे को महण करके) उपस्थित हो । श्रत्ति ने कहा 
> ज्ञान प्राप्तिके लिएन्चान वक्ता गृर्की ही शरण सें जान) चाहिये, 


तट्लत्त णानि-- 
सोक्ञ एद अमास्त्वीश्‌ यास्तु संसार दशनम्‌ 1 
इति यः सुद्डा भावो असृ्ङक्तणं हि तत्‌ ॥२१।। 
सव जिज्ञासा कै चिन्ह वतवते है हे अन्तयीमी परमार्मन्‌ ! 
पवतो प्नुमे केवर सुक्तिदी सिलनी चाहिये | अव अके इस संसार 
का कभी भी दृशेन (भान) नदो! इस प्रकार टृढ निश्चय हो जाना ही 
{युक्वा का चिह् ह | 
पुण त्त्रेष या वृद्धिः पुण्यतीर्थेष्‌ या रुचिः 
मोक्तधमंपु या श्रद्धा मुखक्ञ लशं हि ठ्‌ १२२ 
यतः कतथिदानीय ज्ञान शस्षण्थबेचलते \ 
[चन्तयस्तस्य तात्पयं जर्च्चा इदणं 18 तत्‌ 1२ २।। 
पुण्यक्षेत्रं तथा पुख्य तोर्थो में प्रीति, मोक्त के साधनभूत निष्काम 
धर्मो में विश्वास, जर्हा कीं भिल्ल वहीं से लाकर ज्ञान शोषं का विचारः 
-~-तथा उनके तात्पर्यं का चिन्तन ये भी युमुन्ता के चिन्द वताये गये हँ ॥ 
महतापि प्रयत्नेन इयातपण्डित संगतिम्‌ 1. 
संस्थापपिता मधान॑ तेषां चरण पङ्कजे ।।२४॥ 


( ६१६ ) 


प्रशनान्मनोगतान्प्च्छेस्स्रज्ञानं च प्रकाशयेत्‌ । 
तेषाुतच्तरवाक्वानां तात्पयं' दि भावयेत्‌ ।।२५॥ 


मुमु को चाद्ये कि बड़े भारी प्रयत्न से विरेको पुरुषों का संग 
करे । तव उनके चरणों में पना सिर सुरा कर अपने मनोगत प्रश्नों 
को पृ । ( जिख प्रकार रोगी अपनी दुवेलता तथा रोग के कारण 
मादि को वेद्य के सामने प्रकट करता है इसी तरट्‌ ) अपने ज्ञान को 
उन गुरच्रों के धामने स्पष्ट खोलकर छद दै (जिससे क वे उसके प्रति- 
कार की चिधियें बता खक ) फिर जो छदं वे उत्तर दं उनके तास्छयं को 
बार-वार हृदय, मे विचार किया करे । 


नाधर्मो येचते यस्य यस्यं धमं खद्‌ इचिः । 
काथ्यधर्म न च शरद्धा शरद्च्ादक्षणं हि तत्‌ ॥२६।। 


र 


राग पसदक्रोधलोभमस्परत्तिषु : ३ 


स्वभावाद्‌ ग्लानिमा्ोति युधा खक्तणं हि तत्‌ ॥२७॥। 


जिस पुरुष की अधमं में रुचि न दोती हो,किन्तु (सम्पत्ति या आपत्ति 
दोनों समय) केनल धमौनुष्ठानमें दी प्रीति रहती हो, काम्यधर्मां सें 
जिसे श्रद्धान रही हदो अथोत्‌ उनसे खली किंदा करदार्थं होने की 
भावना जिसकी नष्ट हो चुकी दहो, राग (सूयादि प्रेम ) द्वेष, मद 
(देादि मे अहंकार के कारण अपने को ही सर्बे्करिष्ट समना) कोध, 
लोभ तथा मत्सर (परब्द्धि का असहन) इन भावों सें जिसको स्वभाव 


से ही ग्लानि उत्पन्न हो गरं हो, यदह भी युम ऋ चिन्ह कावा है । ~ 


तव्रश्लोक - ग्रेदितु न विजानाति प्रहणे कृषते मनः । 
लज्जां जहाति नेवेयं वथः सन्धिरयं क्षिज्ञ ।२८॥ 


य 


( ११७ ) 


यह कों नायिका अपने प्रिय पति को दृष्टि ( निगाह ) भर करः 

देखना तो नहीं जानती, परन्तु उसे देखने के लिये इसके मन मे वार- 

बार संकल्प विकल्प उठ रहे हैँ ( जो लज्जा इसके पति को अतृप्त नेत्रो 

से देखने सें बाधक हो रदी है उस) लज्जा को भी यह नदीं छोड़ती, यह 

>~ अवस्था उस नायिका की बाल्य तथा यौवन काल की सन्धि 
ˆ .. कहाती हेः । 

मुशृक्षा की श्नोर को चली हई बुद्धि काभी यही हाल होता दहे 

क्योकि प्रारम्भ सें वेदान्त प्रतिपाद्य अथे को जानने का सामथ्ये उस 

बुदि में नदीं रहता 1 मूढता, ख्ज्जालुता, तथा लोक छत हास्य की शंकरा 

आदि हो इस असामथ्य के कारण होते हें । उस को वेदान्त वक्ता गुरु 

तथा वेदान्तादि शस््ोंके कथनानुसार आत्मा के दशन करनेको 

वार वार संकल्प उठा करतः! है । जिस लञ्जञा आदि दोषके कारण 

अभेद्‌ ज्ञान मे वाधा पड़री दै, उत्त दोष को अभी यह वुद्धि ोड़ 

भी नहींरहो है, यही अज्ञान तथा ज्ञान अवध्था का सन्धिकाल 


कहाता हे । 
चलिता स्वामिगेहाय वधूः खिति रोदिति । 
इदमत्र समाधानं पदमग्र दधाति यत्‌ ॥ २8६ । ` 
सदयो विवाहिता नववधू पतिगृह को जने के छ्ए, पताके घर 
से निकलते दी पूव प्रेम रश इःखी होने मौर रोने पर भो रथ में वेठने 
के लिये पैर ्रगेको बदृातोदह्ी चली जातीद्े। पैरश्मागे बदृनिसे 
उसके साता पिताश्मों का समाधान हो जाता है कि यह प्रसन्नता पवक 
जारहीद्े। 
इसी प्रकार यह्‌ बुद्धिरूपी वधू जीव रूपौ स्वामो के निर्विकार 
आत्मस्वखूप धर को जाने के लिये, अनादि कालसे लेकर अब तक 
अपने पालने वाले मोहरूपी पिता के तीनों देहो किंवा महामोह रूपी 
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घर से निकलते हो पव स्नेह के संस्कारों के कारण कभी कभी खिन्न 
भी दहो जाती दै, रोदन भी करती हे, परन्तु उत्तर भमिकाश्नों की श्रोर 
को बरावर बढती चलो जाती हे, इसी से उसके आचाय को उसके 
ब्रह्मप्राप्ति के वषय का सन्देह नष्ट दहो जातादहे। 


श्रथ द्वितीया-- 9: 
जिज्ञासा नाम की प्रथम भूभिकाका निरूपण करने के. अनन्तर 
अव विचार नाम की दूसरी भूमिका छा निरूपण किया जाता है-- 
्रकृतेलक्णं स्वेतदिदं धिकृति सक्तणम्‌ । 
स्वरूपं पु्पस्येदं तद्िचारस्य लक्षणम्‌ ॥१।। 


जो अधिकारी ्रकृति तथा विरति के लक्षणो को प्रथक्‌-प्रथक्‌ जानता 
तथा असङ्ख उदासीन पुरुप के भ्रकाश दिवा श्रसंग रूप को पहचानता हे 
यदौ विचार का लक्षण कट्‌ाता दै । <. 


इदं सत्यमिदं भिथ्यः चिदं चेत्यमियं हि चित्‌ । 
ददं ब्रह्म लियं साया वद्भिवारस्य संक्तणस्‌ ॥२॥ 
तीनों कालों में अबाधित सत्य आत्माका स्वरूप यद्‌ हे (कृति 
विति रूप) मिथ्या पदाथ यह द, चेना का निषय यह है, असंग 
` कूटस्थ स्वह्टप चेतन वस्तु यदह हे, (देशकाल तथा वस्तुक्ृत परिच्छेद 
रहित सच्चिदानन्द स्वरूप) ब्रह्म य है वथा (अघटित घटनाओं को 
उत्पन्न करने मे समथ) माया यह है, इस प्रकार सान्तात्‌ जान लेना 
विचार का लत्तषण कहाता हे । न 
कस्मिन्निदं दुतश्चेदं किमिदं केन वा कृतम्‌ । 
;  कथमेतद्विलीयेत तद्विचारस्य लक्षणम्‌ ।२॥। 
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यह जगत्‌ किख में है ? छिस कारण से यह उत्पन्न हखा हे ? यद 
जगत्‌ कैसा है ? इसे किसने बनाया है ? यह क्यों कर विलीन दयो 
सकेगा १ रेखे ठेसे विचारों का उठने लगना विचार कहाता हे । 
कृ ईश्वरश्च क्तो जीवः का घु्किः किन्तु बन्धनम्‌ । 
र = + मे ७९० [क + 
ॐ इत कथयह्‌ त तद्वचारस्य लक्तणप्र्‌ ।।४।। 
ईश्वर कौन ह ? जीव कौन दे ? शुक्ति क्या दै? बन्धन कंषा 
होता हे ! दवेत क्या दै ? अद्रेतपद कषे भिलता है ?ये विचार उठता 
समो विचार श्रा गया । 
जव कोई अधिकारी इन निणेयों पर प्व जाता है तोये दी विचार 
ॐ चिह्न कदट्‌ाते है 
नित्यानित्यविषेङेन नित्यवस्तुनि वस्तुता । ` 
अनित्ये तुच्छता बुद्धिस्तद्विचारस्य लक्षणम्‌ ।*५॥ 
नित्य वथा अनित्य पदार्थो को प्रथक्‌-प्रथक्‌ भल्ते प्रकार जानकर 
नित्य चात्म वस्तु को दी सस्य समसत ज्ञेना, तथा जगत्‌के अन्म पदार्था 
मे उद्‌सीनत। धारण कर ज्लेना विचार का लत्तण कंहाता द । 


एवमस्या योगेन बिहुषां मनका सह । 
जायते ब्रहवदो षः सतु प्रोह विचारणा ६ 
विवेको पुरुषों को इस प्रकार निरन्तर अभ्यास करते करते मन के 


साथ जव ब्रह्म के विषय मे बात चोत होने छगतो हैः ( जव यदी एक 
शुन चित्त पर सवार हो जातो दै) तो यदी दद्‌ विचार कहाता है । ` 


स्वयंप्रकशसूपोयं पृष्टः कोसीति संवदेत्‌ । 
अहमन्ञो न जानामि मामहं कोहमित्य॒त ।७॥ 
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वस्तुतः यह जीव स्वयं प्रकाश स्वरूप दी है परन्तु यदि कोई ज्ञानी 
उससे पृच्छे कि तू कोन ह ! तेरा क्या रूप दै ! तो उसको वद उत्तर देता 
हे किमे कौन हुं यह मै नीं जानता इसलियिर्यै तो अज्ञानी दह यही 
उन्तर दे वैठता है । 
आत्ममानाद्ते नाहमज्ञ॒ इ्यङ्गि संभवः 1 
आआटमानमेव नो वेत्ति तद्ययं जड शव हि।८॥ 
यदि उसको आत्मान भी न माना जायगा तो उसका "मै अज्ञः 
यह कहना हो ठीक नदीं हो सकेगा । वह आत्मा को सर्वथा ही नही 
जानता एेला यदि कहोगे तो उसको भी घटादि की तरह जडी 
मानना होगा । 
जडत्वाच्च घटादीनि कथमेव प्रकाशयेत्‌ । 
तस्मादयं स्वमात्मानं जानाते वेति निर्णयः ॥€॥ 
वह आत्मा नड हो तो घटादि जङ्‌ पदार्थो को किंस प्रकार प्रकाशिलः 
कर सकेगा ( लोक में देखते दँ कि जड के जाने वाल्ते घटादि, दृसरे 
जड पदार्था का प्रकाश नदीं कर सकते ) ठेसी अवस्था में यदी सिद्धान्त 
मानना चाहिये कि यह जीव अपने स्वरूप को जानता.दी है । 
अथात्मानमसौ वेत्ति परन्तु न हि वेत्ति यत्‌। 
विरौषं स्वागतं तस्मात्स्वसूपाज्ञानवानयम्‌ ॥ १०॥ 


इन सव कारर्णो से यही मानना होगा कि यह आत्मा अपने स्वरूप 
को जानता हुमा भी अपने विशेष स्वरूप को नहीं जानता (अपनीः 
विशषता्मं को नहीं पहचानता ) हे । इसका कारण यह है कि डस 
आत्मा में अज्ञान आ गया है इसलिये यह अपने असंग अद्वितीयः 
स्वप्रकाश चिन्मात्र रूप विशेषता को भूलकर भज्ञानो सा हो गया है । 
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अत्र॒ च.मो विेषोत्र नास्त्य वाच्ये तु चिद्धने । 
निर्विष स्वसूपेऽत्र भिलेषं . यदि वेचि सः ।॥११॥ 
वेत्याह कल्पितः स्वस्मिंस्तेन कि तदिचारणेः । 
~ इसे पर हमारा कहना दे करि अवाच्य चिद्धन शरोर निर्विशेष स्वरूप 
अत्मा में विरोष ( अज्ञान) तोदहेही नदी, यदि कोई किसी विदोष 
(अज्ञान रूप) को देखता या जानता है तो वह प्रतोत होने वाला विशेष 
वेय होने से कल्पित दी होगा उस ( के स्वरूप तथा काये ) का विचार 
कुरते से क्या लाभ होना है | (तव तो केवल बाध दृष्टि कर लेने मात्र 
से दी कायं सिद्ध दहो जायगा, उसका विचार करना अवश्यक नहीं 
रदेगा ) । | 
निविशैपतया ज्ञातां निर्विशेष स्वरूपवान्‌ ॥१२॥ 
५ पृणबरोधस्तदिजातो जिक्तारैव निरथिका। 
यदि तो निर्विद्ेष स्वरूप वाते अविद्यारहित्त को निर्विशेष किवः! 
विद्या रदित रूप से जान लिया जाय तवतो कहना होगा कि उसी 


समय चसे पूणे ज्ञानदो गया। एेसी अवस्थामें भी विशेष विचार 
। ५ च्छ कत 
निरथक दीहो जाता दे। 


विजातीयः किियुखोऽसत किचेष्टो नाम तस्य किस्‌ ॥१३॥ 

करि प्रद्ारः किमाद्मारः किविकारश्च पृच्छसि । 
~ उस यात्माकी जातिक्यादहै? उसमे गुणकोन से है १ उसकी 
चेष्टायें कौन सी हैँ? उसका नाम क्या है? उसका स्वभाव (प्रकृति) 


ञ्ओर आङ्रार कैसा है ? उससे उत्पन्न हए विकार (पद्‌।थ) कौन-कौन खे 
दे १यदि तुये प्रशन करे तो सुन- 
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न जाति निगु णस्यास्य निश्चेशो नाम तस्य न ।१४॥ 
निष्प्रकारो निराकारो निर्तिकारः स निश्चितः । 

(गुण बाल्ते पदाथ में जाति हुश्ा करती है) उस श्ात्मा में कोड 
गुण नदीं इसीलिये उसकी कोई जाति भी नदीं । वह शआत्मा निश्चेष्ट 
किंवा निव्यीपार दै । किन्दीं क्रियायों किंवा व्यापारोंके कारण नाम 
पड़ा करते है इसील्िये उसका नाम भी छु नदीं होता । (जाति गुण 
क्रिया तथा नाम से रहित दहोनेसेदी) उपनिपदांमें उस आत्मा को 
निष्मरकार ( निःस्वभाव ) निराकार तथा निर्विकार निश्चित कर 
दियाहे। 


सच्चिदानन्द सूपेण जिज्ञास्य इति चेददेत्‌ ॥१५॥। 
सच्चिदानन्द सूपेण कात एवायमेव दि । 
यदि कहा जाय कि ( आरमा सामान्य खूपसे ज्ञात होने पर भी) , 
सत्‌ चित्‌ तथा अनन्द रूप से जिज्ञासा का दिषयदहोगा सो भो ठीक 
"नहीं । क्योंकि श्रव्ये प्राणी अपने स्वरूप को सच्चिदानन्द रूपसेही 
तो थनुभव करिया करते है । 
प्रस्य विवरणम्‌-- 
अयमात्मा स्वमात्मानं सद्र.पेण न वेत्ति क्षिप्‌ ॥१६॥। 
. . अहमस्मीति जानाति नाहमस्मीति तदद । 
अहमस्मीति जानाति पश्चाद ज्ञेय आत्मनः ॥ १७॥ 
धर्मे चार्थे च कामे च मोक्ते च यतते स्वयम्‌ । 
तस्मात्सद्र.पतायां तु नास्त्येवाज्ञानमात्मनः ।१८॥ 
अत्मा अपने राप को सचिचक्ानन्द रूप से जानता हैः यह्‌ बात 
्मगल्ते सन्द से खोलकर दिखाई जाती दै- क्या यह आत्मा अपने 


( १२३ ) 


आप को सद्र॑प ( विद्यमान डप ) से नदीं जानता है? यदि यह कटा 
ज्ञाय छि नही जानता तो बत्ताश्यो वह पने श्राप को शरः 
देखा जानता दै या “म नहीं एेखा जानता है ? विचार करने पर 
यही निरिचतत होता दकि प्रथम सैर" विद्यमान्‌ ह इस प्रकार 
अपने आपको जानने के पश्चात्‌ दी अपने विज्ञय धमे अथं काम तथा 
मोज्ञ के लिये प्रयत्न च्या करता है । यदि उसे पने आत्मा को सत्ता 
काज्ञाननटहोतो छोई किसी कास में प्रवृत्त दी क्यों र हो । इसलिये 
्ात्मा को अपनी सद्रुपता के विषय में कोड सन्देद नही है यह बात तो 
निश्चित हो गह । 

चेतनोहं बिजानामि षटादौनीति यो षद्‌त्‌ । 

[ऋ 9 ॥। [भप क, 
स्तरस्य विद्र. वताया ठ तस्याङ्ञान नं स्थत ॥। अ॥ 
जो माता (सैं चेतन वट पटादि वस्तुश्रों को जानता हू" इस 

अक्रार कता द क्या उसको कभी अपनी चिद्र.पता कै विषय में को 


~ * 
~ 


सन्देह हो सक्ता हे ? 

सवं श्रियं सखदासाक तरस्मासिपरिथतमः स्वययू 

तेनात्मनस्तु सखा युश्ल स्पष्टेवानन्दस्थता ॥२०॥ 

तेनारमनस्तु ख व्यद्धा सच्चिदानन्द्‌ ङूपता । 

सव कुदं अपने लिये होने से प्रिय होता है इसलिये कहते है किं 

स्वयं तो वह्‌ प्रियतम होना ही चा्धिये । जन कि सव लोग सुख को ही 
प्रिय समते ड तो इससे ्रात्मा कौ सुख रूपता तो अत्यन्त स्पष्ट हो 
जाती दै । यों आत्मा की सच्चिदानन्द रूपता य्ह तक स्पष्ट हो चुको । 
अव जिज्ञासा काक्या काम रहा! 

तस्मार्स्वयं प्रङिस्मिन्‌ सच्चिदानन्द ऽपि ॥२१॥ 

माकाश नीलिमा यद्रत्तोयं मरु मरीचिषु । 


( १२४ ) 


जले च नैन्यमन्येन चेतनेन प्रन्पितश्न ।२२॥ 
अज्ञानं चिर्स्वरूपेण स्वयं स्वस्मिन्‌ प्रकल्पितम्‌ । 
इसलिये (यही मानना होगा कि) सचिचद्‌ानन्द्‌ खूप इस स्वयं 
प्रकाश आरात्मा मे, आकाशे दृसरों कौ कल्पित नोलिमाकी तरह या 
मरुभूमि कौ सूयं किरणों मे न्यां सरे कलिपत जल की तरह अथवा 
श्वेत जल में परकल्पित नोलता की तरह ज्ञानक स्वप आत्मा ने अपने 
ही में अज्ञान पदाथ की कल्पना कर डालो हे। 


मोहस्यापि स्वभावोऽयं विश्वरूपेण भासन ॥२३॥ 
व्रियया नाशिते मोहे तत्स्वभावो न भाप्तते । 
अज्ञान कातो यह स्वभावदहोदै कि बह जग्द्रप से प्रतीत हथ 


करता है । विद्या से इस अज्ञान का नाश कर डालं तो अज्ञान का 
स्वरूप यह जगत्‌ भी प्रतोत होना बन्द्‌ हो जाता हे । 


जीव चैतन्य भास्यानां वृत्तीनां प्रलये लयः ।॥२४॥ 
वृत्तीनां प्रलयादेव न भासन्तेऽत्र वृत्तयः । 
तत्पुनर्जीव चैतन्यं यथापूं हि वतते ॥२५॥ 
न पनर त्ति भासात्मा जीवस्तत्र विनश्यति । 
प्रलय अर्थात्‌ कारण रूप ज्ञान मे अन्तःकरण का लय हो जानेः 
पर जीव चेतन्य से प्रकाशित होने वाली (कामादि) वर्धयां काभी लय 
हो जाता हे । वृत्तियों के प्रलय हो जनेसे ही ब्रत्तियां का भास रुकः 


जाता है । परन्तु धृत्तियों का प्रकाशक वह्‌ जीव चैतन्य तो पहले जेसा' 
ही रहता है । वृत्तियों का प्रकाशक वह निचारा जीव तव छख नष्ट नदीं 


हो जाता) 


( १२९८ ) 


्रात्म चेतन्य भास्यस्य मोहस्य प्रलये तथा ॥२६॥ 
मोद एय निषतेंत यथापूर्वं लसत्यसौ । 


टीक्‌ इसी आत्म चतन्य से प्रकाशित होने वाले अज्ञान के 
+ ज्ञान द्वारा) विलीन ह्यो जाने पर भी वह रच्चिन्मात्र सखदप यसमा वो 
¦ वेसा का वंला ही प्रकाशित दीता रहत। हे, वरहा तो केवल बह अज्ञान हौ ` 


नष्ट हो जावा हे । 


प प्रभाया समायातो श्वेतङ्कष्णपले यथा । 
स्पन्दः पश््यात्स्नारे पा यथास्थिता | २७ 
ायातौ सोहवोधौ यथाक्रमाद्‌ । 


| 

शिदौ पश्वा्तन्नङ्नौ सा यथास्थिता ॥२८॥ 

अ दीपक के प्रकाश भें श्वेत ओर कृष्ण दौ वस्र खये जाते है, वहं 
प्रकाश उन दोनों चिरुद्ध रगवाले वस्त्रो को प्रकाशित कर देता हे, जब 
वे दोनों कपडे दर्डासे हटा दिये जते हैँ तब बह प्रकाश फिरजेसेका 
तेसा ही रह जाता है । इसी प्रकार अनादि काल से लेकर यह अखण्ड 
आरात्मञ्याति जगमग रहौ है, उसके सामने अचानक दही कभी अज्ञान 
रा जाता दे ओर कधी ज्ञान अआ जाता हे, बह उन दोनों को प्रकाशित 
कर देती हे, कालचक्र से वह्‌ मोह तथा वह ज्ञान दोनों नष्ट हो जते 
हे, वह आत्म व्योति तो फिर भी पहज्ञे जेसी निर्विकार ही शेष रह 
जाती हे । 

~ जिस प्रकार अग्नि सब ई'धन को जलाने के पश्चात्‌ स्वयं शी नष्ट 
हो जाती है इसी प्रर ज्ञानाग्नि अपने विरोधी भाव रूपी अज्ञान को 
नष्ट व स्वयं भी नष्ट हो जाती है फिर वही आत्म मात्र शेष रह 
ज(ता हे) 


< 


तसा ब्म 


(९२९) 


वेदान्त संप्रदायेन . कृत इत्यादि चिन्तने ¦ 

असस्मावनया युक्ता विपरीतत्व भावन! । २६॥' 

सा नश्यति द्वितध्यायां भ्ज्ञातेच्णयं च वधंते । 

"दश्यते तवश्रयया बुद्धया" खा बुदिधस्तस्य जायते ॥ ३०} 

वेदान्त संप्रदाय के अनुक्रल इस प्रकार वार-वार विचार करने पर 

इस (जीवत्रह्मोक्य रूपी) अरथी की असम्भव बुद्धि नष्ट दहो जातीदहे 
(अर्थत्‌ वह इसे अंगीकार कर ल्ेता हे) साथदही इप्त असंग द्वितीय 
आत्मा को ससंग ओर सद्ितीय समना भी छोड देता है अथात्‌ उसकी 
विपरीत भावना मी न्दो जतीदै। उसको वद्धि पे तीदणता आने 
लगती देँ (जिससे अज्ञान का नाश करने का सामथ्यं उत्पन्न होता ड )। 
शुतिने भी कहा है कि “सदम बुद्धि से उस आ्मात्मा का साक्ञात्‌ अनुभवं 
होता है” इस द्वितीय भूमिका वल्लि पुद्षको वेसो सुषम बुद्धि पराप्त 
हो जाती हे । 

सच्तारे रग्निसंस्छरि रिंहिते हैमशोधमे 

श्यासिक्ा चयमायाति केलं हेम तिष्ठति ॥३१॥ 

सतक बोधसंस्कारे विहिते ब्रह्मशोधने ¦ 

अ्िद्या क्यमायाति केवलं बह्म तिष्ठति ।।३२।। 

जव कि सोने को सुद्ागा आदिं ्ञार डालकर अग्निम तपाकर 

शुद्ध कर लिया जाता है तव॒ उसकी मलिनता नष्ट होकर केवल शुद्ध 
सुवण ही शेष रह जाता है । इसी प्रकार अनुक्कुर तकं सहित ज्ञान के 
दृढ संस्कारों से, असंग सचिचदानन्द ब्रह्म पद्‌ के शुद्ध (विविक्त) हो 
जाने पर, यह अविधा नदी मर जाती ह इस भूमिका वाले की दृष्टि में 
तव केवल ब्रह्य ही शेष रह जाता दहै | 


"व॑ 


+ 


क. । ~~ 


( १२७ ) 
पथ तृतीय भूमिका नियः 


भूमिकाद्वितयाभ्यासा तीया तलुमानसा । 
मननापरप्याया मवेत्तल्लक्षणं खरु ।।१। 
जिज्ञासा तथा विचार नाम की पहली दो भूमिकर्म के अभ्यासं 


करने से "तनुमानसा चाम की दृततीय अवश्था स्वयमेक आने लगती है 
जिसको "मनन भी ऊद्‌। जा सकता दू उसक। ल्त ण सुन लो-~ 


सान्धकारणहस्यस्य पयालोचनया चिरम्‌ | 
ष च्मोऽर्थो भाशते यद्त्ततीयायां दथा शनेः ॥२॥ 


अन्धेरे चर भें बंडा इथ मनुष्य जव बहुत काल लक घर भें द्रं ठत! 
हतो फिर उसे सुषम चस्तुये भी दीखने खग पड़ती है । दृतीया भूमिका 
मे मीमुनिकी यदी अवस्था होती दै। 

जब मनुष्य (बाहर भ्रकाश मे से आकर) किसी अन्धेरे घर में कुचं 
पदाथे लेने ॐ लिये प्रवेश करता है तो उसक्तो थोडी देर चुप चाप खड़ा 
रहना पड़ता दे, जव गिं मे भरी हुदै बाहर की व्योति धीरे-धीरे 
निकल जाती दै तव चारों शरोर देखने पर वे सूक्ष्म पदाथं भी दीखने 
छगते है (जो कि पहले उसको दृष्टि में नदीं अते थे) इसी प्रकार कुः 
काल पयेन्त प्रथम द्वितीय भूमिका के अभ्यास के अनन्तर वतीय भूमिकः 
में चिरकाल तक ठहरने पर मनन करने से जीवन्रह्म क्यरूपी सूष््म 
थं भी उस अधिकारी को भासने ठग पड़ता है ! इसकी भअरखोमेसे 
संसार री चक्रा चौँध (जो किं चात्म दशन में विघ्न कर रही थी) 
निकल जाती है । 


बालस्य शद्रकल्पस्य गायत्या उपदेशतः । 
यथा दविजसखमायाति तथा जात्यन्तरं मनेः ॥२॥ 


( १२८ ) 


जव तक्र वालक का यज्ञोपवीत संस्कार तथा वदारम्भ नीं होता 
तव तक्र वह शूट्रतुल्य रहता हे परन्तु गायत्री का उपदेश करते ही उसमें 
द्विजत्व रूपी दूखरी जाति उत्पन्न हो जाती हे, इसो प्रकार कृतीय भूमिका 
क का [+ ^ [क ० ते) 
मे आाजाने पर सनि ये मुनिस रपी दुसरी जाति उत्पन्न हौ जाती दहे 
अथौत्‌ वह युद्धो जादा हे। 
दृष्ट घा लोकस्थितिलोलां विस्मय इव स्थिव; ! , 
४ (4 > 9 (० = 
अन्तरेव विषीदेत वतीया लक्ञणं हि तत्‌ ॥४॥ 
वह मुनि संसार की चंचल स्थिति को देखकर चक्रि सा रह जाता 
दे । उसके सन यें (केवल्न एक दही) विषाद्‌ रहते लगता हे (क्रि कदीं ज्ञान 
परिपाक से थस ही मेरा यह शरीर नष्टन हो जाय) यही तदुमानक्ता 
नाम की दृतीय सूमिका का लक्तण कदहाता ह । 
® ® ञ्‌ प. ष [९ {५ १, ® ए 
दनं गद गता रात्र गतमा्ुगत बयः 
कद्‌¶ श्थास्यामि निष्टायां यत्र सीहो न शधतं ॥५।। 
दृतीय भूमिका ख्ढ पुरुष को सद्‌ा यदी चिन्ता रहती हैः क्रि यह्‌ 
{दि ॥ ५ क 
दन्‌ भो व्यथं गया, यह्‌ रात्रि भी निष्फल गयी, यह युवावस्था भी 
व्यथं चली गयी, अव तो यह जीवन भी व्यथे हीजा रहा दे, सु 


एेसी निष्ठा अथीत्‌ ऊंची अस्था कव प्राप्त होगी जव कि सुते यह 
सज्ञान दुःखी न= कर सकेगा । 


गतेद्िं शोचति शहुगतेनाह्या क्रिमजिंतः । 
गतायां च तथा रात्रौ कि मे रान्यानयाजितम्‌ ॥६॥ 


ठृततीय भूमिका बाला श्नि दिन के बीत्तने पर शोक करता है कि 
ओह ! इस पिछले दिन मने (परमाथ फ लिये) कुदं भी नहीं कमाया, 














( १२8६. +) 


रात के बोतने पर बह फिर शोक करने लगता है कि ओह ! मेरी 
पिद्धली रातमभी तो निष्फल ही गयी दहै ८ उसमें भोतो मोश्च की 
तरफको एक पैर भी नदीं बढ़ा सक ह्र) । 
अनिपिद्धषु भोगेषु प्राप्तेष्वपि यच्च्छया | 
निषिद्धानिव तान्पश्येत्‌ सा स्थितिस्तनुमानसा । ७ ॥ 
तनु मानसा" भूमिका में जाने पर उधिकारी की एेसी डद 
छअवस्थादहदो जाती दकि जो भोग प्रारनव्धवश उसे प्राप्न होते 
जिनकां मोगनेको न श्ञासदही निषेध रताद ओरौर न लोकाचार 
सेहोवे वरे समभे जातेरदै, तो मी वह उन्ह निषिद्ध सा समता 
हे ( एेसौ उदार स्थित्ति जवश्यान्नायतो समस लेना कि तनुमानसा 
ष्या गयो )। ॥ 
बहिष्ंख जनस्तुत्या लज्जते निन्दितो यथा। 
परमाथी जनस्तत्या प्रसादमधि गच्छति ॥ ८ ॥; 
बदहियुख लोग जव उस सुनि छो बड़ाई करते तो वह उसे 
निःद्‌ा सी समश्चक्र लब्जि्त होता हे, परमार्थं लोगो की स्व॒तिसे दी 
उसको प्रसन्नता का खाभ होता है। 
तत्न इटाक :-- 
रस्ये तु पतिशरमानं दातु सत्कणिडितः षद! । 
सादातु न विजानाति नित्यञ्चुत्करखिडितापि सा) & ॥ 
मव श्रेगार रस कै तीन श्लोकं हारा ठृतीय भूमिका रूद्‌, 
पुरुष के अदभुत लक्षण बताये जते हे । 
उसका पति उसको अपना आपा देने को सद्‌ा उस्सुक रहता दे, 
उधर वह बभू भी उरकण्ठित तो हे. परन्तु वह्‌ विचारी उस ( पति ) 
को स्वीकार करना नदीं जानतो । 


१३० ) 


इसी प्रकार दृतय भूमिकछारूढ पुरुष को अवस्था रहती हे । 
इस दृतीय भूमिका तक चदु हु मोदेच्छा बाली बुद्धिदीस्त्री हे, 
सच््चिद्‌ान्द स्वरूप श्नात्मा दी उस्तका पति है, वह्‌ पने सच्चिदा- 
नन्द्‌ स्वरूप को इस बुद्धिके भोगके लियिदेना चाहता दहे, उधर 
इस युज बुद्ध को भो सद्‌ा इसके पाने की दही इत्कण्ठा लगी रहती 
हे, परन्तु ससार के लोकेषणा आदिं वन्धनों से श्छ-संककर यह्‌ वुद्धि 
उस सच्चिदानन्द का भोग नहील्े सकती । 

सभार्य कामिनी नारी नायको रतिदायक्रः | 

परन्तु मुग्ध भावेन चित्कालं पिलस्बनयम्‌ ।। १० ॥ 


स्री कोभी सौभाग्य की इच्छा है श्योर पति भी उसे भोग सुल 
देने को तैयार हे । फिर भी सुग्धता के कारण इच विलम्ब स्वभावतः 
हो ही जातादहे। 

यहाँ पर वैराग्यादि सम्पन्न पुरुष टी प्रपंच से दिरक्त हुई. 
बुद्धि दही स्री दै, उसको असंग घहितीय स्वरूप को प्राप्त करके 
सौभाग्य पालने की बड़ो इच्छा है, विवेक दी यहां पर नायक पुरुष 
हे, वह भी यह्‌ चाहतादहीहे करि बुद्धिको किसी तरह जीव त्रह्म 
की एकवा रूपी रति प्राप्न हो जाय । इस प्रकार साधन सम्पन्न 
बुद्धि तथा विवेक इन दोनांके होने पर भो, जब तक ज्ञान केप्रति- 
बन्धक पापों का सवथा नाश नहीं हो जाता, तव तक गिलम्ब हुत्रा 
ही छरता दे । 

इदमेव कथं जु स्यादिति क्लिश्यति चात्मना | 


भूयः कटात्त कलहं करोति स्वामिना सह ॥ ११ ॥ 
पति के भोग से न मालूम केसा सुख होता होगा यही विचार 
बिचार कर उसके न भिखने पर उसका अपने पति के साथ बार 


( १३१ ) 


बार कटाक्ष कल चलता है अथात्‌ पति के साथ बार-बार दोदो 
प्मोँखे होती दी दै । 


प्रकरण भं तो साधन सम्पन्न युमुद्ध वुद्धि ( प्रपंच दुःख से रष्टित 
केवल ) मात्म सखन मालूम केसा आनन्ददायक होता होगा, 
यह्‌ दिचार विचार कर दुःखी होती रहती हे, अथौत्‌ त्म सुख 
साधनों में क्लेशको लभ करती हे। भाव यह दहै कि जव उसे 
भोगेच्छा होती है तब तो मोक्ष सुख साधनों से क्लेश भानती है यौर 
जव उसे श्रात्म सुलेच्छा उत्पन्न होती दहै तो भोग साधनों से विरक्त 
हो जातीद्ै। ये दोनों श्रवश्थाये बार बार साथ साथ दही चलती 
रहती हेः । वह सुसु बुद्धि मृद्ता के कारण वेषयिक सुखो को 
सवोट्मना त्याग नहीं सकतो इसलिये ाटम सुख री इच्छा होने पर 
भी श्यात्म सुल का अभव उसे नदीं हो पाता । परन्तु उस मुमुक्षा 
# बुद्धि में सुख प्र्ति की इच्छाके िदयमान होने का यही एक चिन्ह 
" है कि वह अपने स्वामो श्रात्सदेव छो तरफ कोप्रेमभरी दृष्टि चे 
बार-बार निहारतीतो है, मूढता के कारण कभी-कभी विरुद्ध विचार 
भी उसमें उदय होते ही रहते है । 


अथ चतुथं भूमिका निणेयः 
तृतीय भूमिकाभ्यासान्नाशमेति रजस्तमः । 
पत्वापत्ति अतुथीं स्यान्निदिध्यासन रूपिणो 1 १ ॥ 


~ तनु मानसा नाम कौ दृतीय भूमिका के अभ्याससे जब रज 
तम ८ ्ौर इनके कायं राग तथा मूढता) नष्टो जते है तव 
निदिध्यासन ( निश्चय ) रूपिणी "सत्वापत्ति' नामक चतुथं भूमिका 
स्वतः ही प्राप्त हो जाती है । 


( १३२ ) 
अथाक्षेषप परिहार :- 
प ^ क 9 ९ च 
भोगाथमेब देवत्वं प्राप्ता देवा न मुक्घे। 
ममन्वा पिरदात्तिषां रत्वापातनर्गकरत्‌ | २;: 
यदि कोड पृ कि- सर्वापत्ति होने पर भी देव लोग सयुक्त क्यां +~ 
नदीं हए १ तो इसका उत्तर दिया जाता हे- सत्व गु प्रधान देवपद्‌ 
को उनलोगों ने केवल भोगों के घ्यि +त किया है युक्ति के 
लिये नही, स॒ुय॒त्ता न दोने से उनक) सत्वापत्ति उन्हं मोक्ष नदीं 
दिला सकती । 
दवेष्वषप तथा शक्र ॐवेरं वर्णादयः। 
ये मुमुक्ञां गतास्तेषां मुत ब्राक्चिः किमद्भुतस्‌ ॥ ३ ॥। 
देवों में भी जिन शक्र, कुवेर वच्ण आदि को सुसुक्षा उत्पन्न 
हयो गयी) वे शत्रमदि देवलोग तो युक्ति कोप्राप्तदहोदहो गये इससं ¦ 
आआश्चये ही क्याद्‌) -~ 
अथात्‌ युक्ति को इच्छा रखते इंए सत्वापत्ति यदि द्या जायतो 
मुक्ति मिल सकती है । भागेच्छ। रखते हए यदि सत्वापत्ति हौगो 
भीतां भी उसस मुक्तिक लाभनदहा सकेगा) 
छथ लक्षणानि- 
एकान्ते मुक्ति गाथानां गानं रोदनसेब च। 
रामांचो गद्गदः कण्डे सत्वापत्तेस्तु लदणथ्‌ ॥ ४ ॥ 
किसी निजंन स्थान में बेठकर सुक्ति गाथाच्चों का पठन करते. , 
करते ( उनका पटने से अपने शरीर बन्धन को स्मरण कर करकं ) 
कभी रोने लगना, कभी रोम।च होना तथा कभी कण्ठ का गदुगद्‌ 
हो जाना य चतुथे भूमिका के लक्षण कदलाति है 


ग्ट # 


( १३३ ) 


स्व मततमाष्ट-- 
वेदान्ता; सम्थगभ्यस्ता अथ ध्येयो महेश्वरः । 
प्राप्नाति सौरभे भगे रसपानं गुणाधिकम्‌ ॥ ५॥ 
गरस्थकार च्रपने मत से सत्वापत्ि का चिन्ह वताता है -मुमुच्ख, 
वार बार यही विचारक्रता है क्ि मैने वेदास्तं छा अभ्यास तो 
भे प्रकार कर लिया, रव मुके अंथाभ्यास छोडकर मदेदवर 
( ईश्वरो के भी ईश्वर ) का ध्यान करना चाष्टिये, क्योंकि रमर को 
पुष्प का सुगन्ध ले चुने के बा रस पानद अधिक आनन्द्‌- 
दायक होता ड । 
नित्योस्मि शुद्ध एवास्मि क्वान्नानं क्व च बन्धनम्‌ । 
एवमादि चमत्कारः सत्वापत्तेस्तु लक्षणम्‌ ।६। 
सतो नित्य, यतो शुद्ध दहह, मेरा वह अज्ञान कौ चला 
गया, उस अज्ञान छा पुत्र चन्धतन भी शद करटौ है इस प्रकार को 
अन्तः स्फति सस्वापन्न पुरुष को बार वार हा करती है । 
यथा निजक्थां स्तदच्छशोट्युपनिपत्कथाः । 
यथान्यस्य कथा स्तदच्छुणोति जनसंकथाः ।। 3) 
जिस प्रकार ¦ संसारी) लोग ( खुशामरियों के. सुख से) 
अपनी गुण स्तुति सुनते खनते हषीवि मो से पूलने लगते दै, इसी 
प्रकार यह्‌ चतुथे भूमिका बाला पुरुष श्रःस्मतत्व का प्रकाश करने 


~ बाली उपनिषद्‌ बाती का सुन सुनकर षे निभेर दो जाता हे। 


अपने शच्रु के गुण कीतेन को जिस प्रकार लापरवाही से लोक्रिक 
लोग सुनते दै इसी श्रकार बह भी अपनी जन्म-गाथा्ों को बड़ी 
उपेक्षा दृष्टि से सुना करता हे । 


( १३५ 


देदेन्द्रिय मनः प्राण बुद्धण्हंकार चेतसाम्‌ । 
निरीत्त्य विविधाश्च ष्टा आस्ते षिस्मितवन्छनिः ॥८॥ 
बह सुनि तो देह, इद्रिय, मनः, प्राण, बुदि, अहंकार, तथा चित्त 
की नाना चेष्टां को देख देखकर चकित-सावेठा रट जाता है। 
कि यह सव क्यादहोरहदा दं 
जत्वं कृत॒ त्व भाक्तत्व जन्म सत्यु जराद्‌क्ाच्‌ | 
भावानन्यस्य जनाति तदन्य भविसात्सनः ¦! & ॥ 
सत्वापन्न पुरुष ज्ञत्व, केता, भोकठृता तथा जन्म, मृल्यु, जरा 
आदि बिकारों को श्रपने से भिन्न चिदाभास के ही जानतादहे। 
पने स्वरूप को तो वह इन सव विकारांसे रहित ही निरचय 
करिये रहता दे । 
मोह जालाद्विनि्गस्य जालादिव विहङ्गमः , 
खेचरत्व मु प्राप्नो धन्यता मदुविन्दति ॥१०॥ 
भाग्यवश किसी जज्ञ से छुटकर आक्रारा में स्वच्छन्द उड़ने 
मे जो अनन्द या जो कृत कृत्यता किसी पक्षीको प्राप्र हीती 
है यह सतवापन्न पुरुष भी उसी तरह श्ज्ञान रूपी मोह जाल से 
ट कर धन्यता को अनुभव करने लगता हे । 
द्रिद्रिइव संप्राप्य निधानं विस्मयं गतः। 
ईश्वरालग्रहो जात इति सत्यति हष्यति ॥ ११॥ 
किसी निधि को पाकर जिस प्रकार कोई दरिद्र चकित दो 
जाता है, नाचने ओर प्रसन्न होने लगता हे इसी प्रकार क्षव सुखा 
के निधान परमानन्द स्वरूप श्रात्माका दृशेन करके आश्चयं से 
पूणे होने के अनन्तर अ दोः? ईश्वर का अपार जनुभ्रह्‌ सुद पर 


(^ {2५ 


हो गया हे यह समम कर, बह मुनि कभी तो नाचने लगता ह भौर 
कभी प्रसन्न दो जाता है। 
विषयैः शब्द संस्पशं गन्धरूपरसैनं यः 1 
प्रियेरपि भवेत्तादक्‌ सात्विक्ानन्दमागतः ।१२॥ 
इस सत्दापन्न पुरुष को एेसा उत्तम नन्द्‌ आता है कि वेसा 
्मानन्द प्यारे से प्यारे शब्दादि £विषयों सेभीश्यादही नहं सकता। 
व्यतिरिक्मिवात्मानं पश्यन्भावेषु सन्नपि । 
चाण्डालीमिव यो मायां न स्प्रशन्द्रवरिस्थतः | १३।। 
चतुथं भूमिका वाला मुनि भावों में रहता हुश्र! मो उनसे अपने 
आपको प्रथक्‌ सा देखता रहता हे, बह माया के स्पशे से अपने 
पको देखा वचाता है जैसे कोई ब्राह्मण आदि चाण्डाली के 
स्पशं से वचते हों । 
ग्रोदासीन्येन यः पश्ये त्स्रप्नामं जागरे जगद्‌ । 
सत्वापत्तिपरीपाक्रल्तशं तदुदाहतय्‌ ॥ १४।। 
जव चतुथं भूमिका रूद्‌ सुनि जागृत अवस्था मं भी उदासीन 
( निष्प्रयोजन ) होकर इस जगत्‌ को इस प्रकार देखने लगा हो जैसे 
कोई स्वप्नकाल के जगत्‌ को तुच्छ सममकर देखता हो, तव वह 
उसको परिपाद्ावस्था कहौ जायगी । 
अत्र रलोकः- 
भावः सम्यक्‌ परिज्ञातो ग्रहणेपि मनः कृतम्‌ । 


्रादानमवशिष्टं हि कृत्वा भूषणमारमनः ॥१५॥ 
चतुर्थीं के लत्तणों को श्रगार श्लोकों से बताया जाता दै-स्त्री 
पुरुषों ने परस्पर का भाव भी भले प्रकार जान लिया, शरीर को 
सजाकर परस्पर अंगीक्छार करने का संकल्पभी कर लिया, अब्‌ 


( ९६६ ) 


तो केवल किसी शंका के कारण अंगीकार करना ही रोष रह गया हे । 
प्रकृत में इसी प्रकार मुसुक्ताबुद्धि ने भ्रात्मा के भाव ( सत्ता) को 
भले प्रकार जान जिया, साधन चतुष्टयशूपौ अलंकार भी पहन लिये, 
ात्मत्वाङ्गीकार करने का निरचयभी कर ख्या अवतो किती 
प्रतिबन्ध के कारण केवल अंगीकार करना ही रोष रह गया हे । 
महं त्वनूढा तरुणी न कस्यापि परिग्रदः । 


एनमेव वरिष्थामि पति को वां हरिष्यति ॥१६॥ 


मेरा तो अ्रभी तक्र किसी से विवाह नदीं हृश्मा, मँ तो चनव युवती 
भी हो गई, च्रभी तक्रमैकिसीकी भी नदीं, मतो इसकोदी 
वरण क्गी, इसके साथ विधि पृक विवाह करने पर फिर सुभे 
कौन हँसेगा १ । श्र्थात्‌ विधि पूव॑क विवाह करने पर हंसी भीन 
होगी चो रशंकारदितत मोग सुख भी प्राप्त होगा )। 

मुमुक्षा बुदि कीभीपेसीदहदी श्रदस्था होती है बह भौ मोह 
श्रादि किसी वर से श्यस्पष्ट होती हे, मोक्ष सुख का अनुभव कर 
सकने की योग्यता रूप योवन भी उस बुद्धिमेंदहदोतादहे. वह किसी 
्हंकारादि के वश में राई हई नहीं होती; परन्तु विना किसी पवित्र 
आधार केदेसो बन्ति क्रा स्थिर रहना महा कठिन हो जःतादहे, 
इसलिये बह दस सच्चिदानन्दरूप आत्मा को ही अभेद रूप से 
अंगीकरार करने को तैयार रहती है । श्रति के बताये हुए अ।त्मतत्व 
को साक्षात्‌ करने पर उसे कौन हंस सकता हं । 


हतः कामो कटाक्तण कयाचिन्मृग चज्ञषा । 
ठथसनिलमवाप्नोति तथायं सक्तिकान्तया ।१५७॥ 


किसी म्रगान्तौ संदी के कक्षां से जिस प्रकार कामौ बिह 
हो जाता है श्रौर बह उसका व्यसनी बन जाता हे इसी प्रकार यह्‌ 


( १३७ ) 


सत्वापन्न पुरुष भी सुक्तिरूपी स्री के ्ह्ममेदरूपी कटाक्षो से 
बिद होकर सुक्ति रूपी सुख का व्यसनी बन जातादहे। (फिर उसे 
मुक्ति खख के अतिरिक्त रौर सुख अच्छ नहों लगते ) । 
गु्ञद्‌ शरङ्गिष्वनिं अ त्वा गुज्ञन्कीटो यथा बिले । 
बरह्मास्मोति तथेवायं भवितु ब्रह्म गुञ्जति ॥१८॥ 
श्रगी की ध्वनिको सुनकर बह कीड़ा भी गुज्ञारने लगता हे 
ओर गुञ्ञारता हुमा ही चद उसी की सूरत का बन जाता है। इसी 
्रकार्‌ य॒द्‌ सस्वापन्न पुरुष स्वदेह रूपी विक भं ठहर कर उस देह के 
सामने बे गुर श्प भ्रमर के "हं ब्रह्माभ्मि" इस महा बाक्य की 
ध्वनिं को सुनकर दीन्यद्रं इस प्रकार आव्रृन्तिरूप में गुंजारने 
लगता हं । 
श्र पंचम भूमिका 
दशा चतुष्टयास्यांसाद संसक्तस्तु पचमी | 
सुषुप्ति प्रथमावस्था साह्ात्फारनवांङ्रा ।१॥ 
चारों भूमिकायां का अभ्यास करनेसे अ्रसंक्रि नाम की र्पोचवी 
अवस्थाप्रप्ठहो जाती इस अवस्था को सुषुप्ति शी प्रथम अवस्था 
अ्थीत्‌ शिथिल निद्रा माना गया हं। इस अ्रवस्थासें से साक्षा- 
त्कार पी नये अंङ्कर का जन्म होता हं । 
सापरोच्या नव निशा शृण तस्यास्तु लक्तणम्‌ । 
प्रथमः स्वचमत्फारः स्वरूपानन्द जलक्णः ॥२॥ 
उस वस्था के टक्षृण सुनो ? उस श्रषस्था के अतिदही ब्रह्म 
का साक्षाक्कार हो जातादहं। (इस अवस्थाके श्राने पर विषय 
ख्ूपी द्वैत का प्रकाश वन्द्‌ हो जाता हे । इस रथं में रात्रि के 
तुल्य होने पर भी इसमे ब्रह्म का प्रत्यक्ष हुखा रहता हे ) इसय्यि 


( १३८ ) 


डसे रात्रि नदीं कहा जा सृकता । इसे श्राते दी आतर चमत्कार का 
प्रथमानुभव हो जाता हे) यह वस्था आत्मानन्द का चिन्ह 
कदहाती हे । 
ब्रहमत्य संस्यृतिः रैव रैव जीवत्वविस्छतिः । 
तदेभाज्ञान मरण मग्रतत्त्वं तदेव हि ।*३॥ 
इस पंचम अवस्था के आने पर पारसाधथिक व्रह्मत्व कौ दरद्‌ स्मरति 
उत्पन्न हो जातो हे, अपने मँ आरोपित जौचत्व का उल समय 
विस्मरण हो जाता दै, इस अवस्था के भ्रानि पर महामोह का नाश्च 
हो जाता! इसी को श्रमर पद्‌ किंवा मोन्त कदा गया हे । 
आविभूतातु सा नेव नाबिभू तत्व भाक्‌ पुनः| 
कथं भूयो भ्रमस्येष आआन्तिरेध गता यदि ॥४।, 
इस अधस्था का जब एक वार आविभौथ हौ जाता दै तव 
संस।र का व्यवहार करते हृए मो फर इसका अभिभव कमो रदी 
होवा ( अर्थात्‌ फिर इस बृत्ति के नष्ट होने का डर नदीं रदता, फिर 
यष्ट इत्ति साधक को रवयं ही नदीं छोडतौ } वरयोकरिं इसका भरम 
जव एक भार निधृत्त षो गया हेतो फिर उसे भ्रान्ति उस्पन्न ही 
कसेहो? 
यथां बतु ल पाषाणा शिरः शिषरतश्च्युताः। 
ध्व सन्त्येव न तिष्टन्ति पिकारास्तद्रदत्र हि ॥१५॥ 
पवेत के शिखर परसे गिरे हए गोल पत्थर {जस प्रकार बोच 
मे कीं नहीं सुकते रोर गिरते ही गिरते नट हो जाते दे, इसी प्रकार 
पंचम भूमिका बाले प्रुष के राग हेषादि विकार उस ज्ञानी का मन्थि 
भेद हो जाने क कारण निल होकर ) नष्ट दी दो जति है ८ फिर 
वे विकार उस ज्ञानी में कभी भी स्थिर नदीं रह सकते) । 


कः अ 


( १६६९ ) 


यनिरधेकटादेण यं विकार मवेत्ते। 
सद्यः पतत्यसौ पथ्व्यां नोत्तिष्ठति यथा पुनः ॥६।। 
जिस कामादि बिकार को यह सुनि अधेकटाक्त ८ ईषपद्धिवेवृत्ति ) 
सेभी देखलेता ह वह विकार बुद्धि रूपो प्रथिवी पर उसी समय 
गिर पड़ता हे फिर वह विकार प्ते को तरह आत्मा का धमं 


बनकर ) उत्पन्न नहीं हो सकता 1 परारव्ध ओग तक प्रतीत होने 
बलेभी वे विकार उसज्ञानी को बुद्धि में ही प्रतीत होते है। 


गीता भी कहतो दै कि 
गब्णा गुणेषु वत्त इति मत्वा म सञ्ञते' । 
ज्ञानी पुष यह समम कर संसारमें सक्त नदीं होते किये बुद्धि 
इन्द्रिय यादि अपने पने विषयों से यवहार कर रहे है यु च्रास्मा 
कातो उनसे कोड सम्बन्ध नदीं हे । 
्विगोते न दुष्यत बिभीते न विषीदति । 
बिस्मरत्यखि्लं काय रमते स्वातमनात्मनि ।७॥। 
लोगों को भ्रसन्न करने बाली वातां सेतो उसे कुद्ध प्रसन्नता नदीं 
होती, तथा रुष्ट करने बाले प्रसंग से उसे कु विषाद भी नदीं होता । 
संसार के संपूण र्यो को बह भूख जाता दै, वह्‌ तो अपने आपसे 
अपने आआपमें हयौ रमण करने लगता अीर आत्माराम हो जाता दहे। 
भत्ाविष्ड दवा कस्मादणासमतिधिक्रमय्‌ । 
प्र रितः पूवं संस्कार; करोति न करोत्यपि ॥\८॥ 
यह ज्ञानो भूताविष्ट की तरह वणश्रम विदित कर्मो को पूवं 
संस्कारो की प्रेरणा से करतातो दहै परन्तु अपनी दृष्टिमें कठत्वं के 
बाधित हो जाने से बह्‌ वस्तुतः कुं भी नदीं करता । 


(अ ५) 


यथेव लौकिक ज्ञाने प्रमाणं चज्ञराहयः | 


ब्रह्मज्ञानस्य विषये तथेवोपनिषन्मता ॥8॥ 
लोकिक पदार्थो के ज्ञान के लिये चज्खुरादि इन्द्रियो जैसे परमा- 
ब्यक देँ इसो प्रकार ब्रह्मज्ञान के छिए उपनिषद्धिचार टी परमाव ्यक 
साना गया हे । 
यत्साक्तित्वासप्रमाणानि तानि कस्तत्र संशयः । 
विधिकिङ्रतां त्यक्त्वाद्य फिथ्वित्करतां गतः । 
्मर्किचनत्व समापन्नो न चिन्तयति किञ्चन ॥१०॥ 
पचम भृमिका रूढ पुरुष को च्रपने श्मात्मा की इस शुद्ध स्थिति में 
ङ्ख भी सन्देह नहीं रहता कि ये लोकिकं चज्लुरादि तथा वेदिक 
उपनिषदादि प्रमाण मेरे साक्षी पनेसेटीप्मेयका प्रशन करनेमें 
समथ हो रहे है । बह तो विधि की दासत्ताको छोड कर स्किद्छित्कर 
दो जाता हे। ( क्योकि उसे तो श्रात्मा षैः अकरै काद्रद्‌ निन्य 
भ्राप्त हो चुकता है इस प्रकार वह अकिच्चन ब्रह्मपते को प्राप्ठहो ` 
कर किसी का भी चिन्तन नहीं करता ) 1 
रलग्ने प्यातपे भानोर्हिमाचल शिलेव यः । 
वहिरन्तश्च संपूशः शीतलत्वं न अश्वति ॥११॥ 
हिमालय की ब्रुहत्‌ शिला जिस ५क।र सूयं के ताप के लगते 
पर भी बाहर भोर भीतर परिपूणं हई पनी शीतलता को नहीं 
छोड़ती इसी पभरकार पंचम भूमिका बाला पुरुष हकार रूपी खुये के 
दुःख रूपी त।प लगने पर भी श्रन्दर बाहर सुख रूप से संपृणे होने के 
कारण अपनी शीतलता किंवा संपूणंता को कभी नहीं घछोडता। 
स्फटिकः स्फटिकत्वज्ञः सलिलं सलिल्त्ववित्‌ । 
गगनं गगनत्वज्ञं यदि स्यात्सा दशा वितः ॥१२॥ 


~ 


+ +. 


(५४९ 


स्फटिक पत्थर को यदि अपने निलत्व का भान होता, जल को 
यदि अपने रीतल रूप का ज्ञान होता, आकाश को यदि अपने संगः 
रूप क प्रतीति होती तो इन उदाहरणा से उस पंचम भृभिकावाल्ते पुरुष 
की दशा को बताया जा सकता था) ( अथौत्‌ ्रभूतोपएमा से बह तो 
निरुपम ही डे ) | 


बुधो यथा न शह त नानारङ्क गृहेष्वपि । 
तथा द्यति नामाय नाना रण ग्रहेष्वपि ॥१३॥ 
नाना रगो बाले घर मे रहत्ता हृश्मा भी चतुर पुरुष जिस प्रकार 
माह के! प्राप्न नहीं होता इस; प्रकार नाना प्रकार के हों ( इन्द्रियां) 
मे व्यवहार दृष्टि से रहता ह्या भी यह्‌ ज्ञानी पुरूष छरपने सत्वस्वरूप 
को केमी नदीं भूलता । वड इन इन्द्रियो के धोखे मे कभी नदीं च्ाता । 
यागौ क्र}डति निद्राति हस्यपि बदत्यपि । 
[ क © | ऋ [ क च, (~ [1 
बदिशखेरपि अनेः पिशवचैरिव शंकरः ।॥१४।। 
जेसे शकर भगवान्‌ पिशाचो के साथ क्रीडा करते हृए भी अपने 
स्वभाव से च्युत नदीं होते इसी प्रकार योगी भी बदहिभुखें लोगों के 
साथ खेलता भी दहै. सोता भीदहै, हसता भीदै तथा संभाषणमभी 
करता रहता टे ( परन्तु इससे उसका योभशित्व नष्ट नहीं टो जाता ) ! 
न प्राप्त परभाथ्स्य तुलामहति वासवः । 
वाप्िस्तत्यदारकक्तिं न स वांसवतागप्रियः ॥१५।। 
जिस पुर्षको परमाथ पा गया है उसकी बराबरी इन्द्रभी 
नहीं कर सकता । क्योंकि इस पंचम भूमिकाबाल्ते पुरुष के पद्‌ को 
इन्द्र भी प्राप्त कैरना चाहता दै परन्तु उसे तो इद्र बनने की कभी 
स्वप्न मे भी इच्छा हीं होती । 


( १४२ ) 


वन्हि पक्वं यथा मांसं पू्ववस्स्थितमस्थिष | 
संसक्त मप्य संसङ्ग स्वशरीरे तथा अनिः ॥१६।। 


अस्थि सन्धियों किवा अस्थियो मेँ लगा हुषा मांस बटलोई 
आदि में पकाने पर फिर उन हडयों मेँ लगा तो रहता है परन्तु पहले 
की तरह चिपट नदीं रहता । इसी प्रकार यह पंचमी भूमिका बाला 
सुनि अपने देह में श्ासक्त सा तो दौीखा करषा हे परन्तु अहंकारादि, 
का वाध कर देने से वस्तुतः पहले कौ तरह श्मासक्त नीं रहता । 
तन्न श्लोकाः 
इयं पर।ङ मुखी भूय पति प्रत्यगवेचते । 


प्रेम प्रसन्नया दष्टा ह्यस्यां योवनमागतप्‌ ॥१७॥। 


यह नायिका पति की ओर से अंह फेर कर उधरसे ही प्रम भरी 
हृष्टि से अपने पति को देखती दै यह इसके यौवन { भोग समथ 
्मवध्था) फ आने का चिन्ह दै। 

प्रकृत में यह पंचम्यारूद्‌ बुद्धि ददी नायिका हे, व्यबहार काल 
मे अहकारादि शरीरान्त पदार्था में संसक्त हदो जाना ही आनन्द्‌- 
कायक श्रात्मा की ओर से मुंह फर लेना? है, परन्तु व्यवहार करते 
ह एट भी भन्तमुंख होकर च्मात्मचिन्तन करते रहना ही “उधर से देखना 
कहाता है । यही उस बुद्धि की प्रौदावस्थाश्राजाने का चिन्हे! 
स्वात्म सुख के अनुभव करने की सामथ्यं ही उसका "यौवनः अथवा 


भ्रोढावस्था कदहाती है । 
न खेलति बयस्याभिः शिथिला गृह कमंणि । 
रहः पश्यति चिन्हानि प्राप्ता प्राणपएतेः सुखम्‌ | १८॥ 
जघ किं यदह नायिका प्रपनो समानवयस्कं कन्याश्नों के साथ 
खेनना बन्द्‌ कर देती है, श्रपने घर के समाजेन तथा तेपनादिं कामों 


( १४३ ) 


| भें भी ढील करने लगती है, ओर एकान्त मे अपने यौवन के चिन्हां 
को देखा करती दै, तब यदी अनुमान होता है कि इसको प्राणपति का 
भोग सुख प्राप्त हो चुका हे । 

प्रकृत में यह पंचम भूमिका षूद बुद्धि ही नायिक्रा है । शान्ति 
दान्ति, तितिक्षा, उपरति आदि इसकी समयस कन्यार्ये है । चात्म 
सुख रूप अपने प्रयोजन कालाभदहो जाते पर यव निष्फल सम 
कर इसने उनके साथ खेलन बन्द कर दिया है ¦ स्वदणोश्रम पिहित 
कर्म॑ तथा भमोजनादिक ही इस शरीर हपी घर के संसाजेन तथा 
ठेपन आदि कमं माने गये ह उनसे अव यह्‌ दील ठालज्ञ करतीही 
रहती है । दूसरों की वाल आदि वड़ो लापरवेदी से सुनती दे) 
एकान्त निर्जन स्थान सें बैठकर अपनी चात्म विषयक स्थिरदा कवा 
 श्रस्थिरता अथवा आत्मा केद्टी सत्‌, चित्‌ तथा आ्मानन्द्‌ आदि 
ष्णो को विचारा क्रीदं) तव यहौ अनुमान होता द्‌ कि 
^ इस पंचम्याहूढ बुदि को अद्य ही गरम सुख प्राप्त हो चुका हे। 


न वेषो विहितः किन्न षा बचन चातसे । 
ङ्िन्तु प्र माति सातन्या द्वालया लसाल्तितो हरिः ।।१६॥ 
















बाला राधा देबीनेनतो कुदश्रंगार हीवनागश्रौर न बाणी 
का कोशल ही दिखाया, क्रिम्तु केवल ख्गातार प्ररमकौी भदो से 
श्री कष्ण को बश में कर किया था। 


| ह प्रकृत में पचम भूमिका शूढ्‌ सुक्ष्म बुधिः ही बालाह। संन्यास 
~“ धारण क्र लेना ही उसका शगार हे! पार्डित्योपाजेन करना ही 

हस बाणी का कौशल हं । सो उसने ये दोनों उपाजन नहीं कयि है । 
ढिन्तु केबल गाढ्‌ स्तेह के निरन्तर प्रवाह से ही आटमस्थरूप हरि 
कोवश मकर च्या डहै। किंव। साक्षात्‌ कर लिवादहे। 


( १४४ ) 


नालंडृता नो इलीना न विदग्धा न मुन्दरी । 
यस्यां तु रमते स्वामी सा सौभाग्यवती वधूः ॥२०॥ 


गहनो से सजी इई, श्रष्ठञ्ुल में उस्पन्न ह्र, चतुर किंवा सन्दर 
होने से ही स्त्रियों सौभाग्यवती नदींदहो जाती दहै, सोभाग्यचतीतो 
बही होती दै जिससं कि स्वामी रमणकरता हो) 

प्रकृत में यदि बुदिरूपी बधू शछगारादि रसांको भी जानती दहा, 
संन्यास आदि वेष किंवा शान्ति आदि व्ृत्तियोां सेसजभीदहो, श्रष्ठ 
कुलोत्पन्न भी हो, लोकिक पाण्डित्यवाली भी दहो, निमंल भीदा,तो 

ससे अत्मद्शन रूप सोभाग्य प्राप्त नद हो सकता । किन्तु जिस 
निरतिशय प्रम बाली बुद्धि मं वह्‌ श्मात्म देव अपने सत्‌ चित्‌ तथा 
छरानन्द्‌ स्वरूप को देकर्‌ अपने स्वाभाविक रूपसे प्रकट हो जातेदहे, 

, श्रत का साक्षात्‌ करने बाली बहौ बुद्धि खूप खधरू नत्यव्रप्त किच] 
मुक्त हो जाती हं । ॑ 
यस्मिन्‌ देशे सिता नास्ति तद्‌ श्यो वेत्ति किः पितर्‌ । श्यै 
स॒ एवं वेद माधुयं वेनेबास्वादिता सिता ।।२१॥ 

जिस देशम भिसरो दी नदीं होती उस देशके मनुष्य भिसरीो 
को क्या जाने कि वह कंसो डोती हे ? किन्तु जिसने भसरो को उलो 
चखी हो बह उसकी मधुरता जान सकता है । इसी प्रकार जिसने 
आआात्मसुख को कभी अनुसव दी नहीं किया वह विचारा आत्म सुखं 
को क्या जान सकता है ? उसे तो कदी जान सकता हं जिसने कमी 
सातम खख क| भोग लिया ह। ! 


तष्णां विहष्य तच्छेभ्यो उनि निःशनल्यतां गतः । 
स्व॒ रसायन तप्तात्मा दिनारदिन मेधते ॥२२॥ 
यह्‌ पंचम भ॒स्यारूढ जात साक्षात्कार सुनि तुच्छं विषर्वो कौ 


१० (कि ; । ओ) 


भोगाभिलापाश्चं को--जो कि पदल्ञे उसके हृदय मेँ श्ल्य की तरह गड़ी 
रहती थीं - छोड़ देने से अव निःशल्य हो गया ह । बतो वह्‌ त्म 
रसायन का उपभोग कर लेने से तृप्त होकर प्रतिशनि वलवान्‌ होत) 
चटा जारहादहे। 

श्रय षष्ठी भूमिका 


भूमिका पंचकाम्यासात्पदाथं भावनी भवेत्‌ । 
पष्ठी घन सुपुप्तिः स्यान्महादौकेति सा भवेत्‌ ॥१॥ 
पूवं पांच भूमिकाश्चों का भ्यास करते करते शन्त में “पदार्थ 
भावनो नामक टो भूमिका - जिसमें कि नाम रूप का पारमार्थिक 


स्फ़रण समाप्र हो जातादहै-प्राप् द्यो जाती है । उसको ज्ञानो को गाद 
निद्रा किवा 'सहारोक्ष।` मी कहा जाता हे । 
महा नद्रत सा प्राङ्घ यस्यामानन्द्‌ घूख॒ता । 
पठ्‌च व्रस्म्तिः स्व प्राक परणतश्च सा ।२॥ 

( पचमी भूमिका को शिथिल निद्रा कहा गया दहे) यहदछटो 
भूमिका ता विषयों को स्फ़तिं के सवथा बन्द हदो जाने के 
कारण मदानिद्राः कहा हे। इस अवस्था में स्व दुःखों की 
प्रतोति बन्द होकर केवल आनन्द मात्र की ही व्यापि रह जाती दहै \ 
इस ही अवस्था मे माकर मुनि लोगोंकां पदार्थो ( नाम तथा रूप ) 
का विरसरण हो जान। है । इसके अने पर सब कुदं आत्म रूपमे 
परिणत दो जाने के कारण इस अनवस्था को "परिणतिः भो कहते है । 

तल्लक्षणानि- 

नर॒ वाहन सरूढाः सप्ता एव यथा चृषाः। 
चलन्ति तदत्स्यानन्दे षुप्ता एव चल्त्यसौ ॥३॥ _ 
पालकी पर चद हुए धनी लोग जिस प्रकार सोते हृए ही चरते 


(४६ ¦) 


फिरते रहते है इसी प्रकार यद षष्ठ्यारूढ्‌ पुरुष स्वानन्द का अनुभव 
करता हु्ा संसार के विषय मेंसुप्रसा रहता है ( इसकी शरीर रूपी 
पालको को इसके अहंकारादि भव्य ही चलाते रते है ) 
घ्यानाच्तरर्‌ ववा वस्य परवर्चज्ञुराईयः । 
स्वयभेवापतिष्ठन्ति रन्तिदेव सखे यशा |! ४।। 
पुराणों के वणन के घनुसार इक्ष्वाङ्वंश का रन्तिदेव राजा 
बड़ा ही दयाशोल या । ऋषियों ने उसे यज्ञ कराना चाहा उने यज्ञ में 
पशुहिसा के भय से उसे स्वोकार न्दी क्रिया। तब उन षियोने 
एेसा विधान क्रियाथा करि पशु आमन्त्रित होते दहो यपने पने श्ंगों 
को छाटकर उन उन देवता्मों को भंटदेगयेथे। इसी प्रकार यह 
षष्छ्यारूढ्‌ पुरुष भो शआ्रात्मध्यान खूपी यज्ञ करता रहता दै उन्द्रियदपी 
पशु उस यज्ञ मेँ च्पन भंट लेकर प्रत्याहारादि प्रयत्न के बिनादही 
उपस्थित . होति रहते द ( वेन्ञानो के ध्यान यज्ञम को विष्न नहीं 
करते! उसके ध्यान यज्ञ मेँ अपनी इच्छा से ही अपनी भेंट चदा 4 
देते हे )। 
पूणं वोधे सयुत्पन्ने मनोवुद्धीन्दरियाः दयः। 
अएखाः पर्णतां यान्ति क च्या तस्य पंत ।५।॥। 
श्ानन्द से परिपणे य॒ श्रात्मह्लान जध उद्य होता है तत पूणे 
भी ये मन, बुद्धि, इद्धया तथ। देहादि स्वभावतः ही पूणेता फो प्राप्ठ 
हो जाते है ( श्थौत्‌ बाह्यसुल की र से निरपेक्ष हो जाते हैँ) ठव 
उस सवेदा परिपणं षष्छ्याखूढ पुरुष मेँ पृणत्ता उर्पल्न हो जाय, ( वहं 
आत्मसु से अर्ति अन्य सुला मे निरपेत्त हो जाय } इसक्रा तों 
हना दी क्या हे । 
तत्छ्यशतं तस्य यत्डादति पिवस्यपि' 
यत्र तिष्डति सा संश श जपो यखजन्पति ।|&।! 





(^ = ९.४७.) 


वह षष््याखूद्‌ पुरुष जो खाता या जो पोता दै, बह सव अमृत 
हो जाता दै । बह जह्य वेर जातां है, वही काशी हो जाती हे । बह 
जो ऊच बोलता दै, चदी जप हेता है 1 


वह सुनि रक बड़ा अरो ज्ञान यज्ञ कर रहा है बह जो अन्नादि 
खाता ओरौर जलादि पीता है बद उस यज्ञ के हवि है, मृत है क्योकि 
उनके भोजन से असर किंवा जन्म मरण के बन्धन से रहित होता जा 
रहा है । बह षष्ख्याखूद पुरुष जह कदी रदता है बहो स्थान काञ्ञो- 
घाम हो जाता दे “ब्रह्मविद्‌ त्रह्मेव भवति" षष्ठ्यारूढ्‌ पुरुष ज्ञानी 
होने से त्रह्म दै, कद्‌ तो सश्छात्‌ ईश्वर है, उसका जहां वास होता 
वहीं कारो दोत्ती दे । ॐ पुरुष उसके संसगं भें प्च जाता है, उसो 
भी ज्ञान प्राप्तो जातादहे, इसलिये ज्ञानी का बास स्थान दही काद 
साना जाता हं । चह जो कुच स्वभाव से बोल उठता है वही जप 
हे, क्योकि जप से जिस प्रकार अन्तःकरण शुदढ होकर ज्ञान प्राप्र होता 
है, उसो प्रार उस ज्ञानी के भाषण को सुनकर ही श्रोताश्रों के अन्त 
करण शुद्ध हो जाते दै शओरौर विवेक का उदय हो जाता है, इसलिये 
उसका बोलला जप के तुल्य साला गया द । 





संचारस्तीथ संचारः समाधिः शयनं शनेः । 
यं पश्यति सए विश्वेशः शृणोत्युपनिषच्च सा ॥७॥ 


ज्ञानी स्वभ्ादसे अद्य जाता ह वदी उसका तीर्थगमन दहो 
आता । ( ज्ञानी बह्यूप होनेसे ईद्वरदै, दैश्दर के ष्वरण॒ जहो 
पडते टै धीं तोथे चन जति दै ) उत्त सुनि को सदा त्म सुख का 
सान दथा सम्पणं दरस श्ा शअभान रष््ता है इसलिये उस! शयन सो 
सजाधिष्षीदहधोदी दै) ज्ञानी जिस धट पटादि पद्यार्थं खो देखत & 
वही पदाथं ास्मरुप होने से शिश्वेश्र् हो जाता दहै) उह ज्ञानी 
जिस किसी लौकिक या ठेदिक वाणी को सुनठाद्ै, बही उपद्नषि 


= 


हो जाती दै ( क्योकि वह उस बाणी के साक्षी रूप से ब्रह्म 
कोही देखा करता दै। उपनिषदों का काम मी ब्रह्मदशंन कराना 
हो दहे) । 
पीयते प्रेम पीयूषं रिलष्यत परमा कला । 
शज्यते परमानन्दो योगिनः! न स भोगिना ।।८॥ 
जीव ब्रह्येक्य ज्ञान वाला योगी ( सवत्र ब्रह्म टष्टि रखने के कारण ) 
प्रम रूपी अमरतकापानकरतारहता है बह सद्‌ ही परम ब्रह्म को खरालि- 
ङ्न क्ये रहता है। वहतो परमानन्द का सदाहा भोग लेता रहता 
ह । संसारासक्त पुरुष तो उस निरतिशय आनन्द का भोग ले द्धी नर्हा 
सकते (वे तो प्रपच के सुख दुःखकादी च्रनुभव करते रहतेदहै, उन्हें 
उस परमःनन्द्‌ की कल्पना भी कभी नहीं होती )। 
संप्राप्ते परमानन्दे न शोचति गतं वयः । 
भूत भवद्‌ भविष्यच्च स॒वंमानन्दतां गतम्‌ ।|&॥ 
यष्छ्यारूढ्‌ पुरुष निरतिशय खख के प्राप्त दो जाने पर श्र पन व्यतीत 
श्रायु पर शाक नदीं करता, उसके तो भूत वतमान तथा भविष्यत्‌ काल 
( तथा इनमे प्राप्त होने वाले सुख दुःख) सबही च्रानन्द्‌ रूपों 
जाते हे । 
+ श्रय सन्तमी > 
ततः षष्ठो मतिक्रम्य तुरीयां याति सप्तामीम्‌ । 
महाकरकेति मेवोक्वा सेव मूढ सुषुश्चिका ॥१॥। 
"पदाथा भावनी" नाम कौ षष्ठो मूमिका को अरति क्रमण कर चुकने 
के वाद्‌ यागी तुरीय श्रवस्था को प्राप्रही जाता दहै। जाथत्‌ स्वप्न 
आदि की @पेत्ञा तो यह तुराय तथा पूवं छः अवस्थाच्रों की अपेक्षा 
यह सप्रमी अवस्था कदाती हे । निरावरण आत्मां की प्राप्ति के लिये 


( ९४.९9) 


द्वार भूत होने से उसको 'मह।कक्षा' भी बहा जाता दै। कोई कोहं 
उसे "गूढ एपुप्विकाः मी कते ह । 

योग निद्र ति मा प्रोक्ना पराराष्डेति सा स्म्रता । 

्रनुत्तरं च सहजं स्यरूप स्थितिरित्यपि ॥२॥। 

यही योगनिद्रा" कदातो है । इसी को श्रष्ठस्थिति' कहते दै! 

इसके उत्तर कोड अवस्या न हाने से यही "श्नुत्तरः अवस्था कदी 
जातो हे यही आत्मा कौ स्वाभाविक श्रवस्था मानी गयी हे ; इसके 
्रादुभूःत हाने पर छृत्रिम जीव भाव नष्टदहो जातादै, इससे) 
इसक। “स्वरूप स्थिति मो कर्ते है । 

मोन सेबावलम्बन्ते यस्यां हरिहरादयः । 

पातु वशयितु' शक्या न नापि कद्‌।चन ।।३॥ 


विष्णु या शिव श्रादिसे यदि इस सप्तमी भूमिका के लक्षण 
पृद्धे जोय तोवेमीमौन दही कर जार्ये । फिर भनल्ञा सामान्य ल्प 
शक्ति मनुष्यां में तो उसके वणन करने का सामथ्यं ही कर्ही ? 


चिद ङ्ख कोमले लग्नो देवाद ज्ञान कण्टकः । 
तं बोधकण्टके नायं पिनिवायं सुखं स्थितः ॥४॥ 


बस्त इतना ही कहाजा सकता दहै कि इस चैतन्य स्वरूप कोमल 
आत्मा में काक तालीय न्यायसे अचानक एक अज्ञानरूपी दुःख 
भरद्‌ कण्टक लग गया था, इस सप्तम भूभ्या रूढ सुनि ने उस अज्ञान 
रूपो कण्टक को ( "कण्टके नैव कण्टकम्‌" कोटे से ही कटिको 
नि पालना चाहिये, इस न्याय के श्रनुसार मंदी बह्म हूं" इस ) बोध 
रूपी कण्टक की सहायता से निकार डाल, दहै। इसीलिये अब वह्‌ 
मोज कर रहा हे । 


(क~) 


अमृत जलधौ यस्मिन्‌ वाता न मीन तरगयो- 

© [> स्थिते 

नं च परिचयः पारावार रपि इत्र चित्‌ ॥ 

समरस पर॒ बह्मानन्द प्रणुन्न षिकल्पनः 
सहजगलित दढ त जालः स भाति मह।निः ॥५॥ 

, वह सप्तम भमिकारूढु पुरुष श्रमृत का समुद्रहो जाता है इस 
` श्द्धुत ज्ञानि सपरुद्रमें (दवेत भावके नष्ट दो जानेके कारण ) मोन 
किवा तरंग का प्रसंग भी नहीं रहता (यहाँ पर मोन का श्भिप्रय जीव 
से : क्योंकि मीयते 'आन्रियते मोनो जोवः } अर तरंग का अभिप्राय 
गुरु से [क्योकि तरं तारक महा बाक्षयं गायति उपदिशति तरगो 
महा वाक्यो: 2 गुड ] ह) इस श्रखृत सागरमे पारावार कामी 
क भान नही रहता, क्योकि सर्वत्र समरूप ब्रह्मानन्द के प्राप्न हो 
जाने से ( पारावार को बताने वाला ) उसका विकल्पन शअ्रथाोत्‌ अज्ञान 
ही नष्टहो जावा दै। इसीलिये अज्ञान काल में उसको बांध रखने 
बाला द्व तरूपी जाल भी गल जाता है। च्रब्रतो उस युनिरूपी ससृद्र 
की कुदं बणे नातीत दी आभा दहो गयो हे । 


वंधध्टंसमभष्डना-खमनसा जिज्ञासया तीव्रया । 
ज्ञाते ब्रह्माणि, वाधिताच् षिपय बाधे चमकत ॥ 
स्वान्तमन्तर्‌ बिसान मान्य विव्रतिन्या ब्रत्तिनिभङ्गका | 


भाति ज्ञान सुखात्मकः स्मयसय यास्यपपिगाना पातः ।६।। 

अपने ( अन्ञानरूपी , बन्ध को नष्ट छूर डालने की इच्छासे 
जब्र किसी साधन संपन्न छधिकारी का तोत्र जिज्ञासा के प्रादुभोकव 
हयो , जाने पर नन्त श्राठ्मवस्तु का साक्षात्‌ अञ्ुभव मिल जाता हे 
बाह्य विषयों का भान बन्द्‌ कर देनेवाले ज्ञान का ज्योति जगमगा 
उठती है, तव सपने न्दर के "यह्‌ प्रमाण दै, यह प्रमाता हे, 


न्ड 
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यह प्रमिति है, इत्यादि सभो भ्रम एक पदे ही निधव हो 
जाते दै । पूर्वोक्त योगी रूपी न्यं का पति ( समुद्र ) बह सप्तमी 
भम्मिद्ना बाला सुनि इन सब बातों के परिणाम स्वरूप निस्वरंग तथ! 
ज्ञान सुख स्वषूप होकर चमकने लगता हे । 


वाचा मानमयी, गतिः स्थितिमयी, निद्रामयो जागरो | 
निद्रा बोधसयी, निशा दिनमयी, नक्तंमयो वापरः \; 
कसंबह्ममयं, जगत्सुखमयं, किचिन्न किचिन्मवस्‌ । 
दुलद्वच ` भुखत्सं लंधितवतो वार्ता कथं बण्यंतास || ७ 
जिस बाणो मोनरूप हो जाती है जिसकी गति स्थिति रूप 
हो रहती है, जिसका जागना निद्रारूप होता है, जिसकी नीद बोधरूप 
वन जातो हे, जिसके च्यि रात भी दिनरूप हो जाती हैः जिसको 
दृष्टि मे यह्‌ दिन भी रत्रिहो जातादहै, जो कर्मो को ब्रह्मरूप सममत 
लगत्ता ह, जो जगत्‌ को सुखमय जान लेता दै, किसी कोङ्ढ 
सी नहीं समता, इस प्रकार अयुल्खंवनीय गुणों के राज्य को लौँधकर 
पार चलते जाने बाले सुनि की महत्ता को हम केसे बता द्‌। 
यह संसार जिन सत आहि गुणों के आवतं में फंसकर दिन- 
रात चक्कर खाता हृच्ा उनका पार नहीं पा रहा है, उन सत्वादि 
गुणां को पलक मारते ही पार कर जाने बाले उस सप्तम्यारूढ सुनि कै 
असंसारी चरित्र का वणन इन संसारो शब्दों से सफलता के साथ 
क्योंकर किया जाय । क्योकि बणंन करने वाले शब्द्‌ भी इन्हीं सत्वादि 


` गुणोंके भिश्रणसे वनेदै। उन विचारों के पास इनकी दद से पार 


गये हए मुनि की बात को जाननेका साधन दी क्याहे? उसका 
चरित्र तो वणेन की रोली से बिल्ल ्टी विरुड प्रतीत होने लगता 
ह। दाव्दों को इसी अपूणेता रौर असामथ्यं को देखकर ही श्र. ति 
ने 'नेति नेवि' करके उसके वणेन का ठीक ही उपक्रम क्या दहै। 
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देखो तो सष्षो, जिसको मलोग बोखार की भाषा में बोलना कहते 
ह बह तो उसका “मौन है - अर्थात्‌ यदि हम बोलते दहैतो वह मौन 
कर जाता है । जिस आात्म सन्तोष को संसारी लोग बोलकर उपाजन 
करना चाहते है वह तो उसे मौन साघन से प्रात हुश्ा रहता है। 
अज्ञानो अवस्था में शब्द्‌ व्यवहार रना बोलना कात डे, ज्ञानावस्था 
के प्राप्त होने परतो मौन रहन दही बोखना कदाता दै श्रगर सुक्ष्म 
दृष्टि से किचारकरे तो हम संसारी लोग भी श्रपनी संसार वास- 
ना्योंको बाहर निकाल फंकनेके कल्यिदहदी तो बालते है। उसके 
परिणाम स्वरूप कुद क्षण के लिये वासनाश्च से रहित दहो जाने पर 
हमे भो मोनावस्था प्राप्ठहो जाती दहै। आनन्द तो हमे भी तभी 
प्राप्त हाता है । परन्तु हम्‌ अभागे लोगों को इस उत्तम “ मौन कौ 
अवस्था 1 भान नहीं होता । 


वह्‌ सप्तमो भूमिका वाला सुनि तो विना क्स साधनफे दहीडउस 
भुमानन्द्‌ का भोग कंवल मोन होकर लेञेताहे। संसारी लागमी 
सुख किव दु.-ख का अनुभव करते समय मौन किंवा निःशब्द हो गये 
होते ह । उसके वाद्‌ पने अनुभव को दूसरों पर प्रकट करने के लिये 
शब्द्‌ अयवा संकेतादि का सहारा लेते दै, यदी 'बोलना' कदाता है \ 
तवज्ञानी की रष्टमें तो दूसरा कुष्टं रदता ही नदीं । बह ता सबको 
आत्म स्वरूप जानता दे । तब भला वह्‌ अपने आास्मानुभव को किन 
` शब्दों से प्रकट करे ओ्रौर किस पर प्रकट करे। इसलिये ब्रह्मानुभव 
लेते हएउ्से तो मौन ही रहना दहोगा। मौन रहनादहदी समताका 

न्ह है मौर ब्रह्म मी सवत्र मोन होकर समरूप से विराज रहा है । 
निष्छष यही है कि समनब्रह्मरूप को विषम वाणो के द्वारा प्रकट हो किस 
प्रकार किया ज्ञा सकता है । इसोलिये कषा है कि “न किंचिच्चिन्तना 
देव तस्य सिद्धिरवाप्यते' अथौत्‌ कुन सोचने से हौ उसे दशन 


ह, 
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होते है । उस समय मन वाणो आद्‌ सव वक्ता के स्वरूप हो जते है 
इसी मौन में से जव जब इच्छा उत्पन्न होतो डदै. तब तव सव 
बाणियों मौर मनो का उद्य हृच्रा करता दहै। इसलिये ये संसारी 
वाणिये तो पारमार्थिक दै, असली वाणी तो यह मोन हो है । 


शरोर मात्र पर अभिमान रखने वाल्ेहम लोग श्रपने से भिन्न 
पष्ार्थोँ को प्रापि के लिये श्रना जाना श्चादि नानः प्रकार को क्रियायं 
किया करते द । भेदाध्यास के रहते हुर अरपनी च्रपूणता कों वाह्य 
विषयों की सदहायतासे पूण करने केये सव प्रयत्न आवश्यक दही 
होते है । सप्तमी भमिक्रा तक पर्हरचा हुश्रा वह्‌ मुनि अपने इस शरीर 
परिच्छेद्‌ को छोडकर व्यापक ब्रह्मदहदी स्वयं हा जाता है ( अर्थात्‌ 
वह श्रपनो व्यापक स्थिति को साक्षात्‌ कर लेता है ) वस्र यहो उसकी 
-गति है । फिर चदे इसे स्थिति कदा जाय किंवा गति हो कह दिया 
जाय । हमलागों कं गति गमनादिष्प है। उसकी गति तो सवत्र 
स्थिति के अतिरिक्त श्मौर कुछ भी नदीं दै। इसोलिये श्रि कहती दै 
"अपाणि पादो जवनो प्रहताः अथीत्‌ उसके ह्‌।थ नदीं परन्तु सकल 
संसार को प्रहरण क्ये ह है. पैर नदीं परन्तु अत्यन्त वेगशालौ 
पदार्था" से भी परे रहने से अत्यन्त तेज दोडने वाला माना जाता हे । 


हम लोग तो जागरण अवस्थार्मे अनेक प्रकार के व्यवहार करते 
ह परन्तु सोते सप्रय हमें किती का भी भान नहीं रहता । उस मुनि को 
जागरण कालम भीहमारी नींद को तरह इस भेद क। भान शेष नहीं 
रहता । यां वह्‌ मुनि जागता हृश्रा भी सोता रहत। हे । 


जिसे हम खोग उसकी निद्रा कहते है बह भी ज्ञान मय होतो दहे 


क्योंकि उसे "सता सोम्य तद्‌। सम्पन्नो भवति' अथौत्‌ निद्रा मे बह्म- 
भावदो जातादहै एेसा निचय रहता हे । अथवा-वह जब श्ोँख 
-बन्द करके लोगों ॐ सोतासा दख पड़तादहै वहतो उस समयमभीो 
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गहरा आत्मानुसन्धान ही करता रहता है । इस प्रकार बह सोता हुच्ा 
भी जागता है । 

संसारी लोग रात्रिम भ्रकाश्च न रहने के कारण अपने अपने 
काम काज बन्द कर देते हैँ यह्‌ मुनि तो नित्य प्रकाश स्वरूपता को 
प्राप्नो जाता दहै। जो श्रात्म ज्योति उस राचि के अन्धकारको भो 
प्रकाशित करती रहती है उसके प्राप स उसे रातिम भीदिनसादही 
निकला रहता है रथात्‌ उस स्वयं ज्योति मुनि का आत्म निरीक्षण 
रात को भी चलता ही रहता हे । यों उसकी रारि दिन मय दोती हे। 

यह जो हम संसारो लोग व्यवहार कर रहे दँ यह सब कालान्तर में 
अपने कारणम ल्य हो जने वाला हे। इसालिये इसको "मिथ्या" 
कहते ह इसको सत्य नहो कहा जाता । क्योंकि सत्य तो च्रिकाला- 
वाधित स्तु को हो कह सक्ते है, इस व्यवहार को प्रतीति भी इसी- 
लिये मिथ्या है । उस समय का सूयं प्रकाश आदि भी मिथ्या है । इस 
प्रछार जिसको हम प्रकाशमान समते दै वह दिन भो उस सुनिको 
दृष्टि में ्नन्धकार मय होता है। 


जिस निष्क्रिय ब्रह्मरूप को उसने प्राप्न किया है उसमें कर््रादि भाव 
कुच भो नर्हा हे ' इस मुनि के भो उनके प्रति पारमार्थिक †वचर 
नष्ट हो जाते है । इस प्रकार जर्टौ अन्य सव पदाथ ब्रह्ममय हो जाते 
है वहाँ उसके कमं का तो कहना ही क्या ? अथौत्‌ रसके कमं भी 
ब्रह्मरूप ही होते दै । 

जबकि उसको दृष्टि मेँ जगत्‌ ही मिथ्यादै तव जगत्‌ कादुःखमी . 
भिथ्याहदी हो जाता है) सस्र तो वल ब्रह्मही है! उस ब्रह्मके 
सुखमय होने से जिसे हम बड़ा दुःख सममते हे उसे वह सुखरूप 
ब्रह्य ही समश्चता हे । जवकि बह दुःख को सुखमय समता हे, तब 
सुखो श ब्रह्मरूप सममने की तो बातदहीक्यादहे? इश्च प्रकार हम 
लोगों की दृष्टि में यह जो सुःख दुख मय जगत्‌ प्रतीत हो रहः हे उस 


( १५४५ ) 


समष्टि सुनि के विचार में बह सव सुख ( ब्रह्म ) मय ही दो जाता हे। 
हम;लोगों को कटैकरणादि रूप मे, खख दुःखादि रूप में श्वा स्थिति 
गति रूष सें यह जो विषमता प्रतोत हो रही हे, यद्‌ सब ङचछ उस सवत्र 
समरूप ब्रह्य को देखने वाले, सवद्‌ा मूल कारण पर ही ष्टि रखने | 
> बाठे सप्तम्याखूद्‌ सुनि की दृष्टि मँ ङु मी नहो होता । जैसे जोहरी 
सोना खरीद्ता हृश्मा सोने के कटक छ्ुण्डल आदि किसौ भी भेद्को नर्हा 
देखता, वह्‌ तो केवल सुबणैमाघ्र पर दृष्टि रखता है" उसी का मोल तोल 
करता है । इसी प्रकार उसकी दृष्टि भी सवेदा ब्रह्म ही में रहती है, जो 
किं सबकामृल कारण हे । वह सुनि तो इस संसार रूपौ वणिगबीथ 
( बाजार ) का एक उत्तम जौहरी हे । 
्नत्यन्त हीनो वल्ल पौरषाम्यामकिचना या गकितामिमानेः 
ण (र ~ ~ ~ 9 =, भ २ 
ते नेव नीता रिपवो विनाश न ये हतास्तात महेशद्र मुख्ये; ॥८॥ 
ॐ जिन कामाद्‌ शच्रुश्नों को इन्द्रादि भो नाश नहीं कर सके उन 
~ इुदास्त कामादि शचुश्रां को, शरीर से त्यन्त निव, तथा पुरुषाथ- 
हीन, अक््वन, तथा श्रभिमान र्ठ इस युनि ने परास्त कर डाला 
हे, यह एक आरचयं तो देखो । | 
रह्म ॒धिद्‌ त्र विद्यायां भवान्यां पुत्रतां गतः। 
निजाङ्गं ल।लयव्यनं परमात्मा सद्‌॥ शिः ।। & ॥ 
ज्योही यह्‌ सप्तमी भूमिका वाला ब्रह्मज्ञान ब्रह्मविद्या नाम कौ 
भवानी की पुत्रहो जाता हे ' जिस प्रकार नन्दा वालक एकं क्षण भी 
. माद्‌ दृशन के विना नहीं गह सकता, इसी प्रकार अयो ही यह्‌ अपने 
शरीर श्चादि के योग क्षेम कोत्रफसे भी उदासीन दोकर सवदा 
श्रात्म निरीक्षण करने लगता है › स्याही परमात्मा सदाङ्िव इस 
ब्रह्मज्ञानी का पालन अपने अंग ८ विराट हिरण्यगभे किंवा अन्तयौमी ) 
कै द्वारा कराने लगते है 1 ( कोहं ग्वाला यदि छन्दां गौश्मों को चराना 


(** १५.६६ ) 


छोडदेता भो उन गोश्ां का स्वामो उन्हं नहीं ड्‌ दता, वह्‌ उनका 
दूसरा प्रन्ध स्ता डे। इसो प्रकार यं सब व्यष्टि शरा< उस 
विराट्‌ की गोश्रों कं तुल्य है। अहः भावके कारण इन शरोरोको 
रक्षा काभारोबोभहम शरीर धारियों ने व्यथ हौ अपने उपर 
ङे लियादहै। जव कोई साधक इश्च शरोर में से अहंभाव हटालेता 
हे, ओर इसक्रो सेवा सुश्रषा से मुंह मोड़ वैठता है, चरर यदि इस 
शरीर का प्रारब्ध भी शेष रहा दहदोता है, तो बह सदा शिव परमात्मा 
सके पालन पोपण की जिम्मेदारी अपने कन्धों पर ठे लेता 
हे, इको रक्ता का कोट दूसरा प्रबन्ध कर देता है। श्रव तक 
बह हमारे मन के द्वारा इस शरोर का प्रबन्ध कर रहा था। 
ब्र उस तत्व को श्र)र से किन्हीं छोगों के मन में उनः भोजनाच्छाद- 
नादि देने ओर उनकी सेवा कर देने को अन्तः प्रणा हो जातीदटे, 
यो उनकी शरीर यात्रा इंदवर कं द्वारा चरतो जाती हं, 
प्रय भूमिका शास्त्रायं नणेयः 
भूमिकात्रितयं जाग्रच्चतु्थीं स्वप्न उच्यते। 
तावती साधकावस्था तारतम्येन यागिना्‌।१॥ 
जिज्ञासा,विचारा तथा तलु मानस! नाम की पहलो तीन अवस्थाय 

जाग्रत्‌ कात है । सत्वापत्ति नाम की चतुथो भमिका को 'स्वप्न 
कहा गया ह्‌ । साधक योगियां को ये चारों अस्थाय मिलकर 
न्यूनाधिक रूप से साधकावस्था ही कहाती है । 

पञ्चमीं त॒ समारभ्य तिद्धावस्थेव सा त्रिधा । 

तिच्णामप्यवस्थानां दशान्त त्र, निषप्यते ॥२। 

पंचमो भमिक्रा से( रेकप्सब भमिरूा्ांमें ही च्ात्मसात्तात्कार 

रहता ह इस लये इन) श्रगली तीनों को दी सिद्धाबस्था कदा जायगा-- 
बह सिद्धावस्था तोन प्रकार की होती दै । अब ठन तीनों भमिकाश्ों 
के उदाहरण कटे जते है । 


~ 


४. 
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सुषुप्तेः प्रथमानस्था तस्यां यत्सुखम!प्यते ' 
सुपषुप्तेयां धनावस्था तस्यामपि तदेव हि।॥२॥ 
लोकिक सुपुप्नि को प्रथम शिथिलावस्था में जो सुख होता है षन 
सपु ( ङ गहरी सुषुप्ति ) मेँ भी उतना हौ सुख प्रतीत होता हे। 
सुखं घन सुपु तत्सुखं गाढ सुपुप्रक । 
त्रिपिधायामपि निद्रायामानन्दाचुभवः समः ॥४॥। 
उस घनो निद्राम जो सख होता दहे घोर निद्रा मेंभी वेसा 
ही सख होता है । इस प्रकार ( शिथिल, घन, तथा गाढ ) इन तीनों 
प्रकार की निद्रा में आानन्दानुभव एक ही प्रकार कामाना गया हे। 
तथा ख प्व प्चम्या ष्ष्ड्यामाप स्र णव हि। 
तुयोयामपि सप्तम्यां व्रह्मानन्दः सएव हि ।१॥ 
जो ब्रह्मानन्द पंचम भमिकामे हदोतादे. पदाथा भावनो नाम 
को षष्टो भमिका मेंभो उही आनन्द होता है तथा जो ब्रह्मानन्द 
षष्ठी में होता हे. तुया नाम को सप्तमी भममिकामें भी वही आनन्द 
पाया जाता हे । 
श्रम्यास्त तारतम्येन तार तम्ये चिर ध्थितौी । 
्रपरो्ताखभृतेस्त॒ तार तम्यं मनाः न हि ॥६॥ 
च्रभ्यास ( विवेक कौ आवृत्ति ) की न्यूनाधिकता के कारण केवल 
ठेस तो होता है कि कोड सिद्ध अधिक काल तक आनन्दाकार रहता 
हे तथा कोड न्यून काल तक। परम्तु प्रत्यक्षाचुभव में तो किसीः 
प्रकार की मी न्यूनाधिकता नहो होती । 
ना स्वादिता सरता यवत्तविन्नास्वाद तवसा! 
एकद्‌ा स्वादिता चेत्सा नेव नास्वादिता मवेत्‌ ।1७।। 


( १५८ ) 


मिसरी को जव तक खाया नहीं तब ही तक्र वह अनास्वादित 
रहती है, परन्तु यद्‌ कोर पक वारभीच्सेखा छेता है तव बह 
छनास्थादित कभी नदीं रह सकती । ( एक वार खाने किंवा बार-बार 
खानेमें स्वादतो एकसादहौ रहता दै) 


जाता चेत्सा ठ जातेव जातु नाजाततां भमजत्‌ । ह, 
कर्थं भूयो भ्रमत्येष आरान्तिरेव गता यदि |८।। 
इसी प्र्ार यदि एक बार प्रत्यक्ष अनुभव उत्पन्न हो जाय तब 
बह कभी भो श्रतुःपन्न ` नष्ट , नहीं हो सकता । जव कि पंचम 
भमिकामंश्मतिदी भ्रम निवर्त होकर साक्षात्कारदहो जाता हे तब 
बह ज्ञानी फिर रान्ति में किस प्रकार पड़ सकता हे । 


द्थकथिदिरोष :- 
त॒रीया श्थसाभासे विद्य दामाप्र लक्षणा । | 
ततश्चथ्चल दीपाः ततो निश्चल दीपवत्‌ ।। &॥ क 


जव प्रथम ही प्रथम तुरीया का साक्षात्कार होता दहे। उव वह 
चिदयत्‌ की चमक की तरह कु्धदही क्षण ठहरता दहै । अभ्यास करते 
कृरते छट भमिक्ा के शयाने पर कायु से हिलते हए दीपक ङी तरह 
उस ^ साक्तात्कार ) की अवस्था होता है । षष्ठी अवस्था में उसक्ती 
स्थिति निवास स्थान पर रक्खे हुए शान्त दीपक को सी हो आतीदहे। 
षयं प्रभ्राकच्च ततः स॒द्ठमी चिरवतिनी। 
उद्यास्त लिहाना सा दिनपत्ततु बल्छरस्‌ ॥१०॥ 
पष्करला निश्चला पूणा परणनन्द छन्दरी ।॥१९१॥। ् 
उसके श्रनन्तर सश्रमी श्वस्था का प्रादुभौकः होता है । तव बह 
प्रत्यक्षाद्धयव सयक प्रकाश के ससान वहत र्त ठक स्थिर रहने 
लगता है । दिन पर दिन, पश्च पर पक्ष, चतु पर लन तथा षं पर बृप 


( «८3 ); 


बीतने लगते है, परन्तु फिर इस अवस्था का कभी उद्य किंवा अस्त 
नहीं होवा । फिर तो उस ज्ञानी की यही अवस्था त्थिर हो जाती है, 
पुष्कल हो जाती है, तथा पूणे हो जाती दै। उपतको यद्‌ श्रवस्था 
निरतिशय सवातिशायी तथा सुखरूप होने से नितान्त दही कमनीय 
डो जाती हे । 


येषां ध्यान कलांखं च लीयन्ते गुशपङक्षयः । 
येषाँ कृपा कटाकेख खद्यो किति रबाप्यते | १२॥ 
पंचसीमथवा षष्ठीं स्प्मीं वां समाधितः । 
न तेषां पुनराघ््तिः कल्पकोटि शतैरपि ।।१३। 
जिन प्रत्यक्षानुभक करने बाल्ञे सुनियों का थोडा सा भी ध्यान 
करने से अन्य जिज्ञास्यो के सत्वादिगुण ( तथा कामादि चिकार ) 
नष्टो जाते है+अथवा जो ध्यान को पलक मारते दही गुणो से उत्पन्न 
सव संसार को लीन कर लेते है, जिनकी दया दृष्टि होते दही जिज्ञासु 
लोग रक्षण सुक्त दो जाते है, वे पांचवी ठी, अथवा सातवीं भमिका 
बाले सुनि लोग कसी भी फिर इस जन्म मरण रूपी संसारमें नहीं 


छते | 
पू्वविस्था चतुष्ट ये स्थिता देहं विहाय ते। 
पनर्दहाल्तरं श्राप्य व्रह्षाभ्यासं श्रदधवंते ॥१४।॥। 
ग्रथ चार असिकूश्ोमें खेद्ीजो श्रधिकारी शरोर छोड़कर 
चे जते है वे दसय देह धारण करने के अनन्तरं पिरि भी 
ब्रह्माभ्यासं हयी क्रस्ने लगते ई ¦ | 
ति 


योगं अष्डस्तं उच्यन्ते क्रथ बह्म माभिनः | 
याजिनो फो शिद्धास्च दत्ताघाः जनकादयः | २६।। 


(९2) 


इन हो प्रथम चार भमिकाबालोंको ( गीता ्रादि में) योग 
भ्रष्ट कहा दहै । वेक्रम से ( ब्रह्मलोक पयंन्त उन्तरोन्तर लोकोंको 
प्राप्न होते होते अन्त में) ब्रह्यको प्राप्न हा जाते रहें । ब्रह्मा श्रादि 
योगी तथा दत्तात्रेय जनक आदि योग सिद लोग प्रथम चार भमिकाश्चों 
का भ्यास करते करते दूसरे जन्मों में स्वतः दही इन अन्तिम तीन 
भूमिकाश्चों को प्राप्त होकर मुक्ति को प्राप्त हो चुके है 
श्वरानुग्रहं प्राप्ठा अवाचीनाश्च केचन; 
स्वरूपायुभव प्राप्ता युक्तास्ते सवं एव हि ।१६।॥। 
अज कलं मो बहुत से अधिकारी नोग ईश्वर के नुप्रहसे इन 
भूमिकायां को प्राप्त होकर सुक्तिको प्राप्त हो चुके है क्योकि उन्न 
सच््चिदानन्द्‌षन स्वरूप का साक्षात्‌ कर ख्या हे। | 
सुषुप्ता केचिदाश्वस्ताः केचिद्धन सपुप्तक्र | 
केविद्गाढ सषुप्तौो च सर्वेषाममृतं समम्‌ ॥१७॥ ~+ 
इनमे से बहुत से शिथिल सुषुप्निमेही ठहर गये, बहुत से घन 
सुषुप्रतिक पर्टचकर रह गये, कुच तो गाद्‌ सुपुप्ठि तक जा पहुचे 
परन्तु मोत्त सुख तो तीनों को एक सा दी मिला ( इससं तीनों लिदडा- 


वस्था ह 
पंचम भमिका बाल्ते कभी-कभी स्वतः ही प्रपंच को सत्‌ समम 


कृर प्रवृत्त हो जाते है; षष्ठो मूमिकावाले दृसरे के उठाने पर प्रपंच 
को विद्यमान सममकर व्यवहार में ऽवृत्त हृद्या करते दै, सप्तम बाले 
तो स्बतः या परतः किसी प्रकार भो प्रपंच को विद्यमान नहीं सममते, ` 
इसलिये व्यवहार मं प्रवृत्त दी नदीं हाते । 
अथावस्था व्यवस्था 
अथरस्थाव्यस्थाख्यं किचिस्प्रकरणं शरण । ` 
यस्मिन्‌ परीक्षिते समभ्यक्परीच्यं ना्रशिष्यते ।।१॥ 


"ज 


१९ ( १६१ ). 


( दे शिष्य ) इसके अनन्तर “अवस्था व्यवस्थाः नामक एक 
करण सुनो जिस म्रछरण को विचार कर चित्तम वैठालेने क 
पञ्चात्‌ अन्य जच भौ परीक्ञणीय पश्य रोष नहीं रहेगा । 

जाग्रत्स्वमः इषु्िय व्यक्ता अरु सपाधिता | 
मच्यो सृषयुस्तुरीयं च व्यक्ता नित्यालुभूतितः।। २ | 
जाग्र स्वसः खुपुक्षि्च तथा गरू समाधिता 
मूच्छ खतयुश्तुरीयं वेत्यस्याः सप्त कीतिताः ॥ ३ ॥ 
जानत्‌ › स्वप्न, सुपुश्नि, मूढ समाधि, मूर्च्छा, खद्यु तथा तुं 
( भन्तःकेरख की ) ये सात अवस्थाय होती ४1 

न्त्‌; स्वप्न तथा सुपुश्चि ये तीनों श्रवस्थाये तो नित्य अति 
सवके अनुभबमें ्माती हरै (अतः इनका निरूपण व्यथं है ) मूढ 
समाधि, सच्छा, सत्यु तथा वुरीयये चारों यवस्थायं भी नित्यानु- 


~ 


भूति स्वरूप श्रात्मचेतन्य से ही प्रकारित होती है । 


~ 


उक्तं ॒मूढ समाधानं भवप्रस्यय सक्कम्‌ । 
पुराऽसप्रज्ञात नान समाधेरभेद वणेन ॥ ४॥ 
योग दीक्षा चिन्तामणि नामक प्रकरणे असग्रज्ञात समाधि 
के भेदका वणेन करते हए २०६ श्लोक मँ भव अव्यय नामक मूढ 
घमाधि का वणेन चा चुका दै। ( उभ बीज रूप से संखार का 
अभव रहता है )। 
तत्समाधि स्थिता जितेन्द्रादीन्‌ खर्ेशतां ययुः । 
¢ > कि, कि 
सत्यु मूच्छ प्रसिद्धेति तुरीयमभि धीयते | ५॥। 
भव मस्यय नामक समाधि को सिद्ध करने वालों ८ हिरण्यक- 


 शिषुजादि)ने इन्द्रादिको वश मं कर लियाथा ओर स्वगं 


( १६२ ` 


पर अधिक्रार जमा लिया था ( इसी से कहते है करि इस मूढ समाधि 
म बीज रूपसरे संसार अत्यय रदताहीहै) मृद्यु नौर मूज्डा भी 
प्रसिद्ध दै इसलिये अव केवल मुमल्लमों के उपयोग मै अनेव।ल्ली 
तुरीयावस्था का ही निरूपण किया जाता है । 
वेदान्त संप्रदायेन निदिध्यासन दाव्यतः। 
[4 ¢ (= 
परमात्मनि चित्तस्य लयस्तु तुयप्रच्यते ॥ & ॥ 
तत्र॒साचतातछृतं बह्म मूला विदा विनाश छत्‌ । 
उपनिषदों मे प्रतिपादित परिपाटी के अनुकूल निदिध्याघन 
( ब्रह्य के रखरड चिन्तन ) के दद्‌ हो जाने पर जत्र चित्त परमात्मा 
मे लीन हो जाता दहै तब उसको "तुयं" कहा जाता है। उनके प्राप 
होने पर जव ब्रह्म का सान्नात्कार होता दै तव (द्वैत प्रतीति का मूल 
कारण ) मूला ज्ञान ही नष्ट हो जाता है। 
तत्र प्रश्न :- 
स्वम्न जागरयो स्त॒ल्यः संसाराडभ्वरो युने।। ७॥ ^ 
तर्द केन विशेषेण संज्ञामेद स्तयोवेद। 
इन अवस्थाच्मोंके विषयमे शिष्य प्रश्न करतादहै किटहे मुने? 
स्वप्न तथा जागरण काल मे यह संसार रूपी घटाटोप तो तल्य ही 
है ( अर्थात्‌ दोनों अवरस्थार्भों मे सुब दुःख प्रतीति तो समानदही 
होती हे ) तब कित विशेषताके कारण एक को जागरण मौर दूसरी 
को स्वप्न कटा जाता है । 
छत्रोत्तरम्‌-- 
जानीहि प्रथमं तात भेदं षिस्मृति बोधयोः || ८ ॥ = 
स्वप्न जागरयोर्भेदं पथाज्ज्ञास्यसि तं शण । 
हे शिष्य, इस प्रश्न का उत्तर खुनो-पहत्ते तुम विस्मरण तथा 


~ ^ 


( १६३ ) 


बोध केभेद्‌ को जान लो, षठिर स्वप्न तथा जागरण केभेद्‌ को स्वयं 
डी जान जाश्रोगे । 


विस्मरति यंन्न भासेत, वोधो मिथ्या नियः ॥ & ॥। 
जागरानन्तरं निद्रा तत्र स्वप्नो यदा भवेच्‌ । 
स्वप्ने स्याज्ञागराभानं न तु जागर बोधनम्‌ ॥ १०॥ 
जव्रछि किसी मी पदाथेकी अतीतिनदहो तब वह "विस्मृतिः 
कहाती है । पदार्थो को मिथ्या समभ लेना "बोधः कदाता है ८ यदी 
विस्मरति तथा बोध की विलक्तषणतादहे)। जागरण के पश्चात्‌ निद्रा 
आती है, उष निद्रा में जब स्वप्न दशन होता है तब जाग्रत्‌ अवस्था 
की विस्मृतितो दो जाती दहै, परन्त उघ्तका बोध (किंवा मिथ्यात्व 
निश्चय ›) नहीं होता । 
जागरोयं तु मिथ्येति बुद्धिः सख्मरेन बतेते। 
~~ (५ (५ ध 
किन्तु जागर विर्शरत्या स्वप्ने स्वप्नाथं दशनम्‌ । ११ ॥ 
स्वञ्नभ्येतन्निजं सूपं जागरस्याधुना ग्र । 


८ यह जाग्रत्‌ भ्रपंच मिथ्या हे” इस तरह का कोई भो बिचार 
स्वप्न देखते समय नहीं रहता । छन्तु उस समय जागरण को भूल 
कर, स्वप्र के प्र।तिभाघिक पदाथं ही दीखते रहते है (स्वप्र म जाग्रति 
से यही विलक्षणता दहै किं उसमे जाप्रत्‌ म्रपंच मिथ्या अतीत नहीं 
होता, तथा वह भासता भी नहीं )। यही स्वप्रका अपना स्वरूप 

। अब तुम जागरण के स्वरूप को हम से सुनो- 


स्वम्रस्यानन्तरं तात जागरो हि यदा मवेत्‌ | १२॥ 
स्वप्नमिथ्यात् बु ध्यास स्वप्रवोधस्तदा भवेत्‌ | 
दे शिष्य, स्वप्नावस्थाके समाप्त हो जाने पर जब मनुष्य 
जागता है, तब वह अपने स्वप्न बोध को भिथ्या ही समता रहता 


( १६४ ) 
है ( अथात्‌ जाग्रत्‌ अदस्था मँ स्वप्न की विस्मृति नदीं होती किन्तु 
उस का बोध [ मिथ्यात् निश्चय ] हो जाता दहै) । 
अन्यशञ्च- 
स्वम तु यादशी तात भबेजाग्र विस्तिः ।। १३।। 
जागरे तादृशी नास्ति खप्न संखार विस्मृतिः | 
€ [44 ४४ 
जागरे समयते स्वञ्नस्तस्य भिथ्याख दनम्‌ ।। १४ ॥ 
स्वम न स्पयतं जाग्रन्न तन्म्रभ्यात्व इशनदर्‌ | 
अनेनाति विशेषेण खप्न जागरयोभिदा ॥ १५॥ 
स्वप्न तथ जाघ्रत्‌ के दुसरे लक्षण बताते द-- दे शिष्य स्वप्न 
देखते हुए जिस प्रकार जागरण का विस्मरण दो जातादहै, वंखी 
जागरण कालम स्वप्न के संसार ( युपने के खख दुश्ख जन्भ 


मरशणादि ) की विस्यृति नहीं होती। दुसरी बात यह्‌ है कि जागरण ~ 


काल मेँ स्वप्न के पदाथे भी स्मरण रहते हैँ परन्तु उन को उस समय 
भिथ्या सममा जाता है। इस तरह स्वप्नकाले न जाग्रत्‌ कीस्मृति 
ही रहती है ओर न उनको मिध्यादही समभा जाता है, इन विशेष- 
तान्नो से स्वप्न तथा जाग्रत्‌ का मेद हो जाता र६। 


च 


अथ प्रश्नान्तरम्‌- 


नय॒ मूढ समाधौ च मूच्छ मृत्यु सुषपिषु । 
तुरीये च न दृश्य श्री स्तहिं तेषां भिदा इतः ॥ १६ ॥ 


अव प्रश्नान्वर किया जाता है-मूढ खमाधि, मृच्छो, सत्यु, 


युषुधि तथा तुरीय इन पाचों अवस्थाश्नँंमें ही चस्य का भान नहीं 
रहता तब फिर इन फे परस्पर मभेद का कारणक्यादहै? 


( १६५ ) 
्नोत्तरम्‌- 


सिद्धि कामनया यस्तु तथ उग्रं कृतं महत्‌ । 
देहोपि विस्त स्तेस्तु कमि कोटादि भक्तितः ॥ १७ ॥ 
नेयं मूच्छ न रोगोयं, न अर्णु जीवनादयम्‌ । 
दुपुद्ठानन्द दिरहान्न सुपश्च रिति स्फुटम्‌ ॥ १८॥ 
स्यरूप लाभ पिरह न्भृढत्वा न्न तुरीयकम्‌ । 
श्य भानं तु नास्त्या तावता न कृताथता ॥ १६ ॥ 


जिन हिरण्य कशिपु आदियोँं ने सिद्धियों की कामना को 
लेकर उग्र तप किया, वे लोग अपने तपषी उग्रताके कारण अपने 
देह को भी भूल गये थे, क्योकि उनके देह को कीड़ं ने खालिया 
था । यह्‌ अवस्था मृद्धं मी नहीं थी, रोगभी नदींथा, प्राण धारण 
रहने से इसे म्रत्यु भो नहीं का जा सकता, निद्रा का आनन्द भौं 
उस समय नहीं रहता इस लिये इस अवस्था को सुपुप्ि मी नहीं 
ऊद सक्ते । उनके इस देह विस्मरणमें स्वप्राश चिन्मात्र मासा 
का साक्ञःत्कार भी नदीं होता भ्रव्युत मूढता बनी रहती दे, इसलिये 
इसे तुरीयावस्था भी नदीं कहा जा सक्ता 1 सारांश में उसको मूढ 
समाधि ही कते वनता है । (तास्पयं यह है कि मूढता के शेष रहते 
रहते तपः क्लेश से देहादि को भूल जाना मूढ समाधि! है । रोगादि 
के कारण देह रो भूल जाना “मृच्छ” है। प्राणादि के निकल 
जानि से देह को भूल जाना श्यरस्यु ह । सुखाभव भी होता रहे ओर 
ज्ञान भी शेष रदे उस अवस्था देह को भूलना सुषुप्तिः कहाती 
है । स्वयं प्रकाश आस्माके दर्शन दहो ्जौय श्रौर मूढता स्वेथा नष 
हो जाय उस अवस्था को (तुय' कहते द । ) इन चारों अवस्था 
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भें दस्य का भान तो बन्द हो जाता है परन्तु इतने मा से कृतार्थता 
नित्य ठृक्ि की प्राप्नितो नदीदहो जाती। 


ुत्थानानन्तर तेषां संसारोपि यदा स्थितः 
यदात्म दशंनं नास्ति संसारोऽबाधितस्ततः।। २०॥ 
ठयुत्थान के अनन्तर देह्‌ व्यापार म लगने पर उन लोगों को फिर 
भौ संसार का वेसा ही भान होने लगता, क्योकि इन चारों 
अवस्थाश्मो में आात्माके दशंन नहीं होते इसि संसार पहले की 
तरह हो अबाधित रहता दहे (संसारकाभाननदोनेिमात्रसेजिसी 
को सिद्धि प्राप्त नहीं होती किन्तु उसका बाध कर देनेसे खिद्धिप्राष्ठ 
होती है तभी मुक्ति मिलती है )। 


कथयाम्यत्र दृष्टान्तं सावधानमनाः ग्ृख॒ ? 

स्वभ्े त॒ विस्मृतं जाग्रजाग्रत्स्वमे न बाधितम्‌ ।।२१॥। 

तस्मादनन्तरं जाग्रत्स्वस्नस्य च यथास्थितम्‌ | 

जागरे बाधितः स्वसस्तेन मिभ्याल मागतः | २॥ 

इसी बात को स्पष्ट करते के ल्ि दृष्टान्त बताया जातादहै उसे 

सावधान दहो कर सुनो ? देखो ? स्वप्र देखते समय जाग्रत्‌ ( के व्या- 
पार) को भूल तो जरूर जाते हैँ परन्तु उस समय उसको बाधित 
( असत्य ) नहीं सममा जाता । इसीलिये स्वप्र के अनन्तर जाग्रत्‌ 
तो फिर वेसाकावेसखाहीतैयार रतादहै। इसके विपरीत स्वप्र 
व्यवहार जाग्रत्‌ काल में बाधित हो जाता है ( अर्थात्‌ उसे असत्य 
खमा जाता है ) इसीलिये उसे मिभ्या कह दिया गया है। 


तथा मूढ समाधौ त॒॒विस्मतं सकलं जगत्‌ । 
व्युत्थानानन्तरं पथाघयथापू वंमवस्थितम्‌ ॥ २३ ॥ 
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त॒रीये बाधितं विश्वं तस्मान्मिथ्यात्वमागतम्‌ । 
व्युत्थानेपि यनेस्तात तन्मिथ्येव न वास्तवम्‌ ॥ २४ ॥ 
इसी प्रकार मूढ समाधि के प्राप्त होने पर जगत्‌ का विस्मरण तो 
हो जाता है ( परन्तु जगत्‌ खी बाधा नहीं होती ) इस्रालिये उन 
> छोगोंकी समाधि के अनन्तर शिरवेषाका वेसादह्ी संक्षार खड़ा 
हो जाता है। तुरीयावस्था म तो संसार की बाधादहो जाती है 
त्रस्यति नदीं होती ) इखील्यि वह जगत्‌ उसकी दष्टिमे भिथ्याहो 
जाता, इसी कारण तुरीय से व्युत्थान दहो जाने के अनन्तर भी 
वह जगत्‌ मिथ्या दही रहता हे ) 
रज्जु सपं यथा दष्टा कष्रिदेशान्तरं गतः | 
यदा पुनः समायाति तदा तस्माद्िभेत्यसो ॥ २५॥ 
नायं सपे इति ज्ञातया यदि देशान्तरं गतः | 
यदा पुनः समायाति तदा तस्माद्विभेति न ।॥ २६॥ 
यदि कोद मनुष्य छधेरेमे रञ्जु सपेको देख कर स्थानान्तर 
को चला जातादहै,तो फिर लौट कर भी वह उस रञ्जु सप से 
पहले की तरद्‌ डरने ही लगता दहै। परन्तु यदि उस सपं ्रान्तिको 
( दीपक आदि की सहायता से ) दृर कर के यह सापनदींदहै'देता 
निश्चय करने के पश्चात्‌ स्थानान्तर को जाता है, तब तो फिर वहां 
से लोटने पर भी उसको उससे भय नहीं गता । 
तथा मढ समाधानाद्गतः संसार ॒विस्शृतम्‌ । 
, यदा व्युत्थान मामोति तदा संसारजं भयम्‌ ॥ २७ ॥ 
यदि विदत्समाधानाद्गतः संसारविस्म्रतम्‌ । । 
यदा व्युत्थान मामोति बाधितलाद्धिमेति न ॥ २८ ॥ 
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इसी तरह मूढ समाधिसे संसार की विस्मरति किंवा भान 
हो जाने पर फिर जव कभी व्युस्थानावस्था आती है तब फिर संसार 
का ( सुख दुःखादिरूप ) भय उनको पूवेचत्‌ हो ही जाता है, परन्तु 
यदि किखीकोज्ञानपृूल्क समाधि से सुसारकी बिस्त होती है 
तव तो वयुर्थानावस्था अने पर्‌ (किंवापृवं संस्कारवश अपच _ 
को प्रतीति होने पर ) भी असत निश्चय कै कारण फिर बह ( सुख 
दुख खूप ) भय को प्राप्त नहीं होता । 
[क कि (4 ¢ [न (क 
यदि विस्मरणादेव यक्तिभवति देदिनः। 
सुपुिजायते नित्यं तया शक्तो न कं भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
यदि ज्ञान के विना केवल संखारको भूल जाने मात्रसे कोई 
युक्त हो सकता तवतो साधारणलोग भी सुषुप्तिकाले नित्य दही 
संखार को भूल जाते है, उन्हें सक्ति की प्रापि क्यों नदीं होती ? 
तस्माततुरीया सवांसायुत्तमा च बिलक्तणा । ^ 


¢ 


पडप्यवस्था एतस्याः कलांनादेन्ति पोडशीम्‌ ॥ ३० ॥ 
इसलिये तुरीयावस्था इन सव अवस्थाथोंसे श्रषठभीदटै श्ौर 
विल्तषण भी है । पूवं की दों अवस्थाय तो इस्त अवस्था के पार्धिग 
भी नहीं है। 
आब्रह्म कल्पं गर्डो यदि धवित्छवेगतः। 
न चामोति तथाप्येनं द्राद्‌ दूरतरेव सा॥३१॥ 
श्रद्धा यद्यस्ति वेदान्ते तीव्रा यदि य॒ड्खता। 
ध्यानाभ्यासस्तथा गाढः सवत्र सुलमैव सा| ३२॥ . - 
( श्रद्धा आदि खाधनोँंके बिनातो) द्ुतगामी गरुड यदि अपने 
पूरे वेग से ब्रह्म कल्पपयन्त लम्बे काल तक भी (इस अवस्था को 
भ्राप्र करने के लिये) दौड़ लगाये तो भी यह तुरीयावस्था उसे 
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भ्राप्र नदीं हो सक्ती | यह तो इतने परिश्रम के बाद भी भी तक 
दूरसरे भीदृर वनी रहतीदहै। परन्तु यदि किसी पुरुष को वेदान्वों में 
अद्धा हो, तीव्र सुय॒क्तादहो, ध्यान का गाद अभ्यास्दहो, तब तो यह 
अवस्था सव जगह सुलभ हो जाती हे। 
0 € [ क क कि 
खत्युसृच्छा सषुद्धिधच न तपस्तेन निष्फलाः ] 
रूट मृद समाधानं तप उग्रं महदाप्लस्‌ ॥ ३३॥ 
मृत्यु, मूच तथा सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाय तप नदीं है इसलिये 
ये तीनों अवस्थाय तो अत्यन्त निष्फल सानी ग द|  खाषारिकि फल 
चाने बाले लोग जव भूढ समाधिको सिद्ध कर लेते हे तष उसका 
महाफल भ्राप्न होता दे, उससे राज्यादि भी प्राप्त हो खकते द। इस 
मूढ समाधान को उप्र अरवस्थाश्नों मै माना गया है क्योकि उसे 
शापदेनेरििं वा अनुघ्रह्‌ करने का सामथ्यं मी उतसन्न दहो जातादै 
{ इसखलिये दह्‌ युगुद्धडों के कामको नदींदहे)। 
विद्या विद्रत्समाधिस्तु तेन मोक्त प्रदो हिसः। 
सप्ता नामप्यवस्थाना सेवं रूपा व्यवस्थितिः ॥ २४ ॥ 
ज्ञानी लोगों की समाधि तुया तो ज्ञानखूपदहीहे, ज्ञानरूप होने 
से वह मोक्त सरीखा उत्तम फल देने मे समथं हो गयी है ( सुमुदयं 
कोतोइसी का आद्र करना चाहिये )। सातों शरवस्थार््ोंङकी 
मयाद्‌] को हमने खोल कर दिखा दिया हे । 
सावस्था इमाः सन्ति चित्तस्येव चितेस्तु न । 
अवस्था भवनं चित्तमघस्था साकिणी तु चित्‌ ॥ ३५ ॥ 
उपयुक्त खातों अवस्थायं अन्तःकरण की ही अवस्थाय है । सब 
अवस्थाय के सान्ती चिन्मात्र आत्मा से इन अवस्थां का कोर 
भी सम्बन्ध नहीं हे । क्योंकि इन अवस्थामों का निवास भवन चिन्त 
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ही है चैतन्यतो ( दीपक की तरद) इन अवस्था्यों का साक्षि 
मान्रहि। 
अवस्थानां व्यवस्थेयं यदि भूयो विभाव्यते। 
श्रवस्थानां तदा साक्ती साच्मस्रत्यन्तमीन्तते ।॥ ३६ ॥ 
उक्त भवस्थाश्नों की म्यादाको यदि बार-बार िचाराजायतो 
इन जामरदादि अवस्थाश्नों का सात्ती प्रत्यत्त दीखने लग पड़ता हं । 
अवस्था व्यवस्थ्याथं प्रकाशः पचदशः 
अथ पुनी ्दिनिचया 
विचित्राक्तर विन्यातैः पविव्राथे दथारसैः। 
9 # [+ ¢ 
पावयामि निजां बाणीं यनीन््र दिनचयंया। १॥ 
छव मै विचित्र क्षरो से युक्त पवित्र कथां से मिश्चित मुनीन्द्र 
लोगों की दिनचयौके बणंन के भिषसरे अपनी काणीको पविच्र - 
करता हूं | 
गोरी महेश्वरः प्राह विदानन्दमयीं स्थितिम्‌ । 
वदामि तन्मतच्छायां दिनच्यापदेशतः।॥ २॥ 
महादेव ने पावती से चिदानन्दमयी स्थिति का वणन किया 
है । ॒नीन्द्र लोगों की दिनिचयो ( आचार ) के वशेन करने का मिष 
लेकर भी अव उसी का श्रंशतः वणन करंगा | 
यस्मिन्‌ जागरणे प्राप्ते पुननिद्रा न जायते| 
सुमङ्गलं युनीन्द्राणां प्रातजागरणं दहि तव्‌ ॥ ३॥ 
मुनि लोगों का प्रभात जागरण तो बही काता हे जिक्च जागरण 
के एक बार उदय हो जाने पर फिर ( आत्म विष्मरण रूपी ) निद्रा 


( १७१ ) 


का कभी उद्य ही नहीं होता जिसके भनि षर कि मुनि खोगोंको 
मोत्त रूपी मंगल श्राप्त हो जाता है । 
चैतन्य सूयं के उदय होने पर भैँही ब्रह्म हूः इख वृत्ति का उद्य 
हो जाना ही मनि लोगों का प्रभात काल जागरण होता है। 
„ यो जागारतञ्चः कामयन्ते, यो जागारतमु सामानि यन्ति, यो 
जागारतमयं सोम आद-तवाहमस्मि सष्ये न्योकाः। ब्ह्मतरिद्या 
नामक जागरण रूपी महाभाग्य जिसको प्राप्त होत्ता हे ऋचां उसकी 
कामना करती है, साम उसकी स्तुति करते दै ओर सोम भी उसके 
सस्य मे अपना सोभाग्य सममता हे। 


इति जागरणाथं प्रकाशः 
--:०४- 
अथ शौच निर्णयाथं प्रकाशः 
देदेन्द्रिय मनः प्राश उुद्धयदहकार चेतसि। 
अशुचावात्सभापरोप्ा वशचित्वस्य कारणम्‌ ॥ १ ॥ 
देह, इन्द्रिय, मन, भाण, बुद्धि, अहंकार तथा चित्त आदि अशुचि 
पदार्था को ्रात्मा मान लिया जाता हे, तव इस परम शुद्ध चात्मा 
मे अशुद्धता उत्पन्न हो जाती हे। 
साक्षित्व भावनातोयंस्तथा वेराग्यम॒तस्नया । 
गन्ध जेप चय करं शोचं दुर्यादतन्द्रितः ॥ २॥ 


साक्तित्व भावना रूपी जलँ से तथा वैराग्य रूपी मिदर से विषयः 
_ वासन रूपी गन्ध ्रौरलेषप को हटाने वाला शौच सावधान होकर 
कृर रना चाहिये । 


मुनि को (भी) बड़ी सावधानता से देहादि षदार्थोके साक्षी 
अपने अखण्ड सच्चिदानन्द आमा का निरन्तर अनुसन्धान करते 
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-रहना चादिये किरम तो इन देदादियों का प्रकाशक हँ इनसे मेरा 
कोई सम्बन्ध नद्ींहै। इसी को साक्ित्व भावना कहते है। सुनि 
की शुद्धि के लिये तो एेसे जल की श्यावश्यकता ह । क्योकि इसी से 
सम्पूणं मल घुल जाति दै । इसी प्रकार देदादि अनास पदार्थों 
अतिक्षण श्रपने वेराग्य को जगाते रहना चाहिये । इ वैराग्य रूपी 
भिर से मांजने पर अनादि काल की बविव्रय वासनाये जो किं मख्गंध 
की तरह चिन्त मै बस गयी ईँ निचरत्त ह्यो जँयगी | 
एवं विधेन विधिना यत्सवं संगलाजनम्‌ । 
एतदेव सनीन्द्राणां प्रातः शौचं विशुद्धि्रत्‌ ॥ ३ ॥ 
उस ज्ञानी का प्रातः शोच भी इद विचिन्नरदही होतादै बहतो 
-ऊपर की विधि पे सब्र भेद भावको भूलकर केवल सर्वानुगत 
सवानुख्यूत त्र्य के ही दशन करता है ( यदौ उसका मंगलाजंन 
-कहाता हे ) यही सुनि लोगों का विशुद्धि करने वाला भ्रातः शौच 
कदाता दे ।  ॥ 
ज्ञान योग प्रसन्नानां युयुक्ता अखञ्च्यते। 
श्रद्धा जन्तेन तच्छुद्विथेख प्रक्षालनं हि तत्‌ ॥ ४॥ 
वैराग्यपूवेक ज्ञान योगाभ्यास से ही प्रसन्न रहने वाज्तिज्ञानी 
खोगोँंकासुखतो सुम॒क्ता होतीदहे, श्रद्धाखूपी जख की सहायतासे 
इस मुमुक्ञाखूपी मुख को वे वार बार धोते रहते है (जिसका 
- स्वभावतः यष्ट परिणाम होता है कि उस युञुक्षा मँ से धुलते-धु त्ते 
भोक्ष दही शेष रह जाता है । श्रद्धापूवक तरिचारादिि करते-करते 
मोक्षेच्छा में से इच्छा के निदत्त हो जाने पर उन्दं श्रपने निव्यसुक्तसव _ 
का निश्चय हो जाता है ) यदी ज्ञानियों का मुख प्रक्तालन कदहात। है। 
इति शौच निर्णयार्थं प्रकाशः 
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अथ प्राततः स्मरणम्‌ 
प्रातिः स्मरन्ति दुनयो देवस्य सबितुमहः 
वरेण्य तद्धयः साक्षि तदेवास्मीति संततय्‌ ॥ १॥ 
यं पंचस्याद्यारूद्‌ सुनि लोग तो ज्ञान का उषः काल होने पर 
( जब कि इनको ज्ञान सूयं को लादि दिखाई देने को होती है तव ) 
निरन्तर इसी ज्ञान गायच्नी का स्मरण किया करते दँ इसन संपूणं 
जगत्‌ प्रपंच के कारण वने हए, स्वयं प्रकाशमय देव का, वेदादि में 
वशित वरण रने योग्य सुखस्वरूप बह तेज (जिसके लिये 
प्रतिक्षण लाखा'यतत रहते हए भी समस्त प्राणी दभौग्यवश उसे नहीं 
जान पाति, जो कि खभष्टि तथा सम्पूणं व्यष्टि बुद्धियों का एक माकर 
साती दे) वहमंद्ीतोद्ु। 
अन्वय व्यतिरेक्मभ्यां जाप्रस्स्व् सुपश्िष्‌ | 
यदेकं सवसं ज्ञानं तदेषाहमहं हि तत्‌॥२॥ 
जाग्रत्‌ , स्वप्र तथा सुपुप्रि में अन्वय व्यतिरेकसे जो एक केवल 
~ ज्ञान सिद्ध होता वही (स्वानुगत) ज्ञान मेहः चँ ही वह 
ज्ञान हं । 
तासयं यह्‌ है कि जागर का ज्ञान, स्वप्र का ज्ञान, तथा सुषुध्ि 
का ज्ञान इनमे से जागरण, स्वप्र तथा सुपुधि रूपी वीनों उपाधियों को 
निकाल दिया जायतो केवलज्ञानदही शेष रह जाता है। जागरण 
ज्ञान होते समय स्वप्र तथा सुपुप्रि का ज्ञान नदीं होता, स्वप्न ज्ञान 
काल मँ जागरण तथा सुपुप्चि के ज्ञान नहीं ष्ोते परन्त ज्ञान तो सद्‌ा 
ही रहता है । जागरण श्रादि ्रवस्थायं आती जाती रहती दै ज्ञानः 
तो समान ख्पसे बनारहतादहे। ज्ञान मे स्वभावतः कोड मेद नदीं 
दै । स्व कालों में रहने बाते इसी ज्ञान को “सत्यं ज्ञान मनन्तं ब्रह्य” 
स श्चति में ब्रह्म तत्व कहा है, यदी अनन्त ज्ञान नै ह परन्त अपने 
अविवेकसे देहोको पाथ जकर चिदाभास बन रहदाहुं। यदि 
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ज्ञानस्वरूप इन अवध्थाश्मों का मध्यवर्तीन होता तो इन जड़ अव- 
स्थाश्रों का प्रकाशदहीकेषे हो पाता १ इन तीनों अरवस्थाश्रों के वद्ल्ते 
रहने पर भी मालाके पूर्ष्पोमं सूत्रकी तरह जो एक केवल ज्ञान 
अनुगत हो रहा है बही भ्रलुगत ज्ञाने, मैँदीतोवदज्ञानदहं। 
{ज्ञान केअतिरिक्त मेराश्रौररूपदहीक्यादहै?) 
ज्ञानाज्ञाने तद्विषयौ तदहंकार ख च| 
प्रकाश्यन्ते येन भूुश्ना तदहं ह्यहमेव तत्‌ ॥ ३॥ 
ज्ञान तथा अज्ञान, ज्ञान ओर अज्ञान के विषय तथा उन विषयों 
का अहंकार ये सव पदाथ जिस भूमा चेतन्यसे प्रकाशित दहो रहर 
वहीमैंह.मेहो वहद्रँ। 
दीपक की अण्ड उयोति की तरह आत्म ज्योति सदा सवेत 
तथा सवेरूप हो कर विद्यमान है। सवेन्र सम दहै उसमें कमी कमी 
विषमता प्रतीत होने लगती है-अथीन्‌ उप आत्म उयोति की चुम्बक 
पत्थर की सी निश्चेष्ट सहायता से ज्ञान ओर अज्ञान, ज्ञान श्र भ्रज्ञान 
के विषय, तथा ज्ञान रौर भज्ञानके (मेंज्ञानी हूं में श्रज्ञानी इस प्रकार 
के) अह्‌ कार प्रतीत होने लगते ह । ये जिस व्यापक चेतन्य से प्रकाशित 
होति वतो्मेहंदह्ी, चौरमेंही वह हँ । तात्पयं यह दै कि- 
एक त्तण एेसा होता दहे कि हमें बाह्य विषयक ज्ञानदहोतादहै, एक 
क्षण एेसा होतादहै कि हमें किसी बाह्य पदार्थंका ज्ञान नहीं रहता 
इ ज्ञान ओर सज्ञान की दोनों अवस्थाश्नोंका प्रकाश (भानया 
प्रतीति कचं भी कहो ) केवल आात्मञ्योति की ही सदायतासे हो 
रहा दे । इतना ही नदीः ज्ञान मौर अज्ञान की इन दोनों अवस्थां 
के बीचमें एक क्षण भर सा समय भी रहता दहे जबकि हमें ज्ञान 
किंवा अज्ञान कद्ध भी नहीं रहता। वह ज्ञानाज्ञान की सन्धि 
कहाती है। उस खमय क्या आात्मव्योति बुक जाती है? नही, 
उख समय भी यात्म उ्योति रहती दही दहै। उघीनेतो उस सन्धिको 


नि 
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भी प्रकाशित क्रियादहै। इसी प्रकार ज्ञाताज्ञात विषय तथा इनकी 
सन्धि, ज्ञानाज्ञान का अहंकार तथा इनका सन्धिको जो व्यापक 
चैतन्य प्रकाशित कररहा दहै, वहीमेदहरं। ध्यान देने योग्य ब।त यद्‌ 
दे कि- वह चैतन्य जव समष्टि अहं बनता है तव तो उससे सकट 
जगत्‌ का प्रकाश होने लगतादे, व्यष्टि रहं बनने पर बहो केवछ 
्टकारादि को प्रकाशित कर सक्रतादहे। इस प्रकार उपाधियों के 
भेद से उतना सा सेद्‌ प्रतीत होने पर भी प्रकाशकतातो दोनों 
समानहीदहे, वह दोनों नुगत हे। उपाधिका व्यागकरदेंतो 
उपदित दोनों ज्ञान एक ही है। बही ज्ञान ्रात्मा है, वहीर्मैह। 


पिश्वथ तेजसः प्राज्ञो नास्म्यहं सत्स्वरूपतः | 
यतस्ते तु प्र्ठाश्यन्ते तदहं नास्मि चेतरत्‌ ॥  ॥ 


नतोमें विश्वह, नँ तैजस ह, नर्म प्राज्ञ हं । ये नो सव असत्‌ 
पदाथंर्है। ये जरह कलकोनष्टहो जायगेमै तो सस्स्वल्पहं। नै 
सदा इमी ख्प म बना रहत! हं । ये तीनों जिससे भरकाशितहोरहे 
है बही । इन प्रकार्य पदार्थो भसेतोमैं कोैसा मी नहींद। 


जाग्रत्‌ कालमें स्थूल देह के साथ तादात्म्य करने पर मुके 
विड कहा जाता हे, स्वप्नकाल मँ लिंग शरीर के साथ तादात्म्य 
कृरनेसे तैजस र्दा जाता हे, सुषुप्ति काल में श्रज्ञान के साथ 
तादस्य हे जाने पर प्राज्ञ कहा जाता है, परन्तु सैं विश्व, तेजस 
क्गिवा प्राज्ञ कल्ल भी नदीं द्रं । देखो जाप्रत्‌ काल मे तेलस तथा प्राज्ञ 
नहीं होते परन्तु मै रहता ह्रं । स्वप्नकार में विर्व तथा प्राज्ञ नहीं 
होते मै फिर भी होता ह। सुषुप्ति काल मे विर्व तथा तेजस नहीं 
होतेमेंतो वहं भी रहताहं। मै तो इन तीनों अवस्थाश्चोंके 
संधिकाल मँ भी रहता हं । जब कि यह तीनों ही अवस्थाय नदीं 
होती उस समय मु को "तुरीयः कहा जाता है। ये विश्व, तेजस 
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तथा भ्राज्ञ जिस निर्विकार चैतन्य के अकाश, से प्रकाशितद्टो रदे ई 
वीमे हं। मेँ विश्व, तेजस तथा प्राज्ञ, वैश्वानर, दिरण्यगसे, 
तथा ईङ्वर व्यष्टि स्थूललिग तथा कारण, समष्टि ध्थूल किंग तथा 
कारण कद्व मी नदीं हं । देखो ये सच ही पदार्थं आने जाने बाले 
किंवा काल पाकर नष्ट दी जाने वाले है । स्मात्म उ्योति कभी लुनने 


वाढी वस्तु न्दी है । बह तो नित्य निर्चिकार भ्यापाक सचिदानन्देक- 
रसे, वहोमेंदह। 
ज्ञानाज्ञान प्रपंचेऽस्मिञ्ज्ञाना ज्ञानेन नाश्वे । 
यत्सच्छिष्टं परं त्रह्मं॒ यहं तन्नेतरस्स्मरेद्‌ ।॥ ४ ॥ 

ज्ञान अर अज्ञान मथ यह्‌ प्रपंच जब ( सुन्दोपयुन्दन्याय से ) 
ज्ञान मौर शज्ञानसे (शापक्षमेद्ी) सार काट डाला जायगा; 
तो जो सत्पदाथे शेष रहेगा वही परह्य नामक तत्तव होगा) वही 
परब्रह्म तत्त्व जैँहँ। मै उस तत्त्व से भिन्न नदींहँं। यह्‌ दात उदा 
ही याद्‌ रखने की हे। 

मु चैतन्य से भ्रक।श पाने वाला यह्‌ भ्रपंच स्वभावदसेदो रूप 
धारण किया करता है) पहले को ज्ञान तथा दूसरे को श्ज्ञान 
कहते है । जाग्रत्‌ तथा स्वप्न मे तो यह प्रपंच ज्ञान ल्पदहो जाता 
तथा सुषुधि काल अते ही अज्ञान रूप को धारण कर लेता हे । जिस 
समय हमें ज्ञान होता दै ( अथोौत्‌ जब हम जाग्रत्‌ या स्वप्नावस्था 
म विषयों का दशन कर रडे होते दै) तब वह ज्ञान उख सुवुध्िकाल 
ॐ ष्यज्ञान भ्रपंचको नष्ट करदेताहै। इसके विपरीत जव हमें 
ज्ञान होता है ( भीत्‌ जब हम घोर निद्राम पड़े होतेह) तव 
वह अज्ञान हमारे जात्‌ तथा स्वप्न काल के ज्ञान प्रपंचको नष्ट 
कर डालता दै उस समय जो सत्‌ ( रिकालमें भी बाधितन शने 
बाला) तत्त्व शेष रह जाता है खसे ही परन्रह्य कहते ह वही मै हँ । उख 
कूटस्थ चैतन्य से भिन्न मँ छ भी नदीं हँ यही चचुसंधान करता रहे ¦ 


अ 
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अथस्नानकाड निणेयः | 
अरुणकिरणग्रस्तां प्राचीमवलोक्य स्नायादिति स्नानम्‌ ॥ १ ॥ 
बोधायन स्मृति में कहा दै-प्राचीदिशा म जब कुल-कुल भाच 
चमकने लगे तव स्नान करना चाहिये । 
तथाटि- 
नश्यन्त्यां मोहनिद्रायामन्धकारे गलत्यथ । 
आरोहति पिचाराद्वि शिखरे ज्ञान भास्करे ॥ २॥ 
दि किञ्िःपरकाशाु दिङपोहे गिते सति । 
संदेह कौशिके नष्टे जाते प्रागरुणोदये ॥ ३॥ 
अव सुनियों के स्नान का समय बताया जाता दै-८ आत्मा को 
लाकर भ्रपंचरूपी सुपना दिखाने वाली ) अज्ञान निद्रा जब नष्टो 
लाय, ( आत्म दृशंन को रोक रखने वाला अज्ञान लूपी ) अन्धकार 
भी जब नष्ट होने को तत्पर हो, ज्ञान रूपी सूयं जब दृद विचार रूपी 
उद्य पव॑त पर च्वदुने की तैयारी कर रहा हो, जब ( अन्तःकर ण- 
की बुत्तिरूपी ) दिशाोँमें ऊढ ङु नह्य स्पफूतिं रूपी अलौकिक 
प्रका की फलक दिखाई पड़ने लगे, दिग्शपर ( दिशाश्ोंके होने 
का भ्रम) भी जब नष्टहोनेको उदयतदहोरहा दहो (मेँ देह से भिन्नटं 
किवा अभिन्न हूं १ भिन्न होने पर मी खविकार ह किंवा निर्विशार 
१ निर्विकारदहोनेषरमी ्मैँब्रह्मसे भिन्न दहू छिवा अभिन्न? 
अतस विषय सँ इत्यादि ) सन्देह रूपी अन्धकार बिहारी वथा 
अमंगल रूप उलूक जव कदी जा छिपे हो, तब च्म्सूर्योद्य से प्रथम 
काल मँ अगले प्रकरण मँ बताई हुईं स्नान विधि को करे। 
अथ स्नान निणेयः 


ज्ञान गंगाहूदे शुद्ध मग्नोनखशिखावधि | ॐ: 
यः स्नाति मूल मत्रेण सवदैव स निमेलः ॥ १ ॥ 
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निरन्तर बहने वाली ज्ञानरूपी गंगा के निर्विकल्प समाधि रूपी 
इद भँ नखशिख समेत एेखी इडचकी लगानी चाहिये कि देहाभिमान 
नष्ट हयो-जाय, जगत्‌ के मूल का निदंडा करने वाले (जोम सोहं, किंवा 
अहं ब्रह्मास्मि ) इन मूल मन्त्रों का चिन्तन करते हृए जो महापुरुष 
एेखा ( ्रात्मानुसन्धान रूपी ) स्नान करता है वद्‌ तो सदा ही 
निमल है । | 
| अथ वलन धारणम्‌ 
अथ भक्ति श्रसादाख्ये परिधायश्चुके अनिः। 
यत्रोदयः सेव पूवां काष्टा तस्याश्च सन्युखः ॥ १ ॥ 
उपयुक्त प्रकार का स्नान करने के पश्चात्‌ सुनि भक्ति ८ आ्रारम- 
विषयक प्रेम ) तथा प्रसाद्‌ ( चिन्त की स्थिरता) नमि केदो कपडे 
पहन कर॒ जिस किसी बृत्ति मं (चैतन्य री सुय क] ) उद्य हो 
अथोतत्‌ जिस बत्तिमे चिन्सात्रस्वरूप आत्मा के दशेन हों उसी 
बृत्ति को पूवं दिशा समके। उनिको उचित हे कि उस पवित्र बृत्ति 
कीओर को द्ी सपना ध्यान रूपी सुख फेर दे। | 
यथ पवित्रादिधारण निर्णयः 
पवित्राः छद्म शासखाथास्तीच्णाग्रा हरिता ये । 
शातना इत्सितस्यते शा इति निरूपिताः ॥. १ ॥ 
अज्ञान तथा संशयादि को हटाने म खमथं होने से पविन्न 
अज्ञान को वेधन करने मे समर्थं होने तथा तासयं तक पहुंचने ॐ 
कारणा तीच्त्णाग्र वाने हरित कुशाश्यों की तगह खदादह्ी नये खूपसे 
बुद्धि मेँ स्फुरित होने बालि, अशुभ संसार रूपी बन्ध को काटने वाले - 
शाखं के गम्भीर तात्पयं स्प्री.ये शाखार्थं ही इस दिनचर्या ङे 
असली कशा कदातेर्दै। 24 | 
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£ ¢ 
तत्पवित्रकरो भूता निः सव्येन बत्मना। 
द, ५ © ¢ कि (क 
वदान्त छत्र यल्छत्रं यस्याथवं शिखा शिखा ॥ २ ॥ 


उन (शाखां रूपी) ङशाश्ों से अपने (सांल्य योग नामक) दोनों 
हाथों को ( वेदान्तानुक्रून्न ) पवित्र करके, ( अ्द्धेतरूपी ) सञ्प्र पद्धति 
- से वेदान्त सूत्र रूपी यज्ञोपडीत को धारण करे। अथं शीषं चादि 
गुह्य मत्र ही उसज्ञानीकी शिखा कदे जाते दै। अर्थात्‌ उन गद्य 
मन्त्रो का पाटख्पी शिखाबन्धन करे । ज्ञानी पुष को जिज्ञासाखूपी 
लम्बा तिलक भी लगाना चाष्टये इनना करने के अनन्तर ( स्मरति 
नै बताये श्रह्यापणम्‌ ब्रह्मवि ्यादि पद्धतिसे) तह्य कमे को 
प्रारम्भकरदे। 
अथाचमन निणयः । 
जडं करतले छत्वा समुद्रमिव कंमजः । 
~ ` यदाचमति योग-नद्र स्तदाचमनयुत्तमम्‌ ॥ १॥ 
अव योगीन्द्र की आचमन"विधि बनायी जाती है- 
जसि प्रकार अरारत्य्र ुनिने इतने वड़े समुद्र का आचमन 
छर डानाथा इसी प्रकार इस जड़ प्रपंच को आचमनीय जल की तरह 
(आत्मानातम विवेकर्पी) हथेनी पर रख कर उसका आचमन कर ` 
लिया जय ( अर्थात्‌ इख जङ्‌ जगत्‌ को ) अपने से अभिन्न. सममः 
कृर श्रपनेमेंहील्य्यकर दिया जाय ) तथा इस लय चिन्तन केद्वारा 
केवल स्वयं हो शेष रहा जाय । जत्र इस दृश्यमान जड़ संघार कां 
कोई भी चिन्ह शेषन रह जाय तो यही योगीन्द्र का उत्तम 
आचमन हो । 
अथ प्रातः सन्ध्या निणंयः 
अब सुनियों का उपयोगी भ्रातः सन्ध्या निणेय कथन करते ह~ 


( १८० ) 


्थोपयुक्तः क्रियते भ्रातः सन्ध्याविनिणंयः । 
मनो जन्म जगजन्म [मनोनाशो जगल्लयः | २॥ 


तस्योन्मेष निमेषाभ्याभ्रदय प्रलयो यतः । 


मन का जन्म ही जगत्‌ काजन्म है एवं मनका नाश दही जगत्‌ 
का लय होना है, क्योकि सन के उन्मेष (संकल्प) चौर निमेष (संकल्पते 
से विमुखता ) से ही जगत्‌ ॐ उरत्ति श्रौर प्रलय होते रहते है । 
6.8 
समाध्यभ्यास शीलस्य पूवं संस्कार कारणात्‌ | २॥ 
यदुच्थानं समाधानात्‌ सरंधिः रंधिरत्रदहि । 
समाधि ( मन की उत्पत्ति आर मनो नाश्च के प्रकाशक चैतन्य कै 
आकार कादौ मनको करदेने) का श्रम्यास करने वाति पुरुष 
का जब कि पले संस्कारों की प्रवट्ताके कारण समाधिसे 
व्युच्थान हो जाता हे । ( अर्थात्‌ जब आत्म निरीक्षण वन्दहो कर. 
भ्रपच की स्फूति [ प्रतीवि ] होने लगती हे) यदी इस दिनचयां में 
( मनोलय भौर मनाजन्म की किंवा श्रपंच लय तथा भरपंच के जन्म 
को) सन्धि होती दहै मुनि लोगोंको उस समयमे खन्ध्याका 
अनुष्ठान करना चाहिये । 


तत्रापि प्राप्ततखानां गुरूणायुपदेशतः। 
खख््डितं नाच सन्धानं सा सन्ध्ये त्युच्यते बुधैः ॥ ३ ॥ 
अनुभवी गुरुं के उपदेश से मात्म तत्त्व का दशेन कर लेने 


वाले रोगों का जब समाधि से व्युत्त्थान हो जाय, तव भी जबकि ` 


आआत्मस्वरूप की स्फूतिं बन्द नर्हीहो तो इसीको विवेकी लोग 
मुनियोँ ङी खन्ध्या कहते दै । 


( १८१ ) 


अथ प्राणायाम निखेय 
शरीराभ्यन्तरो वायुः प्राणापान इतीरितः 
स॒ एव गतिभेदेन संज्ञादशंकमागतः। १॥ 
शरीर के अन्द्रका वायु राण तथा अपान कहाता है, परन्तु 
गति भेदसे उसी वायु के ( भाण, च्रपान, उयान, उदान, समान, 
नाग, कूमे, कर, दे वदन्त तथा धंनजय खे ) इश नाम दो गये है। 
ऊध्यधोगति अुख्यं द्विरूपं तस्य गतिदयम्‌ । 
उध्वं गच्छन्‌ भवेत्‌ प्राणस्त्वपानः स्यादधश्चलन्‌ ॥ २ ॥ 
उष प्राण षी दो गति ही सख्य है प्क ऊध्वंगतिः दूसरी 
अधोगति । ऊपर (अन्दर) को जाता हुश्रा वह प्राण कष्ाता है तथा 
नीचे बाहर को जाता हु्ा अपान हो जाता है। 
अपानः कषेति प्राणं प्राणोऽपानं च कपेति । 
अनयोः शृंखला देहे तेन जीवो न निश्चलः ॥ ३ ॥ 

( श्रारा खेचने वाले दो काष्ठ शिल्पियोँ के समान ) प्राण को 
तो अपान खीचतादै तथा अपान को प्राण नामक वायु खींचता 
रहता ह । इस देहे भं इन दोनों की परस्पर खला (के खमान एक्‌ 
ग्रन्थि) ल्गरहादहै इसी के कारण यह जीव कभी निश्च नदहींहो 
पाता हे । ( अभ्यासके द्वारा इस श्छंललाको नष्ट कर डालने सखे 
ही जीव निश्चल हो सकता ह । इखी से चित्त को स्थिरताके लिये 
प्राणापान को रोकना आवश्यक होता है ) । ॑ 

चले वाते चलं चित्तं, निश्च निश्चलं भवेत्‌ । 
चित्ते चले चल्लः प्राणो, निश्च निश्चलो मवेत्‌ ॥ ४॥ 


जब प्राण चलता दै तो चित्त चंचल हो जाता है प्राण के निश्चल 
हो जाने पर चित्त स्वयमेव न््िल दहो जातादै। दृक्षरे कते 


( १८२ ) 


कि कामक्रोधादि के समय चित्त मै जब संकल्प विकस्य उठने लगते 
तब प्राण भी चंचछखदहो जातादहै ( अथात्‌ तीव्र गति से चलने 
लगता है ) तथा मनके निश्यलदहो जाने पर (जवर कि वह अपने 
संकल्प विकर्णो को छोडकर स्थिर हो जाता है तब ) प्राण स्वयंही 
निश्चर्‌ हो जाता हे । 
कर्चित्‌ प्राणजयेनेव मनोनिश्चलतां भजेत्‌ । 
कर्चिन्‌ मनोजयेनैव प्राणनिश्चलतां भजेद्‌ ॥ ५ ॥ 
करिचद्‌ दयजयेनैव सनानिश्चलतां मजेत्‌ । 
इति योगगतिज्ञानां विविधा योगिनां गतिः॥ ६ ॥ 
किन्हीं ( दर योगियों ) के विचारमें प्राण को वशं करने 
से्ीमन की निश्चलता हदो जाती हं। किन्दीं\ सांख्य तथा पातं 
जल ) के मतादुसार अन्तःकरण को जीतलेनेसे दही प्राण निङ्चल 
हो जता है 1 किन्दीं ( राज योगयीं वेद्‌'न्तियो) के मतानुसारतो 
भ्राण तथा मन दोनोंद्ी को जीतने सखे मन (आस्म विषयमे) 
निश्चल हो जाता, इस प्रकार योगकी गत्तिको जानने वाह्नि 
 योगियां के साधन तीन प्रकार कं देखे जात दं । 
प्राणद्वारा मनः साध्यं मतं हि हध्योगिनाम्‌ | 
मनसैव मनः साध्यमिति विज्ञान योशिनाम्‌ ।। ७ ॥ 
प्राणायाम के द्वारा मनको स्वाधीन करना चाहिये एेसा मत हठ- 
योगियोंकाहै। पातंजल तथां खख्यतो एेखा मानत दै छि (मन 
केदो अंश दै एक विवेक रूप दूसरा संकल्प विकल्प रूप, उन्भे ) 
विवेक रूप मनोंश की सहायता से संकल्प विकल्प रूप मनोंश को 
वश मे कर {लया जाय। 
(इर यो गियों का तात्मय यहदहे कि केवल विवेकसे मनकी 
स्थिरता नहीं दहो सकी, किन प्राणावरोधसेदह) मन स्थिरहो 


, 
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सकता दै । मन को स्थिरता केत्रल हठयोगी हौ कर ख़त ह। इधके 
विपरीत सांख्य तथायोगका भाव यह दै ि-ेतरख प्राणायामस 
यदि प्राणको वशमेंक्रकेमनको रोक भी लियाजायगातोभी 
मूढमन बज रूप से शेष रह ही जायगा । जेता क्रि सुषुप्तिररिवा 
मूच्छ मै शेष रह जाता दै। इस तिये देता मनोलय कर्‌ लेना कोड 
पुरुषां नहीं डो णा 1 किन्त विवेक करते करते जत्र मन्तव्य पदां 
पूरो तरह भिथ्या प्रतीत होने लगगे तत्र मन स्वतः ही शिथिल 
होकर लीनो जायगा । रेते मनोलयको ही पुरुषार्थं कहाजा 
सकता हे क्योकि इस प्रकार लन हु ञ्चा मन फिर उत्पन्न नदीं होगा ) । 


मनः प्राणद्वययुजप्ते ठ शरष्ठतराः स्मताः। 
चेच्छष् इदिनामूढास्ते भण्डा न तु योगिनः ॥ ८ ॥। 


जोतो मन तथा प्राण दोनोंकछो ही (लय चिन्तन के द्वारा सवं 
कारण) मात्मानं लीन करलेतेर्दै वे (राजयोगी) ही सवमें भ्ठ 
योगी कहते ह । शुष्क हटी (गुरसे योगविदा को सखे बिना 
पुस्तकं देखकर शिवा किसी योगविदयाकोन जानने वाक्तिसे ही 
कुड सुनकर जो लोग हठयोग का ्भ्थ्ाञ्च करतेहैवे) लोग तो 
योग विद्या के विदूषक है योगी नहीं । 

ते लर्योगिनः प्रोक्ताः चुद्रसिद्धयथेयोगिनः। 

अपने गुरुसे हटयोग की दोक्ञालेकरभी जो लोग केवत पर- 
काय प्रवेश श्ाक्राशगमन तथा अन्तधौन आदि ज्द्र सिद्धि्यों के 
लिये योग साधन करते है वे छोग अधंयोगी कष्ाते ई । 


पिङ्गखेडा पषुश्णा च युख्यास्विखस्व राडषु | & ॥ 
इडा वामा पिद्गलन्या घुषुम्णा मध्यवर्तिनी । 
वामदक्षिणमार्गेण सदा- वहति मारतः ॥ १० ॥ 


( १८४ ) 


यदा द्वावपि रुष्येते प्राणमारगो सुयोगिना । 
तदान्यत्‌ सपएवत्‌ प्राणो रन्धमाविशति स्वयम्‌ || ११ ॥ 


(देह की बहत्तर हजार) नाद्यो म इडा, पिङ्गला तथा छुषुन्णा 
ये तीनों युख्य नाद्ये है । वाम भागम रहने वाटी इडा या (चन्द्र 
नादी) कदाती ह दादिने भाग मे रहने वाली नाड़ी पङ्किला (सूयं ` 
नाडी) कहाती है तथा मध्यभागे रहने वाली नाडी द्धो सुषुम्णा 
(क्रिवा ब्रह्म [मोक्त] नाडी) कदते हैँ । शरीर का वायु स्वभावतः ही 
वाम तथा दाहिने भाग से चला करता है जव कि येगाभ्यासी 
अषने योगाभ्याससेप्राणङॐे दोनों सार्गोको रोकदेतादहै तव सव 
चिद्रों के बन्द्‌ हो जाने पर वह्‌ प्राण वायु ( घवराये हर) सपकी 
तरह उन दोनो मार्गो से भिन्न सुषुम्णा नामक तीसरे दद्र मे अपने 
आपह प्रवेश कर जातादे। 


स्थिता इण्डलिनी मूले जीवशक्तिरठुत्तमा । 
क, ७ ~ 
ताग्रुत्थाप्य तया साधं सुपु्णां प्राण्रादिशेत्‌ ।। १२ ॥ 
मूलाधार चक्र मै एक सर्वोत्तम जीव शक्ति निवास करती हे 


1 


जिसको कुण्डलिनी कहते हँ उस क्रो उठाने के अनन्तर उसी को खाथ 
लेकर वहं प्राणवायु सुषुम्णा नाम छी ब्रह्मनाडी मे प्रवेश कर जाता है । 


सुषभ्णावाहिनि प्राणे ब्रह्मरन्ध्रं गते सति । 


# = 


तत्र निश्चलतां याते मनो निश्चलतां व्रजेत्‌ ॥ १३ ॥ 


उस ( ब्रह्मनाडी ) सुषुम्णा मँ प्रवेश ^ करने के अनन्तर जब वह्‌ 
 श्राण ब्रह्मरन्ध्र मं परहवता है, तब वरँ पर्हुचते ही ( बहा की अलो. 
किक शीतलता पाने पर) निश्वलदहो जातादहै उस का यह प्रभाव 
होता है कि संकल्प विकल्प रूपी मन भी स्वतः ही निश्चरुहो 
जाता है । | 


क ॥ 


( १८५ ) 


जब फो योगी पूर्वोक्त अभ्यास करतादहै तो प्राणायाम तथा 
सन श्मादिकी गमी से यह कुण्डत्तिनी शक्ति जागतो है अौर 
जागते ही प्राण के साथ सुषुम्णा मेँ प्रवेश कर जातो है । बह सुषुम्णा 
नाडी शरीर कै वामदक्तिणि भागोके बीचों वोच होकर ब्रह्मरंघ्र 
तङ गईदहै। उसी सुषुम्णा मागसे यह शक्ति प्रणके साथी 
जह्यरंघ्र म पर्व जाती है बह्यरन्ध्र म परम शिव निवास करते दै 
यह शक्ति मूलाधारभन रहती दै इस विधि से जवर यह दोनों मिरे 
तोइपे ही "शिव शक्ति सभायोग' का गया है । हठ योग से मनोलय 
करने की विधि यदी हे। 


सनो यदि निरूष्येत केवल्तं ज्ञानयोगिना 1 
प्राणापानौ नश्यतस्तुमनोनाशेन तत्तणात्‌ ॥१४॥ 
तस्मास्विद्धान्त एवैको दडविज्ञानयोभिनोः। 
सांख्य योग प्रकिया से (विवेक के द्वारा) केवर मन को ही रोक्ता 
जायगा तो मनोनःशदहो जनेसे प्राण तथा अपान नामक वायु 
तत्त्ण ही नष्ट हो जाँयगे ( निद्रा तथा मूच्छ त भी मनोलयतो 
होत। है परन्तु वहाँ विवेक से संङृल्प विकल्प रूप मन लीन नर्दीं 
होता इसलिये प्राणापान चन्ते रहते है) इस प्रक्रार हठयोगी तथा 


विज्ञान योगी ये दोनों मनोलय को ही साभ्य वताते है इसलिये इन 
दोनों का अन्तिम सिद्धान्त एक दहीहे। 


शाघ्लोक्तमिति विज्ञाय निणेयं प्राण चेतसोः। 
प्राणायाप्रं भुनिः इयान्मनोल्लयसमन्वितम्‌ 1 १५ ॥ 


सुनिर्यो को उचित दहै कि वे वेदान्त शाखे म कदे हुए प्राण तथा 
मन क निर्णय को जानकर प्राणावरोध भी कर, श्रीर स।थ ही मनो- 
ख्य का अभ्यास भी किया क्र। । 


( १८६ ) 


केवल भाणायाम करने से प्राणस्थिर तो हो जाता है परन्तु 
विवेक न होने के कारण मनके बीजका नाश नहीं होवा इसलिये 
मन पहले की तरह बना ही रहतादहे। यदि केवल विवेश से मन 
कोनष्टकर दिया जाय श्रौर उसके दूसरे साथी प्राण को जीवित 
छोड़ दिया जाय तो भीप्राणावरोध न होने से वद्‌ फिर फिर मन 
को उत्पन्न कर ही देतादहे। इसलिये मने मैत्तको हटाने ॐ लिये 
भराणायाम आवश्यक हे। प्राणस्थेयं के अनन्तर उत्पन्न हर विवेश से 
जो मनोलय होगा वही स्थायी मनोक्षय होगा, वैक्ता मनोत्तय दही 
मोत्त का साधक दहो सकतादै। यदहो इस विषय रै विरेष ज्ञाततञ्य 
बात हे। 


अथार्घदानम्‌ 


ूर्णाज्जलिमयास्ज्या भावनामांगवारिणा । 
ट 
सवं पाप विश्द्धयथं प्रदेयाः कर्मसाक्िये।।१। 


भ्राणायाम के पर्चात्‌ सुनि लोगो की श्रघं दान विधि बता 
जाती है पूण नद्य ही “रसोवे सः” इस श्रति के श्रनुखार्सुनिके 
अघे दानमे जल दहोतादे। सांख्यतथायोग को परस्पर अविरोधी 
सममने से ही सांख्य योग्खूपी हाथों की अंजलि न जाती ६ । गीता 
मे भी कदा हे कि “एकं सांख्यं च थोगं च यः पड्यति स परयति” श्र्थात्‌ 
सांख्य ओर योगशकोजो एक समम सकरनादहै बही तत्व ज्ञानी है। 
पूग ब्रह्मरूपी ल की सांख्य योग की एक्ताथतारूपी, अंजलि चनाक्रर 
आवनारूपी गंगा जख से भरकर, ( सवं दुला कं मूत्त कारण द्रत ` 
रूपी ) सवं पापों को हटा कर ( ब्रह्मताप्रतीतिरूपी ) विशुद्धि के लिये 
खमस्त कर्माः के सात्तो चिदादित्य को, तीन दहो श्रघं दूने चाहिये। 
( अधिक अधं देने की कोई मावर्यकता नहीं होतो ) | 


( १८७ ) 


इदं दश्यमहं द्रष्टा प्रथोर्घो मनीषिणाम्‌ । 
ट [9 4 
ब्रह्म सव्यं जगन्मिथ्या द्वितोयोधस्ततः परः ॥२॥) 
अहंकार से लेकर इस देह तक तथा इस देह से लेकर अनादि 
माया तक यह खभी संघार मेरा दृश्य दै तथा में कूटस्थ इखक्ा 
एकमात्र द्रष्टा ( प्रकाशक) हू। ज्ञानियों कातो यही "पहला अघः 


द & =, 


कहाता है । ब्रह्य ही ॐेवल सत्य पदाथ दे, यह्‌ जगत्‌ तो अवास्तव 
दी हे, एेसी बिचार माडाद्वी चिदादित्य को दिया हुश्रा "दूसरा 
अरघ कहाता दे । 
नेदमस्त्यदमेषास्मि ततीयोधः परात्परः । 
(, ¢ [भ [क्‌ [क 
एवं विधा दानेन चिदादित्यः प्रसोदति ॥३॥ 

‰ यह्‌ दृश्य संसार वास्तव म कुच्रटहे दही नदीं किन्तु स्वेत्र वतः 
महीमे, यही ज्ञानियों का तीसरा अघे कदाता हे । पेषे अर्घो 
केदेनेसे (उसे साथ श्पना चरभेद्‌ खमन से ) चैतन्य सये 

= निर्मल होकर चमक्ने लगता दै ( सान्ताक्रार बद्ने लगता है ) । 
अथ गायत्री जप निणैवः 
अखण्ड मर्डलाकारं देवं ज्योतिमयं स्मरन्‌ । 
उपदेशात्सदांऽऽव्रत्ति रितिवेदान्त तः ॥१॥ 
तिष्टेञ्ञपेच गायत्री म्टोत्तर शत॒ त्रयम्‌ । 
गायन्तं आयते यस्माद्गायत्री तेन ख स्मृता ॥२॥ 
सद्‌ा एक रस वचिस्व दही जिसका स्वख्प है एेसे चिन्मात्ररूफः 
` _ स्वयं प्रकाश आात्माको सदाही स्मरण करता रहे वेदान्त भँ कडा , 
है कि “आदत्तिरसकृदुपदेशात्‌' जिस दिन गुरुमुख से चात्म ज्ञान 
का उपदेश प्राप्नो तथ से लेकर निव्य दही जीव ब्ह्मकीएकताकाः 
बार बार अनुसन्धान करता ही रदै। भ्रति दिन तीन सौ चोबीसः, 


( १८८ ) 


चार गायच्रीकाभी जप किया करे। यह गायत्री अपने गाने वाल्ञे 
काच्ाण करती दहै। उसे (भय रूपी दवेत सागर में इबने से ) बचाती 
डे । इसील्िये गायच्नी कहाती है । 


अन्तर्यामि स्वरूपेण सवेधीवृत्तिनोदकम्‌ । 


सवित्रसण्डल्े ध्येयं गायच्यथे परं महः ।॥३!। _- 


जो अन्तग्रीमी सम्पूणं बुद्धि बृत्तियों छा प्रेरक दे, जो कि गायत्री 
का प्रतिपाद्य मुख्य अथं है जो कि सवं प्रकाशक चिन्मात्र तेजदै 
उसी तेज का चिन्तन खक जगदुरपादक अन्तयीमी के विस्बरूपी 
मण्डल में करना चाहिये । ( अधात्‌ उपाधियोँ को व्याग कर उपहित 
मात्रमेंदही स्दाज्ञानीकी दृष्टि रहनी चाहिये )। 
चतुर्विशत्यत्तरया ` गायत्र्या ब्रह्मविद्या । 
चतुधिंशतितत्वानां लयद्द्‌ बाह्मणः शुचिः 11 ४।। 
चोबीस अरत्तरों वाली गायन्री ख्प ब्रह्य विद्या के द्वारा सांख्य के 


` ष्चोवीस तत्त्वों का लय कर देने वाडा ( ओौर इस प्रकार अपने आप ` 


कोद््ी सवंबाधावशेष असंग ब्रह्य जान तेने वाडा ) बाद्यण निमल 
हो जाता है। ( लय करने योग्य इन चौबीस तत्वों के अनुखार ही 
गायत्री छंद्‌ चौबीषघ अक्षरों का होता दहै )। 
अयोपस्थान निणेयः ३ 
अनब गायन्नी जप के अनन्तर उपस्थान का निण्य बताय। 

जाता है- 

मुनिः प्रस्ायं सरलौ प्रलम्बो सपवित्रको | 

सांख्य योगौ निजौ बाहू उपतिष्टेतभास्करम्‌ ॥१।। 


मुनि को उचित दहै कि ( विरोधदीन सूक्ष्म शाख तात्पयंरूपी ) 
श पवित्रो को अपने लम्बे ( जीव ब्रह्म कौ एकता र्वा आत्मज्ञान 


कण च 


( १८९ ) 


पर्यन्त फैल सकने वाते ) हाथों मेँ पहन कर, सपने सांख्य योग 
नाम के दोनों हाथों को ( अनाम व्याग तथा आत्म ग्रहण के लिये) 
म्रथमतोपूरा फेलादे। फिर (वेदान्त मे श्रद्धाके कारण ) उनः 
दोनोंकोदही सरल किंव्रा शिथिल ( ढीला) द्ोड दे, अथात्‌ उनमें 
विशेष भ्रयत्न फिर न करे। उसके पश्चात्‌ जगद्धासक चैतन्य सूय का 

~ अषाल्ते श्लोक में कही विधि से उपस्थान छया करे । ““उपतिष्ठेव 
भास्कर” इसका दूसरा अथं यह भी है कि “तस्य भाषा खवेमिद्‌ं 
बिभाति उसी यात्म उ्योति के प्रकाश को लेकर ही सयदि पदाथ 
प्रकारित हो र्हेरहे। इस श्रुति के कदे अनुघ्ार सत्यस्वरूप चिदा- 
त्मारूपी भास्कर क समीप पर्ुवि, अथीत्‌ व्यावहारिक विदाभास को 
बाधा करके परमाथेभूत ्रात्मा का हयी चिन्तन निम्नविधि से 
किया करे । 


नमः सवित्रे जगदेक चच्ुषे । 
अ जगस्रघ्रति स्थिति नाश हेतवे ॥ 


अरयीमयाय, त्रिगुणात्मधारिशे । 
विरिश्चि नारायण शंकरास्मने ॥२॥ 


सविता अथात्‌ माया तथा माया क कार्यो को किंवा इस सकख 
जगत्‌ को ही उत्पन्न करने वाते, जगत्‌ के एकमात्र चज्ञु अर्थात्‌ एक- 
मान्न प्रकाशक, जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा भरल्य के मूल कारण? 
खत्वादि तीन गुणो को धारण करने वाले, ब्रह्मा, विष्यु तथा महेश 
के भी अन्तयीमी किंवा इनके ख्ख मँ यद्‌ातदा प्रकट होने वाते, 
त्रयीमय अ थौत्‌ तीनों वेदों में वर्णित अर तीनों वेदों का उत्पा- 
दकं होने से सवेज्ञत्वादि लक्षण वाजे अआारमदेव को हमारा 
नमस्कार हो । 


 ( १६० ) 


अथ सांग होम निणेयः 
अव उपस्थान के निणेय के पश्चात्‌ होम के यज्ञशाला तथा ्राय- 
श्चित्तादि अंगों का निणय छिया जात है- | 
एवं समाप्य विधिना प्रातः सन्ध्याविधिं मुनिः| 
दोमस्यावसरं ज्ञाता यज्ञशालां ततो पिशेत्‌ ॥।१॥ 
इस भकार प्रातःकार द्धी सन्ध्याविधि को समाप्न करने ढे 
अनन्तर सुनि को उचित्तदहै किं (जक अहन्ता ओर ममताका बाघ 
होने लगे तव) होम करा सुत्रवसंर्‌ जानकर वक्ष्यमाण यज्ञशाडा मेँ 
< आत्मपृजन के लिये ) प्रवेश करे । 
यज्ञशाला भूमिका स्यात्तरीया तनुमानसा । 
सव्याहन्सव्यतः इयाद्सव्यार्हारसच्यतः | २॥ 
संचरेत त्था नैव प्रायञित्तीयते यथा। 

( जिस अस्था के आ्ाने पर मनोधमं संकल्प विकल्प तथा राग 
द्वेषादि सूक्ष्म पड़ जति दै वद ) तज्चुमान्सा नामक ठृतीया भूमिका दी 
ज्ञानी के यज्ञ की यज्ञाला कहाती दै। ( लौररिक यज्ञशालां 
जाकर दत्तिण भागसं स्थागनीयदहदोम सामग्री को द्तिण भागसं 
रखना अौर वाम भागम रखने योग्य को वाम भागसर रखना होता 
दे, एेसी खावधानी से. यज्ञ करना पडता दै किं विधिभ्रेश होकर 
आयश्ित्‌ का भागी न बने) इस ज्ञानियज्ञ मे भी यज्ञशाला ञँ घुने 
के वाद्‌ ज्ञानी को चाद्धिये करि मोक्ञ के साधन विवेकादियों को 
अद्वतात्मा की तरह इष्टं सममे यदीं उनको दक्षिण स्थानम रखना 
कषहाता है तथा जन्ममरणादि गति देने वाल्ते यज्ञादि साधनों को 
दैः, ) 

.डतरूप संसार की प्राप्ति का कारण समकर वामभाग म रखे- 
अर्थात्‌ उन्दँ त्याज्य सम ले । इस प्रकार दवेत यौर श्मद्वेत के साधूना 
का पूणे बिचार करता हृ्ा योगी ेसा आचरण करे कि (रायः नेव- 


=^ (प च कष 
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चिन्तीयते यथा ) जिससे अधिकता से ( ज्यादातर ) चिन्त के भाच- 
रण की तरह आचरण करने बालान दहो जाय अर्थात्‌ प्रति समय 
देत संसार विषयक चित्त की वन्ते ही न करता रदे ( किन्तु केवल 
श्मात्म भ्राप्चि के साधनोंमेदही मत्त ग्हे ) | - 
अथ कमातिं पातः स्याद्‌ दुगत्वाट्‌ ब्रह्य कमणः । 
~. प्रायरिचत्तविधिं ज्ञात्वा तच सद्यः समाचरेत्‌ || ३ ॥ 
समाधि रूपी बह्म कमे के अति दुःसाध्य होनेके कारण यदि 
कभी कमोतिपात (क्सि कारण से समाधि से व्युस्थान) हो 
जायो प्रायश्चित्‌ चर्थोत्‌ आगे वतायी हयी चित्तके नाश की 
विधि को जानकर तत्प्नण ही प्रायश्चित करल्ते। उपेक्षा या दैर 
कदापिन करे (क्योकि श्रमादे जम्श्रते माया' प्रमाद्‌ करने से 
्मज्ञान दी बेल बद्ने लगती दै ) । 
वसंतिपाते प्रायश्चितं तक्ालमिति वचनासरायरिचत्तानि ॥४॥ 
कम के विव्रातदहो जाने पर तत्क द्री प्रायश्चित करे रेषा 
^ बौधायन सुनि का कचन दहै। 


मथ प्रायश्ित्तानि | 
व लौक्गिक प्रायध्िन्तँ से विलक्षण सुनियों के प्रायध्ित 
वता जते है | 
सयव, जयेत्‌ क्रोधं सन्ये नैषाशरतं जयेत्‌ । 
श्रद्ध श्रद्धया जित्वा दानैः कृपणतां जयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
रोध को त्तमा से ही जीते, अन्तको स्त्यसे ही विजय करे, 
छश्रद्धाकोश्रद्धासे ही पराजित करे, तथा कृपणता शे दान से ही 
~ परास्वकरदे। ५ 
यदि क्रोध के उत्पन्न हो जाने से आत्माकी स्वाभाविक स्थिति 
का्भंगरहो तो. उसे क्षमा > नाश करना चाहिये खत्य से 
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अनृत का संशोधन करना चाहिये । गुरु या वेदान्त वाक्यों मेँ 
यदि अश्रद्धा रूपी विघ्न उत्पन्नो तो उखे विश्वास सरे विजय 


कृरे। सत्पात्रं को दान देने म उदार हो कर कृपणता किवा 


अनुदारता द्धो न्ट करे । खमाधि रूप ब्रह्म कर्म ॐ अतिपात ह्यो जाने 
पर इस विधि से प्रायश्चित किया करे) । 


इतीमे सेतु सामोक्ताथत्वारः सेतवो द्ाः। 
उपलक्षणमेवेतदन्यानपि तथा जयेत्‌ ॥ ६ \ 


'सेतूस्तरेत्‌' इस सामवेद में कमातिपात को पार करने ॐ लिये 
येष्टी चार दद्‌ सेतु बनाये गये दँ इघी प्रकार श्मौरमी दोपोंको 
विजयकरे। साममें काहे “हाड सेतूंश्तर दुस्तरान्‌ दानेना- 


दानं हउ छक्रोघेन क्रोधं हाड श्रद्धया श्रद्धां हाउ सखव्येनाच्रतं दाक ^ 


दुस्तर सेतुर को पार करो कृपणता को दान से, क्रोध को त्तमा से, 
श्रद्धा को विङ्वाघ से तथा अनृत को सत्य से पार करो । 

उत्थानेन जयेन्निद्रां काम॑ संकल्प वजेनात्‌ । 

सन्तोपेण जयेल्लोमं मोहं बोधदशा जयेत्‌ 1 ७॥ 

मद्‌ मत्सर युख्यांश्च सवे भूतात्म भावनात्‌ । 

अन्यानपि जयेदोषाननित्या निस्य विचारणात्‌ ॥ ८ ॥ 
नींद को ासनसरे उठ कर टहल कर जीते, कामको संकल 
परित्याग से विजय करे लोभको खन्तोषसेहदरादे, मोह को आलम- 
स्मरण रूपी ज्ञान दष्टिसखे जीते, मद्‌ मत्र दिको खवं 
भूताख भावनासे नष्टकरदे, ओर भी जो दोष उत्पन्न हों उन सब 
को नित्यानित्य विचार से परास्त कर डले । 


यदि समाधि का अभ्या करते हृए निद्रा के कारण समाधिकमं 
का भतिपातहो जायतो घु टहल कर उघका निवारण करदे) 


+ 
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यदि मनमें कोद अभिलाषा उन्न हो तो संकल्पको व्याग कर 
असे विजय करे । खन्तोपसे जोभको विजय करे, मोहको (जिस 
से कि आत्म साक्ताककार म वाधा पड़ती दहो) आदमस्मरण रूपी 
बोधदृष्टिसे नष्टकरदे। अकम ही सकल्त गुण सवसे अधिक, 
एेसा विचार "मद्‌ कदाता दै दूसरे की बृद्धिको न सहना “मत्सर 
कहाता हे इन दोनोंको तथा काम क्रोधादिकोंको विजय करने 
का सवात्तम साधन यहटै कि जिन को देख कर मद्‌ मत्सर 
आदि उत्पन्न होते हों उन सबमे आत्म भावना करे ( अर्थात्‌ 
जब कि ात्माएकदही दैतवये भीतो्मेँदही ह| फिर इनसे मद्‌ 
मत्सर केरना तो अपने श्रातमासे दही मद्‌ मत्सर करना होगा । इसं 
प्रकार इन मद्‌ मत्सर आददिको विजय किया करे) इन दोषों 
के अतिरिक्त मात्म सान्ताव्छारमे ओरभी जो विघ्न आयाकरं 
उन सखन ऊॐो नित्यानित्य पदार्थो के विचार सखे नष्ट करता रदे । 
लये सम्बोधयेचित्तं षिच्तिप्रं शमयेत्पुनः । 
सक्पायं विजानीयात्‌ समप्राप् न चालयेत्‌ । & ॥ 

चित्त का लय होने खगे तो उसे जगाना चाहिये, चित्त वि्चिप्र 
होने लगे तो उसे फिर ्ठिर शान्व करना चाहिये, इस समय चित्त मं 
कषाय हो रहा है यह्‌ भी चतुर साधक को पहचानना दही चादिये। 
एवं जव भन समतां आआाजाय तो फिर उसे हिलाना इलाना नदीं 
चाहिये । 

समाधि करते-करते जब कि मन विषयों मँ जाना बन्द्‌ कर देता 
हे तत्र कभी कभी निद्रा रानि खगती है यही लय कहाता है, उस 
समय ( निद्रा निके कारणोँको हटा कर) चित्तको र्ल्कार 
कर जगाना चाहिये । पूरो नदन खोने, पेट भ अजीणे रहने, 
अधिक भोजन तथा श्रम करने से योगाभ्यास करते हर निद्राया 
जाती है । इन कारणां को हटा कर मन को जागृत करके प्टिर ध्यान में 
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लगादे। निद्रा से जगाए हए चित्त मै यदि अनादि काल के भ्यास 
से विक्षेप उत्पन्न हो जए ( किंवा काम मोगों जै चित्त घूभने लगे) 
तो उसको विषयों के दोष दिखा कर छवा सवं दुःलहीन सकल 
सुख सागर श्र।त्माके दशन कालोभ देकृर ( इस प्रकार ऊ विचारों 
से ) दान्त करे (किदे मन? इन भोग्य पदार्थो सै अनन्त दुःख 
भरे पड्धेदै।ये भोगतो विष मिलते हुए भोजन के तुल्यैः] इनके 
चिन्तन से तुमेक्याप्राप्रदहोनादहे!? तुकेतो जन्मादि विकार रदित 
छद्धितीय सत्य स्वरूप आत्म वस्तु का दही चिन्तन किंवा अनुसन्धान 
करना चाहिये इस प्रकार लय ओर विक्षेप को जीत लेने परमभी 
समाधि करते हए कभी यह होता दै कि-वेसेतो चिन्त समाष्ित 
सा प्रतीत हृ] करता हे, परन्तु उख चित्त को राग द्वेषादि की सूक्ष्म 
वासनायं व्याप्त कयि रहती े। तव चित्त अन्दर ही चन्द्र खिन्न 
किंवा प्रसन्न सा रहता हे उ समय स्यन्त खेद या अति प्रसन्नता 
तेभी मनोलयदहो जाता है, परन्तु वह समाधि नदहींदहै। उस 
को समाहित चिन्त से प्रथक्‌ पहचान लेना चाहिये कि यह चित्त इस 
समय समाधिमे न्हीदहे। एेी पहिचानदहो जाने पर उस राग 
द्वेषादि वासना का प्रतीकार करे पेसानदहो कि समाधि के अम 
से उख कषायावस्थामें ही ठहरा रदे) इस प्रकार ब्रह्मे विषमता 
को खत्पन्न करने बाले लय विक्षेप ओर कषायोँसे बच कर ज्यों 
ही वह मन समरूप ब्रह्यको प्राप्रहो जाय ( अथीत्‌ जब चित्त 
ब्रह्माष्छार हो जाय ) तो पिर उसे वहीं से न हटाना चाहिये क्योंकि 
वह परम गति को प्राप्त दहो चुक्राहै। 
ना श्वादयेत्‌ सुखं तत्र निःसंगः प्रज्ञया भवेत्‌ | 
विशेदे काग्रया बुद्धया सिद्धि सेव मवाष्डुयात्‌ ॥१०॥ 

मन जब खमता मँ पर्हुच जाय तो यहाँ सुखास्वाद लेनेका 

प्रयत्न न करना चाहिये अपितु बुद्धि के सहारे से निःसंग रहने 
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का प्रयत्न करना चाहिये । एकाग्र बुद्धि के सहारे से यों ही आत्म- 
धाम म घुसते चले जाना चाहिये एेला करेगातो सिद्धिको 
पाकर ही छोड़ेगा | 

उस समय चानन्द का जास्वादन न करे इसे योँ समरमे- 
गरमो के दिनोंम गंगाके शीतर जलम इबकी लगये हए जि 
शेस्यसुख को स्नान करने बाला पुरूष अनुभव करदा है उख सुख 
को जल से बाठर निकलने पर ही कटा जा सकता है । गोता ख्गाये 
इए उसका वणेन नदीं क्रिया जा सकता । किंवा जैसे सोते हृए पुखष 
को अविध्या वृत्तियों से जिस निद्रा सुल का अनुभव होता दहै उसे 
प्या वह्‌ जाग्रत्‌ काल के सविकल्प अन्तकरण से कभी वर्णन 
किंवा ्रहण कर सक्रता है। उसका स्मरण किंवा वर्णन तो 
जागने पर दही हो सक्तादहै इसी प्रकार समाधि काल म भो चित्त 
ञत्ति बन्द हो जाती है ओर संस्कार मात्र चित्त सुष्ष्मावस्थाभें 
रह जाता हे । वह सुदंम चित्त ही €सख समाधि काल मे सुललालुभव 
करतादै। उस्रसुखको चोदहो यें तो बड़ा भारी सुख अनुभव 
कर्ता हूः इस प्रकार बृत्ति की चादर उदा कर एक देशी तथा न्षण- 
कालिक बना लेनान चाद्ये एेसाकरनेसे तो उस्र सुख की 
पृणता ही न्ट हो जायगी। बह सुख शअ्रपूणै किंवा खण्डित हो 
जायगा । उस्र समय तो प्रव्येक विवेकी को ्रज्ञासे निःसंग रहना 
चाहिये- अथात्‌ उस्र श्रानन्द्‌ के विषय मँ सविकल्प ज्ञानं 
को उत्पन्न न होने देना चादहिये। अथवा उघ् समाधि सुख .को 
अनुभव करना किवा मानसर शब्दों के सचे भें उसे ठालने के जैसे 
छोटे भाव उद्य नहीं होने देने चाहिये उस समय उस समाधि 
शूप चत्ति से असंग हो कर केवल अपने सवं सम्बन्ध हीन शद्ध 
चिन्मान्न आत्म रूप का ध्यान करना चाहिये, स्योकि समाधिभी 
तो चित्त का ही एक धमं होता है। इष विधि से भव्येक अभ्यासखी 
उस अवस्था मे असंग रहने चछ भ्रयत्न करे | उस्र निश्धयात्मक 
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एकान्न बुद्धि की सहायता से ब्रह्मम प्रतिदिन अधिकाधिक प्रविष्ट 
ञव लीन होता चला जाय। उखके इस महान्‌ आत्म व्याग 
को देख कर पतिव्रता बुद्धि की श्पने चिदाभास के साथी 
ब्रह्म म लीन हो जाती हे। इस विधि के च्रनुसार पूर्वोक्त व्रह्म कमे 
की सिद्धि होती हे, अन्यथा नदीं । 


उद्धृते गाहपत्यागनौ तत्ततसंस्कार॒संस्छृते । 
सत्यरूपः स्वयं यज्वा श्रद्धा पत्नौ पतिव्रता ॥११। 
गाहेपत्य नामक अग्निको बाहर निकालने पर तथा उन उन 
(शम, दम, उपरति आदि ) संस्छाररोसे शद्ध कर लिये जाने पर, 
सतस्य स्वरूप वह शुद्ध जीव ही होम कतां होतादहै। ( सुतर मात्र 
्रातमाका सदा स्मरण रखने वाली ) पतिव्रता श्रद्धादही उषदहोम 
करने वाज्ते की पनी कहाती हे । 


गरं देहः पतिर्जी्रश्छादितो मोहभस्मना । 
जीवस्य गाहेपत्याग्ने स्तदुद्धश्णयुत्तमम्‌ ॥१२॥ 


यह देह ही घर है, जीव ही इसका गृहपति है उख पर मोद 
रूपी भस्म जम गयीदहे, उस भस्म को यदि कोई हटादे श्रौ 
उस जीव रूपी अग्निको देखने तो वस यदी जीव रूपी गाहंप- 
त्याग्नि का बद्िया उद्धरण हो जाय । 

यष शरीर ही गृह कहाता है स्योकि इसे ही लोगों ने 
्ातमाके धोखेमें म्रहण कर रक्खादहे। अपनी सत्ता देकर इस 
शरीर रूपी गृह का पालक होने से वह्‌ जीव ग्रहपति कहाता है। 
अचानक ही वह जीव रूपी भगिनि मोहरूपी भस्म से ठक सा 
गया है । उस जीव रूपी गाहपत्य अग्निको मोहरूपी राखमेंसे 
निकाल लेना ही उत्तम उद्धरण कात है । ( तत्व ज्ञान से इस शरीर 
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रूपी ५ को जला डालने के कारण उस जीवको अग्नि माना 
गया हे )। 
दवे आहुती जुहोत्येते अग्निदोत्र पिधानतः। 
ममतां प्रथमं हु्वाऽहन्तां च जुदुयात्ततः । १३ ॥ 
अग्निहोत्र कौ विधि के अनुघ्ठार सुनि तो केवल दोही 
ाहतियं श्रपनी गाहेपत्याग्नि मे हवन करता है । प्रथम तो ममता 
काहोम कर देता टे उसके अनन्तर अहन्ता का होम कर डालता है। 
हुते बचेदाहुती एते सवेमेतद्धुतं भवेत्‌ । 
शद्धा पत्नी समेतानां अक्ता गृहवासिनाम्‌ ॥ १४॥ 
अगनिहोत्रमिदं नित्यमच्रत्य प्रत्यवैति यत्‌ ॥१५॥ 
यदि उक्त प्रकार कीदो आहूुतिय उक्तं प्रकार की गाहंपर्य 
अग्निँ डालदी जायंतो हम सममतेहैक्कि यह सम्पूणं जगत्‌ 
हो उस श्रग्निम भस्महो जाय८( फिरतो उष मुनिकी पविनच्न 
ष्टिम केवर अलम चैतन्य दही शेष रह जाय ) | श्रद्धा रूपी पलनी 
के साथ सुमुक्षाख्पी मंदिर में निवास कृरने वाले मुनियों के ( नित्य- 
कमे ) ज्ञानाग्निहोत्र का वर्णन यद्य तक क्रिया गया। इस भग्नि 
हो्रकोनकरंतोज्ञानीलोग भी पातकी हो जाते है। 
अथ ब्रह्मयज्ञनिणयः 
अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्या परिग्रहो । 
इति पंचाङ्खलिमयो यमनामा तु सत्करः ॥ १॥ 
शोचं सन्तोषः स्वाध्यायस्तप इशधरधारणा । 
इति पंचाङ्खुलिमयो नियमो नाम सत्करः ॥ २॥ 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म चय तथा योगप्रतिकूल्ल विषयों का 
असप्रह इन पाच अगुलियों वाला मोक्ष के लिये उपयोगी यम नाम 


( १९८ ) 


का सोक्षदायक प्रथम हाथ कहाता है। शौच, सन्तोष, अध्यात्म 
विपयक प्रन्थोँ का स्वाध्याय तप ( स्ववर्णाश्रम विहित कर्मो का 
अनुष्ठान तथा राट प्राप्ति के लिये क्ज्ञेश सहन ) तथा ईश्वर धारणां 
( श्रस्ति भाति ओौर त्रिय इन तीनों ख्पों का सव पदार्थो जं 
दृष्टिगोचर होना ) पँचों श्ँगुजियों के समान इन पाचों से मिल 
कर बना हुमा यम नाम का दूसरा मोक्षोपयोगी हाथ कदाता दै ' 


संपुटीशत्य दस्तो दो सनिनियमसंयमो। 
ब्रह्मस्तुतिमयं साक्ञाद्‌ वबह्मयज्ञं समाचरे || ३ 


( दवेत त्याग तथा अद्धेतग्रह्ण के साधन ) नियम श्मौर संयम 
नामकं इन दोनों हार्थोको (इस प्रकार) मिलाकर (किजिष् 
सेये दोनों एक दुसरे की सहायता करते हुए अ्रखण्डेक रस आत्म 


वस्तु को भाप करा सकर) सखचिद्‌ानन्द्‌ ब्रह्म की प्रशंसा करने - 


वाले वाक्यों का च्रनुशीलन करता रहे । यदह त्रह्मयज्ञ कदाता दै । 
तदुक्तं पातञ्ञर- 


स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात्सराघ्यायमामनेत्‌ । 
योग स्वाध्याय संपस्या परमात्मा प्रकाशत इति ॥ ४ ॥ 


इस ब्रह्म यज्ञ का पतंजलि मुन ने ्रपने योग शाख्रमें भी 
प्रतिपादन किया ह 1क-अभ्यासौीको प्रथम अध्यात्म शाख्काप।ठ 
करना चारहियेया प्रणवादि क] जप करना चाहिये। जब उससे 
चित्त हृटने लगे तव चित्तवृत्तियों का निरोध करना प्रारम्भ करे । 
वहं भी यदि कालान्तर मे चित्त उदास्रान हो जाय किवा किसी 
प्रकार का सन्देह उत्पन्न हो जाय तो उस उदासीनता तथा सन्देह को 
हटाने क लिये फिर उन्हीं अध्यातम प्रन्थों का अजुशीलन कवा 
्मभीष्ट मन्त्रद्धा जप करने लगे। इस प्रकार पयीयसरे कभी चित्त 


१ 


(3 


वृत्ति को रोकने रौर कभी स्वाध्याय करने से श्रलण्डएक रस 
्राटमा स्वयं ही दशेन दे देता है। 
वेद्‌ शास्र पुरेषु यग्रसपुएय एलं स्म्रतप्र्‌ | 
सवस्पादपि संप्रोक्तं ॑ ब्रह्मयज्ञ एलं महत्‌ ॥ ५ ॥ 
वेदान्तादि शाखो तथा पुराणादियों के विचार पूवक पुने पर 
उनसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ जितने पुण्य फल प्राप्न होते हैँ आत्मप्राप्रिरूपी एल 
वाल्ञे ब्रह्मयज्ञ स्वे तो उन सव से बड़ा फन प्राप्ठहो जाता है। 
अथ त्पणनिर्णयः 
देवपिं पिवभूतेभ्यो दत्तो येन जल्लाञ्जज्लिः। 
बहयभास्मीति मन्त्रेण तपंणं तत्मुतपेणम्‌ ।। १ ॥ 
ब्रह्मयज्ञ के निरूपण के पश्चात्‌ अवर मुनीन्द्रका तपण बताया 
जाता है यदि कोट मुनीन्द्र भे हो ब्रह्मदः इस महामन्त्र से (इन्द्रियों 
_ के अधिष्ठाता) देव, ( ब्रह्मादि ) ऋषि, ( अग्निष्वातादि ) पितर, 
स्वपिततर ( आकाशादि) भूतं तथा सम्पूण प्राणियों के उपभोग 
के लिये सम्पूणं जड भाग को अञ्जलि के रूपमे मिलाकर देदे, 
( अथात्‌ सांख्य योग नामक दोनों हाथों को ब्रह्म रूपी एक अथं 
मे पयवसान [ गतार्थं ] करके छोड़दे) । तो यह उत्तम तपण 
ही ज्ञानी की नित्य ठृपि कर सक्ता दहै। 
तात्पयं यह्‌ दै कि मुनीन्द्र यह खम जेता है कि यह जड भाव 
तो देन ऋषि पितर तथा भूतों कादहै जोकि द्वेतखागरमे इवे 
एद बेदी इसे बहुत उच्च मानते है। मुक अद्धेत अआत्माका तो 
इस जड भागसे कोई सम्बन्ध नहींहै इसलिये तो इस जड 
भाग कौ अज्ञलि इन्दीं को दिये देता हूं ) | 
„ _ अथ देवपूजाचतुदेशी 
माया शक्त विलासतो नगणित त्रह्ाण्डभाण्डोद्रे । 
क्रोडा कोतुकंभरमामकमपि प्रत्यक्‌ प्रकाशातमम्‌ ॥ 


( २०० ) 


ध्यात्वा प्रंचदचिन्त्य चिद्धनररसं स्वानन्द सत्तायं | 
सिद्धान्त स्व रसेन पूजन विध वक्ष्यामि यिश्वात्मनः ॥१। 


माया जसो वड़ो शक्ति जिस अनन्त के छज्ञातएक देशम 
विलास दूर रही टे, विलास करने के कौतुकावेश सै आकर च्रग- _ 
शित ब्रह्माण्डरूपी बतनोँको ही जिसने अपनी क्रीडा भमि बना 
लिया है, ( इतने रत्पात आर प्रपच करनेके छअनन्तरभी) जो 
प्रत्यक्प्रकाश स्वरूप हि है श्रथीत्‌ सवका शन्यर्यीमी होकर सव 
का प्रकाशक अरर शुद्ध अनन्त चैतन्य स्वरूपदही टै ( जिसने अपनी 
प्रस्यक प्रकाशतामे लेश माच्र मी विकार नहीं आने दियादहे) जो 
्मचिन्त्यहे, जो चिद्धन दै अर्थत्‌ जो नमक के देने की तरद 
ऊपर नीचे, छागे पीये, इधर उधर, तथा अन्दर बाहर केवल 
चैतन्य से ही परिपूणं रहता है, जिसको दाही स्वात्मानंद्‌ 
प्रात्र हृच्या रहता है जो कभी भी श्पने अद्वेत स्वरूप सं च्युत नीं 
होता, मे अपने उसी इष्ट देव का ( अति गम्भीरभाव से नदीं किन्तु) 
लेश मात्र ध्यान करके ( जिससे इस भमन्थनिमाण्ख्पी हत का 
निवह कर खक, यदि में गहरा ध्यान करूगापी इस म्न्थका 
निमीण नदीं कर सर्कुगा ) वेदान्त सिद्धान्त के अनुच्रूल उस 
जगदात्मा शिव की पूजन विधि का (यात्कचित्‌ ) वणन करूगा। 


सेव्यः शरीगुरुवेदवाकयजनितश्चिद्धोध आप्राहनं । 
सवे व्यापकता विनिश्वयमतिः पूणं पवित्रासनम्‌ ॥ 
त्वत्तो नान्यदयेमि किंचिदिति तद्पुए्याभ्बु पादोदकं । 
त्वय्येवास्त्वचला ममेश मति रित्य्घस्तु ते सुन्दरः ॥ २॥ 


्ाचायं के उपदेश तथा श्रति व्ाक्योंके श्रवण से उदुलुद्ध हुए 
चैतन्य रूप सात्मा का जब अंगीकार कर लिया जतादहे, तोरेसा 


( २०९ 


अंगीकार ही ज्ञानिपूजामे “बआावादनः नाम का उपचार कदाता 


` हे | सब पदार्था मै उषी रिवात्मा को व्यापक सममः लेना ही उष 


देव के वेठने के लिये पूर्ण तथा निम्न “आसनः कटहाता है। 
दे सच्चिदानन्दरूप आ्रातम देव ? मुभे तो तुम से अन्य कु 
भो नहीं भासता ( सव जगह तुमदही तुम नजर श्रारदेहो) एेसा 
दृद निश्चयदही इष पूनामें देवके पेर धोने का पतिच्र पादोदक्‌ 
( पविच्नर जल ) हे। ( इस जल से धोनेसे अन्तःकरण के सभी 
मल निचरत्त हो जाते) हे शिव? मे चाहता हँ §ि यह मेरी 
मननरूपौ बृत्ति (जो मुभकोस्दादह्ी तुमसे अलग रखती चलीश्चा 

हे ) केवल अरखण्डेकरस तुम मेँ ही सदा के लिये लोन दो जाय ! 
(मेतुमरूप्हदी हो जाऊ?) इस प्रकार को प्राथनायं ही तुम आम 


शिव के लिये सुष्जनक सुन्दर “अघ्यं' कहाता है । 
शीतोष्णं ड तिक्तमम्ल सधुरं कारं बिचित्रं रसे 
यत्तस्यःस्व समत भ मघुना पकः कूतश्चद्याद्‌ । 
युख्योयं मधुपक उत्तमरसस्तेनाम्ूना सादरं 
पूज्यानामपि पूज्य एष परमो देवः सदा पूज्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 
नाना प्रकार के विषयों के कारण अनेक तथा चिच्रिव रस बाले 
न्तःकरण मेँ समत्व भावनारूपी मधु मिलाकर यदि मधुपक 


तेयार क्रिया जाय तो उत्तम रख सरे परिपूणं यह मधुपक ही मुख्य 
मधुपक" कहाता है। सवं लोकपृञ्य ब्रह्मादिक भी जिसश्ठो पजा 


. करते पूञ्योंकेभी पूञ्य उष ्ात्मदेव को सदा ही रेते उत्तम 


मधुपक से पूजते रहना चाहिये । 

यह मन सद्‌ा हो स्वभाव से शीत उष्ण, मान अपमान, हानि 
खाभ च्रादि नाना प्रकार के सुख दुःख दन्दो के रूपमे परिणत होषा 
रहता है। उस मन ओौर उसके सात्तीको मिल्ला कर सखमताको 


( २०२ ) 


भावना साधक को करनी चाहिये । क्योकि अस्ति भाति तथा प्रियं 
रूप से बह जगदात्मा सब मे सम रूप से विद्यमान है| शीतोष्णादि ` 
न्द्र भी उस शासा से भिन्न नहीं ह । कयोँङि काये कभी भी कारण 
से भिन्न नहीं होता। इस प्रकार की भावना करने से जगत्‌ के 
सम्पूणे विपय्र ओर उन विषयाकारों मै परिणत मन भी समताको ` 
प्राप्न हो जागे । मानपमानादि विषमतार्ये भी येसे ात्मचिन्तन से 
नष्ट हो जायं गी । आनन्ददायक ब्रह्मरूपता भी तभी प्राप्र हो सकेगी | 
गीता में कदा दै कि--“निर्विशेषं परं ब्रह्मः अथगत्‌ द्य य ङ भी 
विषमता नहीं है । वह तो सवेदा ख्वेत्र तथा सवर वस्तु मे समद 
कृरते-कृरते जव ये विचार मधु के समान आानन्दृदायक प्रतीत होने 
लगे तब उससे स्वाम शिव का चिन्तन रूपी लेप फिया जाय तो वह 
'मधुपक कदहाता हे । इसी को मुनियोँ का उत्तम रस भी कदते दै । 


स्ाज्गाण एखावहं मुहुरहो यज्ञन्मनोमञ्जनं । र 
शुद्धं बोध घखाम्बुधो शुचितरे स्नानं विशुद्धि प्रदस्‌ ॥ 

आभानं स्फुरति द्वितीयमिव यत्तत्सवेमाचमभ्यता- 

मित्युक्तो गुरुभिस्तदेष विधरतथित्ते स एवाचमः || ४। 


स्वरूपानन्द्‌ रूपी पवित्रतम ज्ञान सुख समुद्र मे बार-बार यव- 
गाहन करने से जो सवाङ्गीण सुख प्राप्त होता है वहतो इद अदू- 
मुत टी विशुद्धिकारक स्नान कदहातादहै। यदि अभ्यास करते हुए 
जगत्‌ का भान कराने वाला चिदाभास कभी परात्मा किंवा मर्म 
सन्ता से प्रथक्‌ होकर भाखने खगे ( अपना कल्पना जाल फेलाने लगे ` 
शरोर व्युत्थान करादे) तो उख सव का आचमन कर जानो 
( अथात्‌ स्वरूप सख समुद्र मै उसको लय कर डालो आ्ास्मासे 
थक्‌ कुल नहीं है इत ब्रह्माख से उस आभास का षध कर डालो )। 
यदि किसी के आचायं लोग इस रहस्य को किसीको समाद 


कः 
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मौर वहभीइस बात को अपने चित्त में पूणतयाधारणकरक्ते 
तो इस पूजा मं यदी बद्या “आचमनः कदा जाता है। 
~ 0 जाः ¢ 
श्रद्धा निममता विरागशुचितः निःसंगता पणता ) 
भक्ति प्रसरसप्रसाद्‌ परमानन्दादयो ये गुणाः ॥ 
वस््रालंकरणानि तत्र विदुषा देयानि विश्वम्भरे । 
सोहं भाव मनोहरेण विधिना यद्द्यथा रोचते ॥५॥ 
गुरु वेदान्त वाक्यों मे श्रद्धा, निमेमता वेराग्यपूवेक अन्त 
करण की निमेता, निःसंगता, ठउ्यापकता निश्चय, भक्ति, खवाधिक्‌ 
प्रिय श्ात्मा ही में स्नेह, प्रसन्नता तथा च्रात्मञुखाजुमव अदि जो 
जो सात्विक चवृत्तियें है, ज्ञानी को उचित दहै कि आत्मा का अनुभव 
कराने के कारण मनोर “सोहं इस मन्त्र से उन सको अपनी- 
अपनी रुचि के प्रलुसार विश्वेश्वर को, विधि पूवक समपण 


करदे 


देत प्रतिपचचिशत्मविषया, सा सामरस्याञ्चिता । 
गात्राल्ेपन चारू चन्दनमिदं देवस्य देवं प्रियम्‌ ॥ 
शान्तिः च्ान्तिरललोलता सरलता निमंस्सरत्वादयः । 
शा्ार्था यदि न ताश्च बितुषाः शुद्धस्त एवाक्तताः। ६॥ 


अखण्ड एक रस आतमा का आठम-विषयक द्रेताचुभव यदि 
सद्‌ा एक स्वरूप ह रहता चला जायतो बस इसी को ( सञिचद1- 


. नन्द घन ) आात्मस्वरूप पर दूर से लगाने योग्य चन्दन कहा 


जायगा । इस तरह का यह चन्दन चिरस्वरूप आसम देव को बडाः 
प्यारा होगा, इसलिये इस चन्दन को उस आत्म देव को समपण 
कर देना चाहिये । शान्ति ( वासनाराहित्य ) सहनशीलता अन्तः- 
करण की स्थिरता, सरलता, निमेस्घरता ( परेष्यांविञुखता ) तथ 


( २०४ ) 


अक्रोधादि गुणों की जिसका वेदान्तादि में प्रतिपादन किया गयादहे 
पूण रूप से आ्राराघना की गई हे । (किंवा विकार के कारणों के अनि 
पर भीयदिये गुण खण्डित नदींहोस्केों) तोयेदहीगुण इस 
पूजाके तुष रदित शुद्ध अक्षत काति ै। 
संफुल्लेःनिजमावश॒द्विङ्षुमैः सद्ासना सन्दर; । 
संपूज्यो हि महेश्वरः सुमनसां सा धन्यता वशिता ॥ 
कमेज्ञानमयो यदिन्दरियगणः सिपो पिरागानल्ञे । 
देवस्यास्य दशाङ्खदाह सुरभिधृषः सदा बल्लभः ॥७।। 
शुद्धान्तःकरण वाले पुरूपों को तो सत्‌ आत्म वस्तुको वासना 
के कारण ही जिनको सुन्दरता प्राप्त हृ हे तथा प्रफुल्लता के कारण 
इी जिनको विक।घ का सौभाग्य प्राप्त हृद्या हे, एेवे माव शुद्धि किंवा 
अात्मताद्‌ासम्यरूपी पुष्पों से मदेरवर को पूजा करनी चाहिये 
( अथात्‌ महेश्वर के साथ अपने ताद्‌स्म्य का टद्‌ निश्चय कर डा्तना 
चाहिये ) एेसी अदूभुत पूजाकोददी शाख्लमें निमल मन वालों की 
कृतद्त्यता ( धन्यता ) कहा गया हे । इसके नन्तर अपने ज्ञनेन्द्रिय 
तथा कमेन्द्रियों को वेराग्यरूपी अग्नि मे कोक डालने चे जो 
दशाङ्गदाह की खगन्धवाला धूपः उठता है ( जिष्षसे किद्धेत 
जाल के भस्म हो जने तथा केवल सदात्मा के शोष रह जने की 
सूना मि जाती दहै) बहधूपतो इक्तदेव को सदाहीप्यारा 
खछगता हे । 
यस्मिन्नुजञ्ज्वलिते न तिष्ठति तमो बाद्यं न चाभ्यन्तरं । 
सोयं ज्ञानमयः प्रकाशं परमो दीषः समुञ्ज्ाल्यताभ्‌ । 
यद्धच्यं प्रियमस्य यस्य परमा त्रपिभवेद्धक्तणे। 
द्धेतं तत्त॒ निवेदनीयममितं नेत्रेयमल्युत्तमम्‌ ॥८॥ 


(र ०) 


जिस ज्ञान रूपी दीप के जल उठने पर वाद्य (ब्रह्य त्वा 
जगद्धिषय में ) तथा अभ्यन्तर ( जीवात्मा तथा अहंकारादि के विषय 
मँ) कोटं भी अज्ञान शेष नहीं रह जाता, प्रकाश के कारण श्रेष्ठः 
ज्ञानरूपौ एेसा "दीपक! ही इश्च देव की पूजा के ल्ि जलाना चाहिये । 

-= उससे अन्दर ओर बाहर दोनों जगह का अन्धकार नष्ट हो जायगा। 
जिसद्धेतको यह चिन्मात्र च्रात्मा बड़ी रुचि से भकत्तण करता टै, 
जिसे निगल चुकने (खा लेने ) पर इख आरात्मदेव की बङी ही तृप 
होती है, उस अपरिमित अनन्त द्वेतको ही नैवेयः रूप मँ अपेण कर 
देना चाहिये । { यद्‌ नेवेय इस पूजा म अति उत्तम उपचार माना 


गया है) । 

पश्चादाचमनीयमत्र विहितं सद्यो विशुद्धिप्रदं। 
सन्तोपाख्रतमेव पूजनविधौ पानीयमानीयताम्‌ ॥ 
यन्मेच्यादि चतुष्टयं अुनिमते पातंजल्ते बशितं । 
ताम्बूलं बदन प्रसाद्‌ जनक देवाग्रतः स्थाप्यताम्‌ । € ॥ 


नेवेद्य के पश्चात्‌ इस आलमशिव की पूजा में तत्काल पविच्र करने 
वाल्ते ्ाचमनीय का दिधान किया गया है । सन्तोष रूपी भमत को 
ही 'आचमनीयः जल की जगह लाना चाहिये ( आदम सुख मिलने 
पर स्वाभावतः विषयेच्छा उसन्न नहीं होती उसे आत्मा के पृणेकाम 
होने तथा विषयों मँ धिक्‌ दुःख होने से विषयों के प्रति जो यर- 
बुद्धि उसन्न हो जाती है उसे ही “सन्तोष कहते हैः आनन्द का मोग 
लेने भं समथ, शद्ध चित्त रूपी मुख मण्डल पर प्रसन्नता ओर 
सुन्दरता को उत्पन्न करने वाते, मंत्री करुणा समुदिता तथा उपेच्ञा 
नामक चारों भावों को ही जिनका-कि सुनि संमत पातंजल दशेन 
म विस्तार सहित वणेन भाया है, (ताम्बूल खम कर आत्मशिकव 
के रागे रख देना चाहिये । 


( ५६ 


अपने ससान ज्ञानियों से मिन्रता, अपने से न्यून जिज्ञासुर्भरो 
पर दया, अपने से अधिक ज्ञानी को देखकर प्रसन्नता, चपने 
कथन पर विश्वास न रुने बालों छी उपेत्ताकरते हए अपने 
यात्मा को प्रसन्न रक्खे। रेते ताम्बूलों को खानेसे च्रात्मा के 
नन्द को भोगने के साधन चित्त पी मुख पर त्यन्त शोभा-- 
श्या जाती है। तात्पर्यं यह है कि ्ासमान्नार चृतति निसंछ होती 
चटी जाय रोर सदा ही आतमस्पूति बनी रह्‌ सङके, वैसा प्रयत्न 
बारम्बार करता रहं । 


निष्कामोत्तम धमे संभ्रमजुषां जन्यावलीनां फलं | 
भक्तिः सा परमेश्वरस्य पदयो रादेदनीया सया ॥ 


सवसं मम तच्किलेति स सया क्ल पस्य पूजा विधेः । 
पूरणाय निवेदितो निज मनधिन्तासणि दक्षिणा ॥१०॥ _. 


जिन अनेक जन्मों मँ बड़े उल्लास के साथ निष्काम भाव 
खे उत्तमोत्तम धर्मो का मने पालन किया, उन सनन्त पदिनच्र जन्मों 
के फररूपमं सुमे जो य ईश्वर भक्ति प्राप्रहुरईदै उतेर्भँ फिर 
परमेश्वर के ही ( आरोप ओर अपवाद रूपी कल्पित ) चरणों 
भें निवेदन ( करके सवस्वयाग ) कर रहा हँ । क्योंकि यह भक्ति 
तो मेरी अनेक जन्मों की पवित्र कमाई का सार होनेसे मेरा 
म्वेस्वही दहै। (श्रवतो इस यागकी दत्तिणा देनेको भी मेरे 
पास इद शेष नीं रहा है "हतो यज्ञस्त्व दक्तिणः' दक्तिणा रहित 
यज्ञ अपृणै ही रहता है अतः) इस अपनी पूजाविधि को पूणता 
करने के लिये अपने मन रूपी चिन्तामणिको हीमे दक्तिणा रूप 
मँ निवेदन कर रहाहँं। (मनकोदेदेने से अनन्त कालसरे खोयी 
इई मेरी पूणता मेरे हाथ लगेगी )। 


( २०७ ) 


यावन्त्येव शरुवां रजस्यगणित ब्रह्माण्डकोरिश्प्रशां । 

तावद्ध रजसां गेगणयितुं शक्या गुणा यस्य न ॥ 

त्वं तादरयुणवांस्तथापि शनिभियंन्निगणः स्तूयसे । 
= तत्कि स्तौमि महेश हे शिव भग्रूषं विदूरं धियाम्‌ ॥११॥ 
अनरिनत करोड़ों ब्रह्माण्डों भे जितने भूभाग है यदि उन सबकी 
धूलि वना दी जाय श्मौर उन धूल के कणोँ को गिन लिया जाय तो 
भौ उन सधे धूलि कणो से तेरे खबर गुण गिनती भ नदीं मा सकगे, 
इतनी गणना करने पर फिर भी तेरे गणनीय अनन्त गुण शेष रह ही 
जा्यंगे। दहे परम शिव आअात्मदेव ? तुम्हारे इतने अनन्त परिमित 
गुणशाली होते हृए भी ज्र कि सुनि लोग भी निशंख भावसे ही 
ठम्दारा स्तवन करने लगते हतो ( मै समता हूँ कि तेरे गुणों का 
पारन पाकर ही सुनियोँने तेरी नि्ुंण स्तुतिप्रारम्भकी है, एेसी 
-=सवस्थामे ही तुम्हारी स्तुति करते का व्यथं प्रयास क्योंकर १) 
हे महेश? फिरमंही तेरे वुद्धियं के श्रगोचररूपकी क्यास्तुति 
करू ? ( क्योकि यदि मेँ तम्हारे गुणों को गिनने ल्गूतो वे गिने ही 
नहीं जा सकते, फिर यदि तुमह निगुण समभू तो स्त॒निही केपी? इम 
विवशताकोदेखल कूर्मे तो भोन हुमा जाता हं । मेँ तो सममता हँ 
कि मोन को आलिगन देने से ही तुम्हारी यथाथं स्त॒ति हो जायगी ) । 


श्वेतं श्यासमिति प्राशयति वेदकः स किं श्यामतां । 
र्येतस्वं च॒ दधाति द्वदितरो युग्धेषु वब॒द्रेषु यः॥ 

~ द्वेतदेतविकल्प जालकलनातीताय शद्धातने । 
जाग्रत्छायुभवप्रकाशमहसे देवाय तस्मे नमः।॥१२॥ 


श्वेत किंवा छृष्ण पदाथे को प्रकाशित करने वाला सूयं क्या 
कहीं उनके अनुसार हौ श्वेत अथवा कृष्ण ही हो जाता है १ इसी 


( २०८ 


प्रकार जो आसा ज्ञानी अर अज्ञानी दोनोंखे भिन्न तथा दोनो 
का समान रूप से भरकाराक दै, जिसमें द्वेतादेत को कद्ध भी कल्पना 
नहीं दहेजो प्रम शुद्धे जिसका तेज जाप्रत्‌ काल के अनुभव के 
समान ही प्रकाशमान दहे, उखको हमारा रेक्यभावना पी नमस्कार 
हो । यह्‌] ज्ञानियों का "नमस्कारः कहता है । ~ 
संप्राप्यापि पद्‌रविन्दषदवामद्र तविध्रावता- 
मेतावन्तमनेदसं न त॒ वयं लोनाः सदा ब्रह्मि । 
मुक्तानामपि मोहतः समरसत्द्धाव पूर्णात्मना- 
मस्माकं द्यपराध एष परमः चन्तव्य एं प्रभो | १३ ॥ 
हे आम देव ? अद्धेताचार्यो के मोक्ष मागं दर्शक चरणों को 
प्राप्त हो कर यद्यपि हमारा अज्ञान नष्टद्ो चुका, तेरे समरस 
ताद्‌ात्म्य की प्राप्तिसे पूणेताका लाभभीहो गया, फिर भी च्रभी 
तक हम लोग सदाके लियेन्रह्य मे लीननहींहदो सके, हे प्रभो ? -+ 
यही हमारा महापराध है। हमारे इस परमापराध को आआपक्षमा 
कीजिये (हमारे प्रारब्ध भोगकी समाप्तितकतो कृपा करके इसे 
खह ही लीजियि । यही ज्ञानियोँ का (क्षमापन कहाता है ) | 


आरस्मेवायपनन्त चिद्‌ घनरसो नित्यं व्रिशुक्तः स्वयं । 
को वन्धः किमु बन्धनं कथमसौ बद्धोिशुक्तः थस्‌ ॥ 
सानन्दाश्रु सगद्गदं सपुलकं वचिद्धोध पूजाधिधौ । 
देवस्यास्तु मदीय विस्मय मयः संपूणं पुष्पाञ्जलिः ॥ १४ 
यह चिदाभास तो परमाथ दृष्टि से श्रातमा ही है, यह्‌ चैतन्य सेः 7 
परिपूणे शरोर सुख स्वरूपही है, यह तो स्वभावसे ही खकल 


बन्धनो से रष्ित श्रौर अनन्तदही दहै, फिर भला इस अनन्त का 
बन्धन दही क्या, ओर इस अनन्त को बाधने के लिये बाधने की 


२.४ ( २०६ ) 


सामग्री भी क्या, एेसो अवश्था मँ तास्विक विचार करने पर यही तो 
खम भं नीं आता कि यह्‌ आत्मा वद्ध भौ केसे इचा ओर युक्त भी 
केसे हुआ, यही सव वातं बिचारते विचारे इस आरमदेव का पूजक 
मै जव विस्मयके समुद्रम इव जाता ह तव इष चैतन्य मान्न 
आसा की ज्ञानह्पी पूजा करते-कूरते ओँल मे असू भर अते है, 
~ कण्ठ गदूगद्‌ हो जाता है, तथा शरीर मरै रोमांच हो जति ह, इससे 
मतो उपर के इन विस्मयकारी भावों को ही खम्पूणे पुष्पांजलि 
के रूप म असदेव को अपेण॒ क्रिये देताहूं। 
अथ देव पूजोपयुक्त शाल्नाथे निर्णयः 
स्यक्ला , मोहमयीं वृूजां वृं बोधमयीं ह । 
चन्दनरचनीयोयं न तु पंकेन शंकरः ।॥ १।। 
मोदसयी पूनाक्ो होड कर तुष्तो ज्ञान मयी पूजा ही करनी 
चाहिये । उह शंशर सो स्वयं सुख रूप है ईइसीलिये ( चानन्दकार- 
“= चृत्तिरूपी ) चेन्दनों से उघकी पूजा करो ( स्वस्वरूप को ढक 
देने वाक्ते लोकिकं चन्दनक्ी) फीच से उसको पूजा करना ठीक 
नदीं हं । 
परिचीय पुरा देवं देव॒ पूजापरो भव। 
देषे परिचयो नास्ति बद पूजा कथं भवेत्‌ ।॥२॥ 
पहले देव को पचान तो छो, तव प्ठिर देव पूजा की तेयारी 
करो] अभीतछतोदेवसे तुम्हारा परिचय भी न्दींहृ्ाहैतो 
वतादयो पूजा केसे हो सकेगी १ (हो सकता है किदेव क धोखेसें 
__ किखी्न्यकोदही पूज वैठो)। 
तावत्पूजां न मनुते यवस्परिचयो न दहि। 
जाते परिचये देवः पृजासपि न कांति ॥३॥ 
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जब तक परिचय नहीं हो जाता तव तक तो यह आरमदेब पूजा 
को स्वीकारता ही नहीं । श्रौर जव देव से परिचय हो जाता, तब 
फिर बह पूना की परवाह ही नहीं करता । 
पच्येपि पश्यामि पूजां _ देवस्य दुषटा 
पूज्य पूजक्ता न ज्ञे भूखस्तवज्ञान वतक ॥६॥ 
अत्मदेव की पूजाको तो मँ दोनोंही च्रवस्थाच्नोंभें दुघंट 
( श्रसम्भव ) सममवा हं। स्योकिज्ञानी कीट्षटिमेतो ( ईवर 
पूञ्य श्रौर मैं जीव पूजक एेसा ) पूञ्य पूजक भ।व किंवा दवेत भाव 
ही नदीं रहता ओर मूखं को तो अज्ञानरूपी सूतक लगा रदता दै 
( जिखसे उख विचारे शो पूजा का अधिकार हयी नहीं होता )। 
न जने क्व॒ पल्लायन्ते धूपदीपा्ततादयः। 
अस्माकं देव ` पूजायां देव एवावशिष्यते ॥।५॥ 
हमारी पूजाम से धूप, दीप, श्रक्तत शादि न जाने कहां भाग 
जाते । उसमे तो केवर देव ही देव रोष रह्‌ जाते रै । 
हम ज्ञानी लोग जत्र पने चिदात्मशिव की पूना (समाधि) 
का प्रारम्भ करने लगते दै अर्‌ पूजने के लिये पहले प्रकरण में 
वणित धूप दीप अक्तत तथा नेवेद्यादि पूजा को सखामप्री लाकर 
रखते रहै, तोन जाने यह खब्‌ धूप दीप नैवेद्य आदि कह भाग जाति 
दे । हम तो तव आश्चयं भरे नेतरो से देखते द क्रि उन सवके स्थान में 
केवल चिन्मात्र देव ही शेष रह गये है । 
देवाचुसन्धानधिया विस्मरते पूजन क्रमे 
पूजायां जायते बिध्नः पृणं पूजाफलं हि तत्‌ ॥६॥। 
देव केख्प का विचार करने कौ बुद्धि ्योंही कीजातीदहै ` 
त्यं ही पूजा काक्रसम याद्‌ नहीं रहता। यही पूजाम एक बड़ा 
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विषघ्न हो जाता है। परन्तु यह विष्नदही हमारी पूणे इई पूजाका 
फल माना ज्ञाता हे । 
लौकिक पूजा करते समय यदि कोड पूजा के क्रम को भूल जाता 
हेतो उसी पजाका विघात दहो जातादै। परन्तु हमारा ब्रह्यक्रार 
होकर पृणैदहो जाना श्रोर पूजाके क्रम मे इस अद्भुत प्रकार से 
विध्न पड़ खानः ही हइखारी पूणे पृजा का सर्वोत्तम फल्ल कहाता है । 
यदि ल्सिी की पजा पणैदहो जाती हैतो यही समना पडतादहेकि 
ह पृणँ पूजा को करना ही नहीं जानवा। किसी के सौभाग्य से 
यदि किसी की पूजा मँ एसा दिव्य विध्न उपस्थित होने खगे 
तो फिर उसे दोनों प्रकार की पूजा का प्रयास नहीं उठाना चाहिये । 
आनन्द घनं भो्िन्द पजनारम्भ कमणि । 
बोधे रटुरते भोदात्मा यजमानः पलायितः ॥७॥ 
्मानन्दसय गोविन्द्‌ की पजा के समारम्भ करने पर जब बोधरूषी 
सूयं का उदय होता दै तो क्यादेख पडता है किं अज्ञानी यजमान 
चेदं से भाग गया | 
अनन्द से परिपृणे गोविन्द्‌ ( बुद्धि प्रक ) को पजाका प्रारम्भं 
करते ही ञ्योंदही बोध दिवाकर.का उदय होता है किंवा अत्मज्ञान 
की स्पूर्तिं होने लगती दहै, त्यों क्छी पूजाम रेखा दिभ्य तथा स्पहणीय 
विषघ्न आत्ता ह क्रि यह्‌ च्रमात्मक्‌ अज्ञानी यजमन कतरा पूजक जीव 
भावं द्वी जो चज्ञानवश अव तक अपने यापको पूजक समम रहा 
था, ददौ षे भाग जाता है-अथौत्‌ अज्ञानी अंश.के हटतेदहीर्ये 
पूजक यड्‌ पूञ्व एेखा सेद-भाव ज्ञानी में नदीं रहता । वद तो सवत्र 
परिपृणे चाल बस्तु स्वयं ही हो रहता है । 
~ अथ पंच मयज्ञा 
जानं नष्टा कसा सत्यं विवेकः परिपूणएता। 


एते पंच महायज्ञाः संमता त्रहमवादिनाम्‌ ॥१॥ 
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अव पाच महायज्ञं का निणेय कदा जाता है-ज्ञानसिष्ठा अर्थात्‌ 
आत्मज्ञान मं स्वाभाविक प्रीति, त्तमा अ्रथत्‌ घु दुःखादि इन्द्रो 
का सहन, सत्य का पालन, विवेक अर्थात्‌ आस्मनास विचार, परि- 
पृणता अथौत्‌ सवत्र श्रपने ्रात्मा के पूण होने का चिश्चय, व्रह्म- 
वादि्योँकोये ही र्पाच महायज्ञ प्यारे लगते है) 
$ अथोपयज् निणयः 
व नैमित्तक यज्ञो का निर्णय करते है- 
[ऋऋ (4 श €^ [ ऋ © + 
एतस्यां दिनचर्यायां प्राप्ते पदि पथि | 
मध्ये मध्ये चोपयज्ञाः कतेव्या दीदहितैरं ह ।१॥ 
मुनियों को इस | दिनचया मरै पवकालल शयाने पर सज्ञान में 
दीक्षित पुरुष को उचित है कि वीच-बीच मे उपयज्ञों अथात्‌ नेभि- 
न्िक यज्ञो का अयु्ठान भी यदा तदा करता रहे ¦ 


यत्पुरोडाशतां याति काल खण्डं मनः पशः | 


कृतच्यास्ताद्शा यज्ञा देवेन्द्र प्रीति हेतवे ।२॥ -> 


यह्‌ हमारा मनरूपी पश जिस किसी कालय्न्ड दी कल्पना रै 
मरोर जब किवं ष भी ज्ञानरूप होने से रस हमार च चि यज्ञ क 
पुरोडाश ( यजमान भोज्य हृत शष पदाथ ) वन जाय ( अथात्‌ जवं 
क्रि “कालतो बोषेन भक्तितः” के अनुश्वार यदह आातम बोधं उस काल 
को भक्षणकरन्ते) तो इन्द्रियरूपी देवों ॐ अधिष्ठाता इस देवेन्द्र 
्रात्म चैतन्य कौ नितव्यवृश्चि के लिये सुल्ल्मो को एेे उपयज्ञ करते 
रहना चाहिये । | 
एकीकृत्य छुपशो दौ चीयते वचेदुपरंचित्‌ । 
जीयते तन्धुनीन्द्रंण शतस्याग्नि चितां फएसम्‌ ॥३॥ 
श्वर भौर जीव कटाने बाले दोनों पक्षियों को (भाग व्याग 
लच्षणा से ) एक्‌ वना कर श्चिवा एकत्व को ही पारमाधिक्‌ खमम्कर 
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यदि एकीभाव से जान लिया जाय तो यही सुपे चयन नामक 
यज्ञ॒ कात ह। इसणएक यज्ञ को करनेषर ही उष मुनीन्द्रको 
सैकूडों अग्नि चयनों का फल प्राप्त हो जाता हे। 

इस संखार मे जीव यौर ईश्वर नाम के दो पत्ती है उनमें जीव 
को सुख किंवा दुःख दिलाने बाल्ते जीव के धसीधमे नामके दो पंख 
छाति हे, इेरवर के तो जगत्पालनादि कराने बाल्ते तथा स्वरूप 
स्थिति को प्राप्त कराने बाते माया जौर ज्ञानरूपी दो पंखर्है। ये 
दोनों ही चेतन होते दै इनमे से यदि परस्पर विरुद्ध अंशकास्याग 
कर दिया जाय तो सेवल चिन्मात्र शेष रह जाय । इस विधि से इन 
दोनों पर्णो को यदि एकरूप देख लिया जाय तो यदी ग्ण 
दयन नामा यज्ञदहो। 

अथ नित्य दानम्‌ 


खनाधितीथे शनिना अहये चन्द्रष्ययोः। 


= ` दत्तमास्ससमं हेम पत्राय परमात्ने॥*१॥ 


ञव कि सूय तथा चन्द्र ( नामक वाय्यो ) पर ( बंशोक्ाररूपो ) 
रहण काल च जाय तो मुनि को उचित हैकि समाधि जसे शुभ 
तीथं भँ पर्हचते दी परमात्मा जेखे योग्य पात्र को पाते दही सुबणे क 
समान { दीप्र ) अपने आला ( जंघे बहुमूल्य पदाथ ) को दान कर 
दे। ( श्रथौत्‌ श्पने श्चापक्रो उप्र परमात्ासे अभिन्न अनुभव कर 
जे । यही ज्ञानी छा 'निस्यद्‌ानः डे )। 


अथ मध्याह्न सन्ध्या 
दशन स्यशंन घ्राण रसन श्रवणादिषु । 
यरचैतन्य चमत्कारो ने मध्याहविकं तु तत्‌ ॥१॥। 
दशन स्पशेन घ्राण रसन तथा श्रवण भादियों मे जब किषी 
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खनि को चैतन्य का चमत्कार दीख पड़ने लगा दो तो यही अनिका 
'माध्याह्िकः हे । 
जब च्ञ से नीर पीतादि ख्पोँ का साक्षाच्ार दहो, व्वगिन्द्रिय 
से शीत, उष्ण, कोमल, कठोर आदि का प्रव्यन्ञ हो, घ॒ से गन्ध, 
दुगेन्ध आादि का ज्ञान दो, रसना से मधुरादि रसो छी प्रतीहि ह, ~~ 
श्रोत्र से भले-लुरे शब्द्‌ सुनाई पड़, कर्मेन्द्रिय के वचन आदान आदि 
स्यापार प्रदत्त होने लगे तो इन सव अवस्थानं भ सामान्य रूप से 
चैतन्य की स्परूति तो होती ह हे परन्तु यदि कोई ज्ञानी इस बात को 
समभीलतो यदीज्ञानी के दिन का मध्यान्द्‌ कातादहै, उस 
खमय इन सब व्यचहयरों की उपेक्ता कृरके इन सन व्यवहारो 
समान रूप से रने वाले केवल चिदात्मा ॐ चैठन्य की स्प्रतिंको दही 
सवत्र देखते रहना सुनि का "माध्याह्निक कमे है । 
अथ वैद्व देवः 
आतमा विश्वस्य देवोयं विश्वेन इविपेज्यते । 
ध क, 9 € (~ 
तत्कमं वेश्वदेवाख्यं सवेघ्रनानिदतचये | १॥ 
यदह स्वयं प्रकाश आत्मा सम्पूणं जगत्‌ का प्रकाशक होने से 
देवः कहाता है । ( कोई इस वात को समे यान समरे परन्तु) 
इस सकल जगद्रूप हवि से उसीका यजन किया जा रहादहे। 
इस प्रकार ( समस्त जगत्‌ को चात पूजा की साममी बना देने से) 
“वंश्वदेव क्म सिद्ध हो जाता है। इसके करने से सवं सूनानिचरत्ति 
अर्यात्‌ सवेदोष परहार होता हे। 
अथ बलिदानम्‌ 
नवहयारां पुरीमेतामाश्ितेभ्यो दयाल्वुना । 
भूतेभ्योपि बलिर्देयः खानपानादिलक्णः ॥ १॥ 
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इस नौ द्वार वाली देह रूपी नगरी मे च्राकर ठरे हुए आ्राकाशच 
आदि भूनों (तश्रा मूर्तो से बने हुए इन्द्रियों) को मी दयालु सुनि 
खान-पान श्रादि बलि देता रहे । 
भ!जनादि न देने म इन्द्रियां च्ञ्य दहो जायगी, तो ब्रह्माकार बृत्ति ` 
ही न रह सकेगी, इधघलिये श्रे वैराग्य म आक्र भूलि प्यास्े मरना 
ठीक नहीं होता । श्रवण मनन आदि मे सदायक ओर भी भोग 
इन्द्रियों को दे देने से कुंदहानि नदीं शोती। यही सुनियोंका 
'वलिद्‌ानः कृमं है 
= भोजन विधिः 
गुडभिश सतोथ्यश्च शिष्यैल्च सहित (तै) स्तथा । 
सुरसं चार्‌ भोक्तव्यं ज्ञानपीगूपधुत्तमय्‌ ॥१॥ 
खनक) उचितदै छि ब्रह्मविद्या के अपने माचा, अपने गुर 
भाई तथा पने शिष्यो सहित उत्तम रख स्वररूप श्रेष्ठ ज्ञानामृत का 
अनुभव शरिया करे | यही ज्ञानी का भोजन हे। 
अथ ताम्बूच्गरहणनिणेयः 
अव ज्ञानियों के अलौकिक ताम्बूल का वणैन कःते है 
सत्यं श्रियं च पथ्यं च व्रह्मचचारमकं उचः । 
ता्बूलग्रदणं कायं वदनं येन राजते॥ १॥ 


बरह्मच चरूपी सरय प्रिय तथा पथ्य वचनो को बोलना ही ताम्बूत् 
भक्तण करदाता है एेसा ही ताम्बूल ज्ञानी लोग खाये । इससे ज्ञानिर्यों 
के सुख की शोभय बदृती है) । 

लोज्गिक सव्य तो खमयभेद्‌ किंवा देशभेद से असत्य भी हो जाते 
है, टौश्चिक प्रिय पद्ाथे भी समय पाकर अप्रिय हो जाति है, लौकिक 
पथ्योंकोमी यही अवस्थादै। देश कालादिकी हद्‌ में न अने 
वाले ब्रह्य की चचां ही निपपेक्ञ सत्य, निरपेक्ञ प्रिय, तथा निर- 


नके 
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पेक्ष पथ्य कातो ह । सद्रेप ब्रह्म का निरूपण करने से वह सत्य है, 
सुख स्वरूप ब्रह्म का प्रतिपादक होने से वह्‌ भ्रियदै, इस च्च 
का कभी मी दु्बरूप) परिणाम नहीं निकलता इसलिये वह्‌ पथ्य 
मानी गयी दहे। एषे वचनोंको बोलना ष्टी सुनियों का ताम्बूल 
सेवनः कदह्‌ाता हे । 

अथ वाम कुशि दायन निणयः 


्मच मुनियों के विचित्र चाम कुक्षिशयन का प्रतिपादन किया 
जाता दे- 
॥ न 0 (~ (= 
यवाच्छरीर पतनं प्रादोनेः कमि; छती | 
योगत्तेमौ न चिन्त्यो हि निर्योग सेम आसभवान्‌ ॥ १ ॥ 
यह वर्तमान ज्ञानि देह जव तक्‌ रहेगा तब पतक इस शरीर को 
नाने वालि पूवं जन्मके कर्मोके भ्रचाप से इसके उपयोगी भोग 
भ्ाप्र होते ही ग्देगे ओर उनकी रक्षाभी इस शरीर के प्रारब्धानुकरूल 
होगी हयी, इसलिये उन योग क्षेमो की चिन्ताको छोड कृर केवल 
मासम परायण हो जाय । (इस प्रकार शयनोपयोगी निधिन्तता 
को पहले उत्पन्न कर लेना चाहिये) जिससे कि निध्िन्तददो कर 
समाधिनिद्राकाभोगते सके )। 


समाधि शयने शुभ्रे उखनिद्रां विधाय च। 
क्षणं विश्रम्य तत्पश्वात्पुराण श्रवणं चरेत्‌ ॥ २॥ 
( अन्तश्करण की ध्येयाकार इत्ति को समाधि कहते है उश्च) 
सखमाधिरूपी निर्विकल्प बिस्तर किंवा पलंग पर लेट कर अत्म सुल 
रूपी नींद लेकर कच देर ( स्रमाधिसे उतपन्न हृद उदामीनता के 
निधत्त होने तक ) विश्राम कर के पुराणादि का श्रवण सनन 
दादि करे। | 
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अथ पुराण श्रवण निणयः 
युनि को आंरतादि पुराणों का श्रवण किस दृष्टि कोण खे करना 
दाहिये यदह दताया जातादहैे- 


अथ सारत श्रवण निणेयः 
+ पुराणो स्र भभ अरत श्रदण का विचार श्या जाता टे- 
अष्टादशध्यायसयी यत्र गीता निरूपिता । 


ईप; नपद्यं तच्च तन्महाभारत शख । ६॥ 


जिस शद्धाधारत म खमी उपनिषदों कौ सारमूत, अठारह 
अध्याय वादी गीताङ्ा निरूपण किया गया है, केवर उतना ही 


महाभार द्ध लोगों को घुनना उ1हिये । 


रते व्याखद्ुजिना फथानां विस्तरः इतः । # 
„ कथाय्रदिदं शिश्विति तेन प्रकाशितम्‌ ॥ २॥ 
भारत सें ठासं नि ने कथां का इतना विस्तार पूवकं वणन 
करके यह वात सिद्ध शदहै करि यदह सब संघार केवल कथा 
माच्रहीदहं। 


4 


सच्यि य॒टद्धब्यों को इस जगत्‌ को चाणीमात्र जानकर इखद्री 


लिप्सा छोड दे 1 च दिये ॥ 
समासे भारते भ्रन्थे शान्तिपवं निरूपितम्‌ । 
दुक्तं सषशाख्राणां शगन्तौ परिसमापनम्‌ ॥ ३ ॥ 


भारत ध्न्थ की समाप्त पर व्यास युनि ने शान्तिपवं का 
निरूपण श्या, जिसको खवसे अन्तमं रखने का तात्पय यह 


है किं समस्पूणं रच्ट्राख शान्ति ( मोत्त) का प्रतिपादन करके किंवा 
बाखनालयात्मक मोत्त को प्राप्त करा कर छृतक्रत्य हो जाति है 


| भ॑ 


~~ ` 
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© [4 
, नानाख्यानैमहारस्या सोक्तधर्मा निरूपिताः । 
९ © 9 
तदुक्तं सवंधमांणां मोक्तध्मां परा सताः | ४॥ 
अनेक तथा अद्भत कथाश्नो के मिश्रण से अति मनोहर ख्पमें 
जगह जगह व्यासदेव ने साक्षवर्मोका बिस्तार्पूतेक्‌ वणेन क्रिया 
हे। बीच रमे जहौ वहां इस भकार मोत्त धर्मो का अति रमणीय- ~ 
रूपमे वणेन करके उन्होंने यह्‌ प्रकट क्ियादहै क्रि समस्त धर्मों 
की अपेत्ता मे मोक्ञ.धर्मोः को ही श्रेष्ठ मानता ह । 
अथ भागवत श्रवण निणेयः 
अब भागवत श्रवण क्रा निणैय बताया जाता है-- 
[4 ८. ॥ 4 9 
बृत्तिगोपाजनेः कीरन्त्रह्यचयं न शंचदि। 
यत्रानतरात्मा गोपालस्तद्धागवतय॒त्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
इस सकल जगत्‌ को (खाति रूप से ) प्रकाशित करने वाला 
बुद्धि चृत्तियों का पालक यह शाला व्यवहार के समय अन्तः 
कृरणकाबत्तिरूपीगोपियोंसे रमण केरताहश्ाभी यदि प्रमाथं 
मे ब्रह्म टष्टिको रख रहा है । ( अर्थात्‌ इतना गस्नीर ब्रह्मचयं पालन 
करतादहं) तो एेसे तऋ्यचयका निदख्पण करने दाला म्रन्थ ही 
उत्तम भागवत हँ, "देवी भागवत श्रादि नरह 


बालानां भक्ति भीमा पतना दष्टवास्ना | 


कृष्णेन रुधिरं पीला प्रापिता सापि तत्पदम्‌ ॥ २॥ 
प्रथम भूमिका वाले नव।भ्यासिर्यो किंवा धज्ञानियों को खा 
डालने बाली, उन्हं डराने वाली, उनफे राग द्वेषाद्‌ रदित अन्तः ~ 
करणो को रागादि से मछिनि करने वाली विषय वासनाश्च जेसी 
अपवित्र तथा करूर बृत्तिको भी, छष्ण अ्रथोत्‌ सुख स्वरूप चिदा- 
भासने इसक्रा रुधिर पीकर ( अर्थात्‌ अपने को ठकने वाते माव- 
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रण को तीनों कालों मै अ्रसत्‌ सम कर ) इसे भी आत्म पद्‌ पर 
पर्हुचा दिया | 

नवाभ्यासी सुध बालकों को उसने वाली भयंकर दुष्ट वासना 
रूपी पूतना नामक शाक्षसी का खून पीकर उस दुष्ट ॒वासना को भी 
जब कों अत्म पर को प्राप्त करादेतभी भागवव का सच्चा 
पूतना वध हो| 


अवानां स्वनाथानामसतस्वाय विष्णुना | 
{= > शू" ~= 0. ¢ @ 9 
ताडतः काज्ञि सपापे सवेमानन्दितं जगत्‌ ॥ ३ ॥ 
निवेख { असहाय ) तथा स्वारित मुद्ध छो अश्तत्व प्राठः 
कराने के लिये आ्रास्सा रूपी चिष्ुने काल रूपी सपे को मारा तथा 
इस दुःखमय जगत्‌ को आनन्द्‌ से भर पूर कर डाला 
सकल जगहयापक्र विष्णु के सत्तादि घामथ्यं से दी जिन 
सरासथ्यहौोन चिदाभासो करो वल प्रप्त हृश्मा है, उस विष्णुस ही 
नका पालन होता है, अपने आश्रित उन सव जीवों को मोल्त 
छख प्राप्त कराने के प्रयोजनसे उस विष्णुरूपी गुरु ने जब से 
(स्वको ज्लुव्ध करने शौर स्वको खा डालने वाले) काल सपं 
को वध्‌ कर दिया है अ्थीत्‌ जव से उको भी ्रात्म रूप ही सममः 
स्यिादहैतव से देदादि अहङ्कारान्त वथा ईश्वरपर्यन्त यह सकल 
जगत्‌ नन्दित हो गया है। | 
म्राहणां इव ठा गावस्तीरस्था वन्यद्त्तयः। | 
मोहा जगरनिगीखा गोचिन्देन सथद्धृताः ॥ ४ ॥ 
गोविन्द ने जेस गंगादि तीर निवासी, कंद्मूलफलाशी ब्राह्मण 
तपस्वियों को मो्जाल में से निकाल कर ईश्वर परायण बना कर 


उनका उद्धार कियाथा। इसी प्रकार यमुना तट पर कृणपणौदि 
न गने वाली अजगर अघासुर से नगरी हई गायों को उसके पेटः 
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भसे निकाल कर छन्हैः जीवित कियाथा। तीरस्थ अ्थौत्‌ प्रपंच 
-रूपी नदी के तट पर बैठे हए वन्य वृत्ति श्रथौत्‌ सदादही च्रात्म 
चिन्तन मे लगे हये बाह्मण च्रथात्‌. ब्रह्म ज्ञानियों का जिनको कि 
मोहरूपी अजगर ने निगल रक्खा था, श्यात्मारूपी गोदिन्द्‌ ने उद्धार 
कर डाला । 


इस प्रपंचरूपी भयावह नदी के षार तीर पर निवास करने वाते, 
सदा ही स्वीकरणीय जीव ब्रद्येक्याकारयवृत्ति रखने वाज्ञे ब्रह्मज्ञानी 
ब्राह्मणों को जिस प्रकार गोचिन्द्‌ ने मूधाज्ञान ख्पी ्रजगरकेपेटमें 
से निकाल कर जोद्‌ ब्रह्य की एकता का निश्चय कराया, इसी प्रार 
उन ब्रह्मज्ञानियों की ब्रह्यघुखाच्छार बृत्तिरूदी गायं जव जवर चज्ञान 
ख्पी अजगर के पेद खमा जात्तीथों र जद्याक्रार वृत्ति बन्द्‌ 
हो जाती थी, तव तव उनको भी सोह्पी सपे के विकराङ मुखे 
सखे निकाल कर अपनी तरफ़ लगा लियाथा। भागवत के धासुर 
वध का यही ततासरयं समना चाहिये । 


स॒ सूतिमानहंकारः कंसो नाम सहावलः । 
स्वेयञरु पत्य दृष्णेन ध्रत्वासो विनिपातितः ॥ ५ ॥ 


महाबल अर्थात्‌ सहस हाथियों के बरावर बन्न रखते वालि कंल 
को-जो मानों सान्तत्‌ अहंकार दही शरीर धारण करके आआगया 
-था- कष्ण ने उद्यल कर बाल पकड़ कर मार डाला । 


कंस नाम के महाब्रलशाली शरीरधारी श्रहकार रो आत्मारूषी 
कृष्ण ने स्वयं हो उहल कर ( फिवा अदङद्कारके पजेमेंसे निकछ -. 
कर ) पकड़ कर मार डाला । ( अपने रूपमे कल्पित समम्‌ लिया ) 
इस प्रकार इस हकार की ( बाधा रूपी ) ख्व्युकाप्रसग आ गया। 
-आगवतत क कंस वध का यहौ तात्पये है । | 
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भथ रामायण श्रवण निणंयः 
अब रामायण श्रवण का तात्पयं बताया जाता दै- 
आभासरेणुभिस्तदञ्जडं देहादि चेतति । 
अहिल्यापि शिखि यद्वद्रामस्य पदपाुभिः।॥ १॥ 
गौतम मुनिके शापसे शिला बनी इई ्वहिल्या जिस प्रकार 
राम के चरणों की धूल लगने से जीवित हो गहै थी इसी प्रकार राम 
( सल स्वरूप शआातमा ) के चिद्ाभासरूपी कणां की सहायता से 
यदह स्वतः भकाशहीन जड देडादि _भी चेतन से प्रतीत होने लगते 
ड ¦ ( यही अरहिल्योद्धार छा तात्पयं है )। 
बानरो यस्रसादेन संतीरः क्षारं सागरम्‌ । 
नरः किं ठस््रसदेन न तरेद्व सागरम्‌ ॥ २॥ 
जिसरामकी दया दृष्टिसे वानर ( अर्थात्‌ आधा सृगाकार 
ओर आधा मनुष्याकाः) सी लम्बे खारे खथुद्रको पार कर गया, 
तव क्या वह्‌ नर अशटीत्‌ वैराग्यादि सम्पन्न अधिकारी जिसको 
वेदान्तादि सुनने का पूण अधिकार है उस रामकी प्रसन्नता से 
संसार्‌ रूपी ससुद्रको पारन हो जायेगा ९ ( इस सम्भावना को 
दिखाने के लिये दही रामायण सँ हलुमान वानर के समुद्रोल्टंघन काः 
वणेन हे ) |. 
प्राह रामस्तरब्‌ सिन्धुं शिला पेण सेतुना । 
संसार सिन्धु तरणं निर्विकल्प समाधिना ३॥ . ` 
पत्थर के पुल सरे सुद्र को पार करके ( प्रकारान्तर से) रामनेः 
लोगों को यदह दिखाया दहैक्ियदि तुम संसार रूपी सयुद्रको पारः 


करना चाहते हो तो निर्विकल्प समाधि भँ पचो ओर पत्थर जेषे 
निर्विकार हो जाश्मो। | 


( २२२ ) 


शान्ति सीता समानीता निहतो मोह रावणः । 
श्मात्मारामेण रमेण तद्रामायणदुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
योगिर्यो के शुद्ध हृदयम रमण करने वाली ज्ञानी ख्पीरामने 
शान्ति रूपी सीताको स्वीकार छया, ( दशेन्द्रियरूपी दश खों 
बाल्ते ) मोह स्वखूप रावण को मारा, चद रामका जिसय वणन 
हो वही उत्तम रामायण हे। 
यदि कोष्ट यात्म प्रेमी सुख्ल शान्ति ( निर्वासषनता ) रूपी सीता 
को ङ्धीकारकरनले, अज्ञान ख्पी रावण को मार डक्तेतो वष 
-यही सवे श्रेष्ठ रामायण हो जाय । 
रमन्ते योगिनो यस्मिच्‌ रमते योगिनां हदि । 
तारकं बह्म रामाख्यं रमतां हृदये मम्‌ ॥ ५॥ 
जिस ब्रह्मम योग के (न्ये) भ्यासी लोग खदादह्ी स्मण 
( ऋरीडा) करते रहते है, ( खमाधि के सिद्धद्टो जाने परतो) 
जो राम योगिर्योँके हृदयम (स्वयंही क्रीडा करने लगनादै वह 
राम नामका तारक ब्रह्य वत्वसमेरे हदयमे सद्‌ा दही क्रीडा किया करे। 
अथाष्टादद विद्याखान निणयः 
"यब अठारह शाखो का विचार किया जाता है- 
तदुक्तं याज्ञवल्क्य स्मृनो-. 
पुराण-न्याय-मीमांसा-धमं शाश्चाङ् मिभिताः। 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धम्य च चतुदश ॥ १॥ 


आ्युतरेदो ध्ुर्वेदो गान्धवं चाथ शाद्वकमू । 
( सगं प्रति खगे रादि को बताने बाल्ते महा भारतादि ) पुराण 


{ गोतम प्रणीत ) न्याय शाख, ( जैमिनि की ) सीमां चा, ( मन्वादि) 


र्म शाख, शित्ता, कलप, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, उयो विष, ऋग्वेद 


र त 


ष ह; 


१ 


---~ ~* 


( २२३ ) 


युवद, सामवेद तथा अथवेवेद्‌, ये चौदह शाख तो धमं श्यौर 
ज्ञान को जानने के लिये बनाये गये दै । चिकिरसाशाख, धलुर्द्‌, 
गान शाख तथा चरथं शाद्लये चार शस्रश्मौरमभीर्दे। इन चारोंको 
मिताकर अठ)रह्‌ शाख काति 
तच्र प्रथमं पुराण निणैयः 
पुराणक्यादै स्रो निर्णय करते दै-- 
न घन श्रौति रूतन्ना पुराण पुरुषे यदि । 
तदाष्टादश येदेन पुराण श्रवणेन किम्‌ ॥ १॥ 
पुराख श्रशीत्‌ जरा स्मदि विटारोके वशम न च्ाने बाले 
पुष अर्थात्‌ खवेन्न परिपृषणं न्रह्यका घन शथौत्‌ गहरा प्रेम यदि 
क्रिसी के मन ओं उत्पन्न नदीं मातो अठारह पुराणों के सुनने से 
ज्या फल सिद्ध हुश्च !? 
पुराणोपि न जीणो यः स पुराणस्त॒ न श्रुतः । 
कायः पुशणतां प्राप्तः पुराण श्रवणेन क्रिम्‌ ॥ २॥ 
सवस पुरानाहोक्रमीजो कमी जीणे (जगा आदि विकार्यो 
को प्राप्त) नदीं होता, पुरारणोँको सुन कर भी यदि देसे पुराण 
पुरुप कोक्ियीने ल समर्‌ पाया पौर इतने ही अ उसका यह्‌ परि- 
रामी शगीर पुराना हः गयातो र एेसे पुराण श्रवणसे भीक्या 
भयोजन सिद्ध दगा? 
अथ न्यायशाल्न निणैयः रः 
च बेद्न्दडदरुक न्यायशाच्ल दा विचार क्रिया जाता है। . 
यदात्म ते मल्ले विश्रान्ति रचला भवेत्‌ । 
सं एव न्याय इत्युक्तः शोषं न्याय लक्तणम्‌ ॥ १ ॥ 
जवक्रिं ( भ्यास क्रम के बदूने पर) विवेश्टी लोगों को निर्म 
आल स्वरूप सं स्थिर विश्राम मिलने लगे उसी को विद्धान्‌ लोग 


+ * ऋ 


 , . तीच्ण अथात्‌ अज्ञान का नाश करने तै खसथं तके छरने बाली 


( २२४ ) 


सच्चा न्याय कहते दहै। इस प्रसिद्ध न्याय शाञ्च कोतो ज्ञ 
विश्रान्ति का विघातक होने से च्नन्याय रवा अपराध ही सममना 
व्वाहिये। 
अचिन्तनं पदाथानां न्यायं न्याय विद विदुः | 
अन्याय सागर सक्ः घ छथ न्याय श्चाद् {चघू || २ | 
कोई भी पदाथे वीच यादन श्नाए शौ 
चिन्तन की धारा वहने लगे सकल पदार्थः क 
ही न्यायन्न छोग सच्चा न्याय कहते है न्याय मामं चे रिक उद 
नेयायिक्र छो न्याय शास्ली क्यों कर कड! जाय !? 
स्वयं यत्तार्छिकः प्राह त्कोऽनिष्ट प्र्ंजनस | 
तत्ताकिक्स्य तेण कृथपिष्ं प्रखञ्यते ।। ३ ॥ 
इख के अतिरिक्त तर्किक तो स्वयं ही चनिष्टकी भक्रक्ति (पाधि) 
को तकं कता है । फिर थला यदह कैसे सम्भव दहे क्रि उस ताक 
के तर्का (अनमान) से इष्ट अथात्‌ सुद्ध लोगों का प्रिय श्मात्म 
सुख ( किवा मोक्ष जप्ता दुलभ पद्‌ ) दाथशच्या जाय? (अनिघ 
्रसक्तिसे इष्ट प्रापि असंभव है )। 
न तकितं परं ब्रह्म मेधया तीदं तकया । 
„ तदा इतार्धिकस्यास्य तक ककशखा इथा | ४}; 


[भि १ 


4) 


मेधा सरे यदि पर त्र्मकी तकणान करली तो हम ससमते रै, 
किं इस कुताकिक की तक शाख मे प्रवीणता वृथा ही रही। 


पोडशापि पदार्थास्ते तया तारिक तरितः 
तर्कोऽनवस्थितस्तदहिं तकातीते मनः इ ॥ ५॥ 


#ै 


१५ ( २२४५ ) 


हे तक शाखिन्‌ , त॒म अभी तक सोलह पदार्थो का ही श्न्वेषण 
क्र चुके हो । परन्तु तुम्हारा यद्‌ तकंतो आज तक भी चरमा 
वस्था को पाकर अवस्थित नहींहयो पायादहै। (श्रभीतोन जाने 
कितने पदार्थं तकं शाखियों को अन्वेषण करने शेष रह गये दै ) । 
इखीलिये देसे अनिश्ित तकं को छोड़ कर ठर्कातीत ( तकंकी 
हद्‌ में न आने वाज्ञे) जाम तत्व मँ अपने मन को लय कर दो किंवा 
लगा दो । 
अथं तकं प्ररङ्खेन निणेयः क्रियतेऽधुना । 
वैशेषिकस्य सांख्यस्य तथा पातंजलस्य च ॥ ६ ॥ 
तकं शाल्ञ के प्रसंगवश अव वेरोदिक सांख्य तथा योग शाद 
का भी विचार किया जाताहे। । 
तत्र प्रथमं वैशेषिक निर्णयः 
सविषाः पदार्था ये तत्र वेशेषि्ः कृति । 
निर्विशेषं परं बरह्म त्रं पेशेपिस्य किम्‌ ॥ १ ॥ 
६ “विशेषः नामक धमे बाले पदार्थो का विवेचन कर रेने पर 
वशेषि अपने आप को करत छत्य खसमः वैठता है। परन्तु ( उसे 
इतो पदा ही नदींकि युक्तिके कासियों की चाह का यख्य 
केन्द्र ) ब्रह्य तो निर्विशेष ( खकल विशेषो खे रहित ) दै उसमे सो 
इष विचारे वेशेपिरू की पर्व ही नदीं हे । 
युक्तं साधस्येबेधभ्यस्तज्ञानं हि धक्वे। 
साधभ्येवेधन्यंङृतं तज्ञानं न क्ये ॥ २॥. 
साधम्यं ओर वेधभ्यं सखे रदित तत्वज्ञान द्री अुक्किका कारश 
होदा है । साधम्यं बोधम्यं बाले तत्व ज्ञान से युक्ति नहीं मिलेगी । 
( उक्ति तो साधम्यं वेधम्यं हीन अनारोपित आत्मतत्व के ज्ञानसे ही 
भराप्र हो सकती हे । | 


( २२६ ) 


चरतः सवपदाथाना ववस्खत्या इछि माह यत्‌ | 


तिं सथपदार्थानां चिन्तनैः किं प्रयोजनम्‌ | ३ ॥ 
सकल पदार्थो के भूर जानेसे सुक्तिका लाभ होतादहै ठेसा 
तिम बारवारका टै तव बेशोपिक्र के बताये हए खकल पदार्थो 


श्र 
र विचार सरे क्या फल हाथ लगेगा १? 
कथं साधम्यं वैधभ्ये तचवज्ञानस्व छर्‌ । 
नच साधम्यं वैधभ्येसहये परमास्नि |! ४॥ 
अद्वय ्टःःत्पवस्तुमे तो खाधम्य वैधम्यक्ा निशानी नर्हीँहे 
फर्‌ भला सःधस्य वेधस्यका ज्ञान पारमार्थिक तत्वज्ञान क्रा कारण 
किस तरहष्टो कता द ( मुक्ति किस तरह भिल सकती हे )। 
पदाथानां भिवेकेन. परमात्मा प्रद्लशते। 
इति चद्दसि प्राज्ञ तददीदं मम संमतम्‌ ।५॥ 
पदार्थो चे विवेकसे ( च्रात्मानात्म विवेक मै सहायता मिल्लती 
दै तव उखे ) परमात्मा का प्रकाल (ज्ञान) ही जातादै यदि 
एेसा वेशेषिक् का कहना दहो तो यदह तो हम मानते द्ीदहै। 
बद्धयु क्त व्यवस्थायां नानार्मानो न वस्तुतः | 
नानातमानो व्यवस्थात इत्याह अनि गौतमः॥ & ॥ 
" यह व्यावहारिक बद्ध मुक्त उग्रवस्था देख कर ही उन्होंने अनेक 
, श्रात्मा मान लिये है-गौतम सुनिका कना है कि “बद्ध मुक्त 
कीः व्यवस्था वेठने के व्यि हमे आत्मामं को नाना मानना 
चाहिये"? । 
कल्पनागौरवं दोषः कल्पना लाघवं गुणः । 
हति यत्ताक्षिकेरूक्तं तदध मम रोचते ॥ ७ ॥ 


( २२७ ) 


कल्पनाश्ों की शधिकता मूखेता तथा कल्पनाश्नों की न्यूनता 
डीःचतुरता हे) पारकं की सिफं एक यदी वात सुभे पसन्द्‌ 
आहे दे | 

( परन्तु यह केवल उनके कहने की ही वात है इसके अनसार 
उन का आचरण नहीं हे उन्होने अनेक पदार्थो को कल्पना कर 
डाली दै) माया को स्वीकार क्रिये बिना कल्पना लाघव बन ही नँ 
खकदा । मायावादी को तो यही कल्पना लाघव पसन्द है । 
मायावाद ङो स्वीकार करने षर कल्पना तो स्वयमत्र न्यून हो 
जादी है )। 

अथ सांख्य निणयः 

असख्याः सख्य तच्वानां संख्याः संख्यातवानसि । 

ॐ खःख्य संख्यया व्रह्म तच्ातीतं भिचिन्तय ॥ १॥ 

हे सांख्य १ तेने तो ( प्रकृति पुरुषादि ) तत्वों की असंख्य 


गिनत्तियें गिन डाली है| उन संल्याश्चों से कया होगा १ हे सांख्य 
` मताद्यायिन्‌ अतू भो संख्यातीत ब्रह्य का चिन्तन कर। 


तख ज्ञानं ल्या प्रोक्तं तख ज्ञानं सतं मम । 
तयातीतस्य विज्ञानं तज्ञानं हि मुक्तये | २॥ 


हे सांख्य, तू भी तत्वज्ञान की चचा करता है मै भो तत्वज्ञान 
कोदह्ी मानता, परन्तुतू पहले यह तो समभ ले कि तनत्त्वातीत 
्मथौत्‌ तत्त्वों से बह्िभूत ( च्रस्प्रष्ट) वह्यका ज्ञान दी सच्चा 
तत्त्व ज्ञान कद्ाता दै वही मुक्तिको दिला सकतादहै। ( तेरे बताये 
तचो के ज्ञान से सुक्तिका सुख प्राप्त नदीं हो खकता ) । 


पुरुषस्य परीक्ताथं मया संख्या निरूपिता । 
सांख्ये एवं यदि प्राह तर्हीदं मम संमतम्‌ ॥ ३॥ 


( २२८ ) 


पुरुष की पहचान के लिये मैने संख्यान्नों का प्रतिपादन 
क्ियादहे रेखा यदि सांख्यानुयायिर्यो का कहना हो तो इस वातत से 
हम सुसु लोग सहमत हँ । ( परन्तु इससे सांख्य का च्पसिद्धान्त 
हो जातादहे। एेसी अवस्थां सम्पूणं सांख्य का स्वं पदाथ कोः 
समाने में ही उपयोग समभना चाहिये) । 
पुरुषान्न पर किचित्‌ सा काष्टा सा परा गतिः| 
पुरुषं पश्य रे सांख्य ? संख्यया क्रि प्रयोजन ॥ ४ ॥, 
पुरुष अथात्‌ पपिपूणे अत्मा से श्रेष्ठ कुलं भी पदाथ इस 
 संखार मं नही हे वह ही खम्पूण सुखो की अन्तिम मूमिक्रा {हदं 
हे, यही परा गति अथात्‌ ज्ञानि प्राप्य सर्वोत्तम स्थिति 
- खस्य ? अपने इस संख्यान ऊ भगङ़ को द्धोडकर परिपू 
्ात्मदेव के दशन कर्‌ । इख गणनासरे तेरे हाथ क्या लगना दै, 
अथ पातजढ नणयः 
योगं सिद्धि प्रसक्तोयं पातंजल्ल परथमः पी 
कला कोशल मेवेदं न स्वरूप स्थिति दि सा ॥ १ ॥ 
पतंजलि सुनि का य्ह योग तो केदल श्रम माच्रह क्योंकि 
यह्‌ आकाश गमनादि सिद्धयो मरे पेखा देता € 1 यह तो एक प्रकार 
की कला कुशलता दे। इख परिश्रम से किखी को आत्म स्थिति 
छ्िवा स्वलू्पस्थिति का लाभ नदीं दहो खकता। 
` रेयोग सिद्ध १ जीवानां काय व्युदये न दुलभः । 
विदेह श््तता सिद्धिः काय व्युद्यै न सिद्धये । २॥ 
हे योग सिद्ध काय व्यूह अथात्‌ एक समय मे सनेरू जीविद ~~ 
देह धारण कर लेना (ओौर उन से एक काल न अनेक स्थानों मेँ 
द्मनेक भोग भोगना ) यह्‌ कौन कठिन कामहै गौर असली सिद्धिः 
तो विदेह क्ति द्धी है काय व्यूह से सिद्धि नहीं मिलती । 


| ०१५९. 


( २२९ ) 


जरह तू श्रभी तक एक देहम बद्ध था वहाँ अव॒ अनेक देहो 
भँ बद्धदहो गया। सोच करदे यह सिद्धि नहीं यह तो बन्ध 
डआा। सिद्धि तो विदेह सुक्तिहीहै। 

हे योग सिद्ध १ जानासि परकाय प्रवेशनम्‌ । 
परंतु नेव जानासि परकाय प्रवेशनम्‌ ॥ ३॥ 

दे योग सिद्ध? तू. परकाय प्रवेश ( दूसरे जीवों के मृत ङरिवा 
जीवित शरीरो मँ प्रवेश करने की युक्ति) तो जानता है परन्तु सचे 
अर्थो ञँ पराय प्रवेश ( अथात्‌ परत्रह्म के सच्चिदानन्दरूप 
शरीरम प्रवेश कर जाना किंवा उसमे लीन हो जाना ) तुमे 
नदीं चाता८( इस हमारे परकाय भ्रवेश से तुमे सच्ची शान्वि 
मिख जाती )। 

भूवादयोपि जानन्ति परकाय प्रवेशनम्‌ । 
सा सिद्धिनव, वन्धः सां यद्धि काय प्रवेशनम्‌ ॥ ४ ॥ 

( ठम्हारे जेसा वच्छ ) पराय प्रवेश तो भूत पिशाच अयादि 
किंवा उर मृद्खोदि रोग भी जानते दै (इन लुद्र योनियोँंकोभराप्र 
कराने बाला कोड थोडासा पापकरलेनेपरये योनिर्यांकिसी को 
भी प्राप्हो सकती दै ओौर इस्त प्रकार यह सिद्धि थोड़ेही प्रयत्न 
खे मिल खकती है। इतने तुच्छ कायं के लिये चित्तनिरोध रूपो 
वड़ा प्रया क्यों किया जाय ?) यह परकाय प्रवेश कोई सिद्धि 
नदीं यह तो (दो शरीरो का दुरा) बन्धनदहै। 4 

वश्यं मरणं तदहि कोटशो चिरजीविता । 
जन्म सत्यु जरध्वंसि तं विज्ञानाभृतं पिवि॥ ५।। 

हे योग सिद्ध? यदि खरल्युकेडरसेयोगधास्णमें बैठक) तू 
कुच अधिक खमयतक जीभो गयातोभोकभोतो मरनादहो होगा । 
इस तेरी निरथेक चिरजीविता से तेने क्या लाभ उठाया? यदि 


( २२३० ) 


सच्चे कल्याण की इच्छा हो वो जन्म मस्य तथा वा्धेक्य को 
समूल नष्ट करने वाले विज्ञानासृत का पान कर लो ( उखी द्धे सच्ची 
चिरजीविता मिलेगी ) । 

यदि कोड रोगी पुरुषसौ वपजी जाय परन्तु लौकिकः पार 
लोकिकं कोशे मी कमे न कर सक्ते से जेखे उखा जीना सरण तुल्य 
हैणेसादह्ी तेरा चिरजीवन भी निरथक्‌ हीदै। उस्सेनतो तु 
सांसारिक भोगदही भिटेगेयौरन मुक्तिद प्राप्न द्ोगी, तेरा योग 
तो तुमे चिरजीवी बना कर करत छ्य हो जायगा । योगवारणा में 
बैठे रहने से तू अरगत्ते जन्मों के लिये पुख्थो का उपाजनयीनकर्‌ 
खकेगा ओर मोच्त के साधन श्रवण आदि मीन कर सङरेगा! 


परचित्त स्थितं वस्तु त्वया ज्ञातं ठत किट्‌ | 
 स्वचित्त संस्थितं वस्तु परं ब्रह्म विलोक्य | ६ ॥ 
यदि तुमने (योग बल से ) दृसरों ॐ चिन्तकी बातोंको भ 
जान लिया तो भी उससे क्या ( महा फल सिद्ध) होगा १ उसके ` 
लिये इतने बड़े योगरूपी पुरुषाथे की भावर्यकता ही क्या! 
( तुम्हारा परम हित तो इसामं हे कि) तुम श्रपने ही चित्त में 
रहने वाले परन्रह्य का दशन कर छो ८ उससे तु्हं इछ शान्ति कए 
लाभ दहो )। 
नकरस्थस्यात्मनश्चनस्याच्छवण दशनम्‌ । 


का सिद्धिः सात या सिद्धिदृरभवण दशेनम्‌ | ७॥ 
सब से अधिक समीपवतीं आत्मा का ही यदि श्रवण, मनन चोरः 
निदिध्यासन नं कर लिया जाय तो दूर श्रवण रौर दूरद्शन ये छच् 
{सिद्धि न्ीदहैये तो व्यथे परिश्रम हैँ 


भवन्ति वायसादीनामपि खेचरतादयः । 
सिद्धिमिनेव सिद्धथेत सिद्विमिः किं प्रयोजनम्‌ ॥ ८ | 


,( २३१ ) 


खेचरता शथीत्‌ शाकाश गमनादि सिद्धये तो ( योग-घारणा 
के बिना हयी) पक्षियों को भी प्राप्र होती है इन सिद्धियोँकी 
प्रसक्ति से जन्म-मरण से छुटकारा प्राप्त नहीं दहो सकता तो फिरये 
सिद्धये निरथेकहीदहें। 


( इद थोड़ा सा पाप कमं करके काक आदि बन कर मीजो 
खेचरता आप्ठकोजा स्कर्तीहै उसको ही यदि तुमरे योगजखी 
अमूल्य तथा दुलभ वस्तु की सहायता से सिद्धकरपायादहैतो हम 
करो किं इन सिद्धियों से क्या ? एेसी बन्धक सिद्धियों से युक्ति का 
परम पद्‌ क्सिीको दाथ अने वाला नहींहे, ये खिद्धिर्यांतो रन्द्र 
जालिक लोगों के काम ने बाली ह) । 

न सिद्धिर्योग सिद्धिर्हि ब्रलवीयादिं सिद्धि कद्‌ । 
एतेन योगः प्रत्युक्त इति वेदान्त भाषितम्‌ ॥8॥ 
योग धारणासे जो सिद्धिर्यं आप्र होती दहै उने शरीर केवल 
दीर्य प्रताप श्चादितो चद्‌ जाति है परन्तु उनसे मुक्ति जेसी पचि 
वस्तु सिद्ध होनी अघम्भव दै इखी अभिप्राय से व्यास सुनिने 


वेदान्त भँ योग का खण्डन किया है वा योग विषय के प्रयास को 
निषिद्ध बताया हे । 


सिद्धियात्म परिज्ञान सन्तरायस्तु सिद्धयः। ` 

इति चेद्योगविसराह मतमस्माक्रमेव तत्‌ ॥१०॥ 
सच्ची सिद्धि तो आत्म बोध ही है (आकाश गमन अन्तधौ- 
नादि) सिद्धये तो सच्ची सिद्धि के विष्न ह । उन विष्नोंसे 


बचने के लिये ( साधको की जानकारी के स्यि) योग में घिद्धियोंका 
वर्णन किया गया है एसा यदि योगी खोग कर तो यह हमे संमत हे। 


† 


( २.३२) 


अथ मीमांखा निणेयः 
क्ट कर्मेत्ययं न्यायो मतो मीमांसकस्य चेत्‌ । 
आत्मनः ` कंजेशभागित्वं तेनैवाङ्गी कृतं तदा ॥१॥ 
यज्ञादि कमे बड़े कष्ट साध्य ( दुःख रूप ) हँ यह मन्तव्य यदि 
मीमांसक कादहो तो उसने स्वयंही ( प्रकारान्तर से) कमं करने 
वाले को क्लेश का भागी मान जिया । 
मीमासकः सस्यमाह कष्टं कर्मेति कम॑वित्‌ । 
तहिं तस्यापि जिज्ञास्य ब्रह्मानिष्ट निवृत्तये ।२॥ 
कम को जानने वाले जेमिनि युनिने ठीक ही काद किकमं 
केवत दुःख खूप है । हमारी सम्मति में तो सवं दश्लोँ के नाश ( तथा 
परमानन्द को प्राप्ति) केलिये मीमांस्तकों को भी परमानन्द स्वरूप 
एक ब्रह्म ही जानने की चीज है ( इसलिये मुम॒क्षों को कमे मीमांसा 
की कुलं आवश्यकता नहीं । 
यज्ञादि कम के आरम्भ मेँ दुव तो प्रसिद्ध दही है उसका फछ 
जन्म मरण खूप दुख, जीवन मैभी भोगों की अ्प्रापि रूप दुःख, 
प्राप्त होने पर भी उनकी रक्षारूपी दुःख, भोगों की न्यूनता रूपी दुख 
भोगों कानाश हो जाना दख, किलीको अपने से अधिक भोग 
खम्पन्न को देख कर ईष्या रूपी दुःख, इघ प्रकार कमे तो स्वंथा दुःख 
स्वरूप ही द । जेमिनि का गूढ तासयं तो यदी प्रतीत होता दहै कि 
लोग एेसे कर्मो को छोड द । ६ 
कमणां संभवेजन्म जन्मना कमसंभवः | 
तर्हिं कमे जडश्यास्य जन्मथुक्तिः कथं भवेत्‌ ॥३॥ 
( विहि ओर निषिद्ध) कर्मो क करने से जन्म ओर मरण 
होते ही रहेगे । जन्म भिलने पर फिर फिर ( विदित या निषिद्ध) 
कर्मं हो ही जाते है देसी अवस्था म अपने भक्ते बुरे को न पहः 


( २३३ ) 
चानने वाले कर्मं के अन्ध भक्त का जन्म मरण रूप दुःख से छुट 
कारा केसे होगा !? 
युक्ति प्राधान्यमेवास्ति बोधप्राधान्यवादिनाम्‌ | 
जन्मश्राधान्यमेवास्ति कमप्राधान्यवादिनाम्‌ ॥ ४ ॥ ` 
जो लोग बोध को प्रधानता देते उनकी दृष्टि में मुक्ति ही मुख्य 
है । परन्तु जो लोग कमे की प्रधानता मानते हैँ उनके मत में तो जन्म 
अरण रूपी यह संसार ही सब कुदं होता हे । 
यः स्वयं दमे जाञ्यन यज्ञेष्वनाधकारतः। 
निष्कामसशुचिप्रायं जगाद स कथं शचिः॥ ५॥ 
मीमांसक लोग अपनी कसं जडता के वश मँ आकर जिन अङ्क 
हीन पुरुषों को अंगदहीन होने से कम मं अधिकार नहीं होता, उनके 
ल्ि निष्काम धर्मो को बताते तथा निष्काम धर्मो को अशद्ध क 


-डालने का दुःसादस भी कर बैठते ह) कमके जड़ भक्त वे मीमांसक 


लोग किस प्रकार शद्ध दो सकते? (स्योकिवे तो अन्तःकरण 
रोधक कर्माचे श्रद्धा ही नहीं रखते एेसी अवस्थाने वें उनका 
छ्माचरण कैसे करगे भौर शद्ध कंसे होगे ९) 

शद्धिकद्‌ कामनिशक्तं कमे मीमांसितं देत्‌ । 

तत्काभ्यकमे मीमांसा केवलं कष्टरूपिणी ॥ & ॥ 

अन्तःकरण के शोधकं, कामनारहित, तथा वर्णाश्रम विहित 
कर्मो का ह्यो हमने विचार छ्रिया है, एेसा यदि मीमांसक लोग कं 
तो उनके इस सष से शेष मीमांसा का भाग जिसमे काम्य कर्मो का 
निरूपण किया गया है केवल दुःख शूप रह जाता दे । ( उख भाग को 
छोड़ कर अन्तःकरण-को शुद्ध करने वाले नित्य नेमित्तिक कमं ही 
युयुक्ष को करने चाहिये । 


( २३४ ) 


कर्मभिधेतसः शद्धिः शुद्धया वषिज्ञाचसाप्यते | 
इति चेत्कमेडः श्राह तर्हीदं मम संमतम्‌ !। ७॥ 

( स्ववंणीश्रम विहित ) कर्मा के अनुष्टान से चित्त (के रागादि 
मल निवृत्त होकर उ) मं शुद्धि (अथात्‌ आल्मविचार कर 
सकने की योग्यता ) अआ जाती ह॑ उससे विज्ञान जंसी पवित्र वश्च 
कालाभ हदोतादहे, यदि भीमांखक का यह कदनादहो तो यद्‌ तो 
हमारा हयी सिद्धान्त हे । 

उपनिषद्‌ मे कहा ही हे कि "तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्यणा विचिः 
` द्विषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेनः गीता मे भी कदादहंकि 

कमंणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । वेदानुवचन यज्ञ, दान; 
द्मोर स्ववणौश्रम विहित कर्मो से च्रपने चित्त को पवित्र करके 
उस परब्रह्म को जानना चाहते है । जनन्ादि राजर्षिं लोग कर्मो के 
द्वारा चित्त को शद्ध करने के अनन्तर ही सिद्धि को प्राप्त हृए दै । 
६ अथ धर्मशाल्न निणंयः 
धमशाख्च विचारेण मोक्तधमों मदहाष्लः | 
नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विदते। १॥ 
धमं शास्र का पूवीपर विचार करने पर हमेतो मोक्ष (का 

सान निष्काम ). धमे दही माषटल अथात्‌ मोत्त जसा खव भ्रष्ठ 
फल देने वाला प्रतीत ह्राद (काम्य धर्मोकी तरह) पूवापर 
क्रम का विघातहो जाने से इसमे धमं का नाश नहीं होता। 
( किसी दिन इख धम का पालन नकर सक्नेषर) पाप भी ङ्ह 
नदीं लगता । 

तथा च याज्ञवल्क्यः-- 

इज्याचार दमा हिंसा दान स्वाध्याय कमणाम्‌ । 


श्रयमेव परोधर्मो यद्योगेनातम दशनम्‌ ॥ २॥ 


एत च | 


( ८३५ ) 
याज्ञवल्क्य ने भो कहा है कि- यज्ञ, आचार ( वणोश्रभर धर्मो 
`का पालन ) दम, अहिंसा, दान, तथा स्वाध्याय इन सेव धर्मो मँ 
परम धमतोयही दहै क्ियोगकेदट्ारा आात्माका साक्चाव्छार कर 
लिया जाय | | 
~ अथ श्रौत स्मार्तं निणयः 
श्रवणं श्रौतमित्युक्तं स्मरणं समात्चच्यते | 
श्रवणं सननं चेति शोतस्मातेषिनिणयः ॥ १ ॥ 
वेदान्तो को सुनन श्रौत कमे कहाता है । (श्रुति से प्रतिपादित ) 
उसी अथं का अनुदिन्तन्‌ करते र्ना दी स्मातं कम कहाता है । 
इस प्रकार श्रौत चौर स्मातं का तात्पयं श्रवण ओौर सननसे दोहै! 
श्रुतं श्रौगुरुवक्तरेभ्यः स्तमेव न चिस्ष्ृतम्‌ । 
¢ ®= = ॐ ॥) न, © हि [^ 
श्रौत स्मातमिदं येषां भरौतध्माव षिदो हिते।॥ २॥ 
हम तो श्रौत ्ौर स्मातं कर्मो का मभंज्ञ उसे दही सममतेहैक्ि 
जो गुखयुख से आतमा का श्रवण कर ज्ञे ओर फिर कभी भी उसको 
तिस्मरणनदहोनेदे। 
अथाङ्ञानि 
शिक्ञा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्द एव च । 
9 [+ @ 0 
ज्योतिषं च षडङ्गानि तेषामेव षिनिशयः॥ १॥ 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निसक्त, छन्द तथा ज्योतिष ये छ 
. वेदाङ्ग दै अब इनका विचार क्रिया जाता रै- 
अथ शिक्षा निर्णयः 
शुद्धो बिदेहभावेन शितितः शिक्षया यया। 
सा शिक्ता यदि न प्राप्रा शिक्षया शिक्षितं किम्‌ | १ ॥ 


( २३६ ) 


( जिस महावाक्योपदेशरूपी गृह्य ) शिक्षा को पाकर प्राणो 
इदेहादिबन्धन से रदित होकर शद्ध हो जाता है उस शिक्षाको यदि 
कि्ीने राप्त नर्होकिया तो इस ( वणस्वरादिके स्थान आदि 
बताने वाली पाणिनि की ) शिता से क्या सीखा! 

। अथ कद्पद्ूज्नानणय्‌ 
कल्पानां प्रथमः कल्पो निपिंकल्पमिदं न चेत्‌ । 
विकल्प संकल्पमयेः कल्प्त्रेः क्िमजितम्‌ | १ ॥ 


कमे खरौर उपाखनाश्चं को बताने वाक्ते कल्प सूत्रोँका किंवा 
खकल कल्पनां का प्रथम कारण जो यह निर्विकल्प आरमचेतन्य- 
रूपी कल्प है उसरो यदि किसने साक्तात्‌ नदींशूर लिया तोदहम 
सममते ह कि विकल्प नौर संकल्पो से परिपणे कल्पसूत्र को जानने 
से ही क्या प्रयोजन सिद्ध ह्या ? 


कल्पको येन॒ कल्पेन ब्रह्मभूयाय कल्पते । 


स कल्पो नेव ॒कलपेत्कन्पभर्ं निरथंकप्‌ ।। २॥ 
कल्पना कुशल मघतुष्य जिस कलयना से ब्रह्मभाव को प्राप् कर 
लेता है वह्‌ ( तारक ) कल्प यदि क्सीने प्राप्न करिया तो यह 
कल्पसूत्र निरथेक ही है । 
अथ व्याकरणनिणेयः ` 
- पद वधुत्पत्तिरन्वेष्या महावाक्या्थब्ुद्धे | 
स णव यदि न ज्ञातस्तर्दि व्यारणेन फिम्‌ ॥ १॥ 
महावाक्यं का अथज्ञान हो जाने के लिये ही ( व्याकरण द्वारा ) 
पदों काज्ञान कर लेना यावश्यक होतादहै यदि उन महावाक्यों के 
अथेको ही किषीने नदीं समशातो व्याकरण पठने का प्रयाष 
निरथक्‌ ही रहा । 


हि 


१ :-> 


( २३७ )} 
यनेदं व्याछृतं विश्वं तदेव व्याकृतं न चेत्‌ । 
बृहन्नी वेत्ति यत्तहिं तद्वि व्याकरशेन ङ्किम्‌ ॥ २ ॥ 


जिख ( परन््य ) ने इ प्रत्यक्ष दीखने वाले इस सकल जगत्‌ क 
विकिध अकारो का निर्माण क्रिया है, यदि उसी बरहत्‌ तत्तव को 


~ क्सीने नजानादहो (अर्थात्‌ यदि किसी को उस ब्रह्म के दशन नः 


# 
ऊ 


% ~" 


मिलेहों)तो व्याकरण शाख के अभ्याससे भी खख॒क्च का स्या 
प्रयोजन सिद्ध होगा ? 


यतस्तु परिनिष्पननेः शब्दैः शादान्धुहुहुः। 
देया देयौ न विज्ञातो तहिं व्याकरणेन किम्‌ ॥ २ ॥ 
जिस शब्द शास्त से सिद्ध हुए शब्दों (क्िवा नामों) की 
सहाया से हेय ( षपंच ) तथा उपादेय ( कूटस्थ असंग आतमा ) 
कोन जान लियातो व्याकरण राखके अभ्यास से सुञुक्षु का 
क्या भ्रयोजन चिद्ध इचा !? 


अथ निरुक्त नणयः 
निकूक्तं चिदवस्थानं निरुक्तं बोधनं चितः । 
तननिर्छं न चद चिरूकस्य कि्ुक्तिभिः॥ १ ॥ 
चिन्माच्र खूप आत्मा द्धी स्वख्प स्थिति नामक अवस्था को 

निरुक्त कहते दँ ८ ल्योंकि उस श्यवस्था का वणन उक्ति [ वचनां ] 
के बाहरकी बातत होती है) चिन्सा्रह्प आत्मा का उपदेश भी 
निरक्त कहात। दै ( क्योकि वह से बाणि्यां लौट आती किवा 
उसका वर्णन करने म असमथ रइ जाती ह उस वस्था मेँ पर्हुच 
कर चुप चाप हो जाना पड़ता है ) उक्त दोनो प्रकार के निकक्तों को 
यदि क्िखीने नजानातो इस (यास्क युनि प्रणीत) निरुक्तको 
उक्तियों से युदक्षु्ों का क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? 


( २३८ ) 
अथ छन्दो निर्णयः 
तच्छन्दो यदिन ज्ञातं स्यच्छन्दो येन खेलति । 
यरस्तजञ्नमोपेतैश्छन्दोभिः फिं भरयोजनम्‌ ॥ १ ॥ 


जोचन्सुक्त लोगं !जस स्वन्छछन्द्‌ श्रथान्‌ स्वाभाविक खमभ)व 
शूप स्थिति पहुच कर (अबोध व्चोँंकी तरह ) सहज वर्ती 


रने लगते ह (जिस स्थिति के प्रताप से स्वाधीनता का उत्तमोत्तम 


आनन्द सिल जाक्ता दे) स्वच्छृन्दताको लिखाने बाते उख न्द्‌ 
को यदिक्रिसीनेन जाना तो यगण, रग्ण., सगण, तगण, जगण, 
अगण, नगण आर सगण वाले ( श्नायां च्रादि) छन्दो के विचार से 
म॒ुखक्षु्ों का क्या भरयोजन चिद्ध दोगा । 
अथ व्योतिष निणेयः 
ज्योतिषा येन स्र्यादि ज्योतिभाति न वेत्ति त्‌ । 
यदि येन तदा तेन ज्योतिग्रेन्थेन फं कतम्‌ ॥ २॥ 
जिस स्वयं प्रकाश उयोतिःस्वदूप आत्मदेव की कृपा से लोकि 
सूय, चन्द्र, अग्नि तथा बाणी ्ादि ञयोतिर्या भी प्रकाशित होती द 
वह पित्र आत्म स्वरूप ञयोति जिस उरोतिग्रन्थसरे न जानीजा 
सके तो बताश्मो ( केवल लौकिक उ्योतियों को बताने बाज्ञे ) उयोतिष 
शाखने भी मुमुक्षुं का क्या उपकार किया! 
| अथ वेदाः तत्रादा्ग्वेद निणेयः 
यः परानन्ददः स्वात्मातं सा वयं यजामहे। 
इत्याहुतो न विश्वात्मा ऋचा होत्रेण फं तदा ॥ ३ ॥ 


जिस स्वात्मदेव को विवेकी लोग परमानन्द का देने बाला .. 


बताते है उस तु आत्म देव का ( संसार के सम्पूणं विषयों की 
आहति देकर ) हम युयुज्ध लोग यजन करते है। यदि इस प्रकार को 


च्‌ =. 


( २३९ ) 


स्वीहति से उस जगदन्तरात्मा कोकिसी ने वप्र नकर पायातो 
उस हौन्रकमें से ८ जिसमे ऋचान्योंकी दही भरधानता हे) सुमुखो 
का क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? स॒॒द्ध ॐ लिये तो केवल श्रात्म 
न छा प्रतिपादन चरने वाटी ऋचा दी उपयोगी हो सकती दै ) । 
अथ यजुवद निणयः 
लोहिता धवला छृष्णा ्रनाहितुरज यदि | 

नोपएक्ब्णा उद्छसत्रे यजुषाध्वयेबेण किम्‌ ॥ १॥ 
लोहिता { रजो गुण वाली ) धवला ( सत्त्र गुण बाली ) छृष्णा 
{ तसो गुण बाली ) ( तथा इती क्रमाुसखार जगत्‌ की उत्ति प्रकाश 
ध्योर्‌ आायेरण करने बाली ) जगजननी जा मायाको यदि किसी 
नेव्रह्य सत्र भै नष्टकिवा बाधितन कर डाला दहो तो येद्‌ ॐ 


त्रां सखे निष्यन्न इद्‌ आध्वयव कमे से दी मयल्लका क्या उद्धार 
पेगा ! 


होगा ? 
अथ सामवेद निणैयः 
ऋन्दोग्येनोपनिषदा प्रेम गद्गदया गिरा | 
साम्ना गीतं न चेद्‌ ब्रह्म सामोद्मत्रेण रं तदा | १॥ 
छान्दोभ्य उपनिषद्‌ के द्वारा प्रेम गद्गद वाणीसे यदि किसी 
ने ब्रह्य कागानन क्रियातो सामवेद विदित ओद्गात्रकमेसे भी 
सुमुक्ष का क्या मरयोजन षिद्ध दोगा? ( युमुल्ञ्मोंको तो अनात्व 


चिपयक्र साम को द्वीड़ कर केवर आत्म त्रिषयक साम का ही गान 
करना चाहिये )। 


ध अथाथवेण वेद निर्णयः 
्राथघंणी व्रह्म विद्या पिप्पलाद अखाच््युता । 
® © वैरि 
चमत्छरृता न हृदये फं एलं तद्यथवभिः॥ १॥ 


( २४० ) 


पिप्पलाद युनि की कदी हई, भाथवंणी ब्रह्म विद्या का यदि किसी 
के हृदय मँ चमक्कारनदहुथ्ा तो अनात्म विषयक अथवेण॒ प्रयोगो 
से सुयुष्च का क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? 
अथायुर्वेद निर्णयः 
जञानाखरतं न चेत्पोत मशतत्वं न साधितम्र्‌ । 
मृत्युरेव पुनः प्राप्न आयुर्वेदो निरथेकः॥ १॥ -< 
यदि किसने (जरा मर्णादि को हटाने बाले) ज्ञान रूपी 
दख्रतका पानन किया आर असरृतत्वे को धिद्धनक्रपायादह्‌) 
छोर अन्तमं मृव्युकेवश स फंसनाप्ड़गयादहो तो (एेसी दय- 
नीय परिस्थिति ) म च्ायुवद्‌ (शाखके भ्यास) का क्या प्रयो- 
जन हुश्या ! = 
अथ धनुबदं निर्णयः ` 
प्रणवे नैव धुषा प्रबोधेन शरेण च। 
लक्ष्यं बह्म न वचेदिद्धं धनुर्वेदो निरथङूः | १॥ 
 भ्रणव ( चओकार) रूपी धडुष पर ज्ञान रूपी वाण चदाकर 
द्मपने ब्रह्य रूपी ( अन्तिम ) लदय का यदि किसीवे वेधनं चर 
डालाषह्ो तो इस लौकिक धनुवद से सुखक्ष का स्या प्रयोजन 
सिद्ध होगा । ५ 
अथ गान्धव निणयः 
` श्रासमा कलेन गीतेन गान्धारेण(गान्धर्वे) स्वरेण हि । 
न चेद्‌ गन्धववद्गीतो गान्धेण छतं फिञ्‌ ॥१।। 
गान्धवं स्वरों म सुमधुर गानों से गन्धर्वो की तरह यदि किसी 
ने अपने सच्चिदानन्द स्वरूप असर देव कागानन किगातो इस 
( नात्म विषयक ) गान्धवें वेद के अभ्यास सं वथा खसय खोने 
से क्या? 


त 


१६ ( २४१ ) 


| अथायं शान निर्णयः 
¢ 
अनर्थाः सरवं॑एप्राथाः सदथः परमाथर्‌ । 
गँ = ॥ि 
परमार्थो न लन्धश्चदथशाल्लं निरथेकम्‌ ॥ १ ॥ 
संखार के ( धमे, अथं तथा काम नामक) सम्पूण पदाथ 
 ( दुःखास्पद होने से ) अनथं ही होते द परमाथ ब्रह्म का ज्ञान ही 
खत्‌ अथे कहाता है । यदि किसी को उखी परमाथं का छाभम न इथा 
यो यह्‌ लोकि अथशाख निरथकहौदहै। | 
अथ सायं खन्ध्या निर्णयः 
मुनि को उचित है रि पुराण श्रवण करके खायं सन्ध्या करने के 
लिये उद्यत हो जाय । 
थं ज्ञानम्रिनोदेन वेदशा इत्डतेः। 
दिवस सक्च यातं सायंसखन्ष्या समागता ॥ १ ॥ 
इस प्रकार ज्ञान रूपी विनोद्‌ करते छ्रते वेद्‌ ओर शास्नका 
कतुरल देखते देखते ( व्यवहाररूपी ) खम्पू्णै दिन ठ्यतीद हो चुका 
मौर सायं सन्ध्या खा गयी । 
एयेव कियस्ालं उ्यवदारावसोकिनः | 
पुनः समाधौ सन्धानं सायं सन्भ्या हि सा स्पता। २॥ 
जव तक उक्त प्रकार के विनोद्‌ भँ रचि रहे तच तक ठग्रवहारा- 
वस्था सं रहने वाखा बह मुनि पिर जब कभी खमाधि कास्मरण 
करने लगता दे तो यही नियो कौ सायं सन्ध्या कहाती है । 
उस समाधिका स्मरण करतेही उक्त प्रार्‌ के उ्प्रवहार का 
उपसंहार हो जाने से इसे खायंका कहते है । व्यवहार रूपी दिन 


तथा समाधिषूपी रात्चि की सखन्धिपर होने से उसे "सन्ध्या कहा 
जाता है। 


( २५४२ ) 


अथ निशा व्यवहार निर्णयः 
अच छन्त में मुनिरयो के रात्रि कृत्य का वर्णन किया जात्ताहै। 
यातेऽथ व्यवहार नाम्नि दिवसे शुक्तं च सन्ध्यां सुखे । 
॥ ~ ¢ 

जातायां निश्चि निशल्ेन . मनसा दत्वा कपारागज्लाः ॥ 

पीत्वा सप्रति शद्ध बोध मधुरं कीरं यथेष्टं युवा] 

पयङ्क सुसमाधिनापनि अहुः काञ्चिद्‌ युनक्ति प्रियाम्‌ ।॥ १॥ 

युवा रथात्‌ भरात्म चिन्तनमें पूवं दत्पाह वाले सुनिको 

व्व] हिये ि व्यवहार काल नामक दिन क म्यतीत्त हो जाने पर, रौर 

सन्ध्या सुख ( उदासीनता से परलने वाले रुख ) काभोग लते लेने पर, 
जव कि समाधि नामक निशाकालश्राप्रहोते दो हो ठो सअषपने स्थिर 
चित्त की सहायता से इन्द्रिय रूपी दशो कणटों प्र ( प्रत्याहारलूपी ) 
अर्गला डा दे (यही ज्ञानी का कपाट उन्धन कदाताहै)। 
कपाट बन्द करके साया तथा अविद्यादि मन्तो से रहित चैतन्यघन 
आत्म सु रूपी मधुर दुग्धको यथावृ पीर, निर्विङ्ल्म समाधि 
नामक सच्चिदानन्द शय्या पर लेट कर सच्चिदानन्द रूपिणी 
किसी अनिवंचनीय प्रियतमा का (जोशिसदा ही उस मुनि के 
हृदय भवन में क्रीडा किया करती दहे तथा अतिशय आानन्द्‌ देती 
रहती है ) भोग लिया करे। 

तन्वज्गीं तरुणीं विल।सरसिकां चित्ते चसत्ारिणीम्‌ । 

जाति प्रेमणि नित्यमेव सुखदा मानन्दं लीला मयीम्‌ ॥। 

खेलन्ती ञरसि भ्रियां निजकलामालिङ्गय तत्सङ्गमा- 

द्धोगीन्द्रत्वश्ुषागतः उखनिधिर्योगिन्द्र चृडासशिः | २॥ 


वह योगीन्द्रो का चूदासणि तन्वंगी ( पतर, बुद्धि आआदिके 
अगोचर होने से सूक्ष्म आक्रार बाली) तरणी ( युवती, जिसकी 


( २४३ ) 


अवस्थो स्वाटमसुख का घनुभव करने योग्य हो चुरो हो ) विलाख 
( भ्रपंच रचना रूपी भिलाख अथवा भपंच को लय करके आत्ममात्र 
शतेष रख जेना रूमी विल्लाक्ष ) छो प्रम रसिका, चित्त मं चमत्कार 
( आत्म द्पका अविभाव रूपो अथवा चिदाभासरूरी चमत्कार ) 
करने वाली, एक बार प्रेम उसन्न हां जाने पर फिर सदा ही भानन्द्‌ 
ऊो देते रहने बारी, अनन्द लीला के खूप म म्रतात होने वाली 
(योगी के) हृदय भवनम खेत्तती हह अपनी ही कन्ना ( अंश ) सुख- 
ख्पिणी त्रियाको (च्धावी के खमान अपने कलिग्त एरदेशमभं) 
पते से अभिन्न दृशंन रूपौ खालिगन करके उखङे संगम से भोगीन्द्र 
खन कर सुख का निधिदहो जातादहै। 


अथ सुनीन्धदिनचयौविचारफलनिरूपणम्‌ 
ुनीन्द्र दिन चर्यंयं चिन्तनीया दिने दिने। 
न॒ चिराचचनतनेनास्या नगे निशिन्ततां बजेत्‌ ॥१॥ 


ममुल्धग्योँ को एस मुनीन्द्र दिन चयौ का प्रति दिन विचार 


कग्ते रहना चाद्ये । इसके चिन्तन से शीघ्र ही निश्िन्वता (चार्मं 
स्थिरता) को प्राप्रक्रर लेता हे। 


साध्य साधन सर्बन्ध फल संस्कार यक्तिभिः) 

ज्ञातायां सल्यगेतस्यां ज्ञातव्यं ` नाच शिष्यते ॥२॥ 
जव कोई अधिकारी स॒नान्द्र छोगोकी इष दिन चया के साध्य 
{ अखण्ड एक रस ब्रह्मभाव ) साधन ( प्रात; शौचादि खूप में बतायी 
बरह्यकार॒बुत्तिय ) सम्बन्ध ( साध्य साधन रूप ) प्ठल ( व्यव्टार 
`> करते हुए भो जह्यात्मस्खति ) संस्कार ( बरद्मात्मा भेद वाखना ) तथा 
युक्ति ( चित्त को नद्य म स्थिर करने बाला अविरोध ) नामक अंगों 
छो अत्ते अकार जान ठेतादहैतोँ पिर उसे मौर द्ध भीः जानने 
योग्य बात शेष नदीं रहती । ( खक्ल शां को विचार कर जो 


कः = 


( २४४ }) 


वरिणाम निकल सखकतादहे वह सब केवल इस प्रङरण के विचार 
से ही प्राप्न दो सकता है )। 
¢ ३ [> ७१ 9 =, ४ 
्नीन्द्र दिन चर्येयं म्नीन्दरेपि दुवचा। 
मम॒ बाचालतां तत्र॒ कथ्यतां पावेतीपतिः।|3॥ 
, मनीन्द्रलोगोंकी दिन चयो का तास्विक वर्णन सप्ठलतां के 
खाथ तो सुनीन्द्र लोग मी नहीं कर्‌ सक्ते । फिर भी र्मैने जो उस 
वणन करने का दुः्लादस च्या, वह्‌ सदाशिद रामदेव मेस 
इष वाचालता को क्षमा करे । 
अयथ निरज्ञनपंचाशत्कम्‌ 
यत्र प्रमाणं वेद्‌न्ता अचुभू्स्तथा सताग्र्‌ | 
देवो निरंजनः सोयं बोधकस्षारे निरूप्यते ।॥१। 
जिस देवके हाने में वेदान्त प्रमाण दं, जीचन्मुक्त सात्मा 
का अनुभव भी जिस्के होनेक्ा साकी (सेने स्वयं भी जिखका- 
स्वाद्‌ चखा है) उस रर्बोपाधिविहीन चिन्माच्रधप शात्रैन के 
स्वरूप का निरूपण इस प्रकरण से क्या जायगा ¦ 
अदमज्ञो न जानामि सादं कोहसमिल्युत। 
अज्ञान प्रभवो भाव आत्मा शद्धो निरजनः ॥१॥ 
मेँ कौन ह १ यह इवं भी मं नीं जानता इ व्ि अज्ञानी हं । 
एसे भाव अज्ञान केकारण उद्य हु्ा कर्ते दै । वह्‌ निरञ्जन स्वतः 
प्रकाश सर्वोपाधिविहीनं शद्ध आसा माया वथा चदिदयाचादिसे 
सवेथा रहित रहने वाला वत्त्व है । ५ 
यदियं व्रह्म विषया जीवस्य ध्येयता सर्िः। 


सहि भान्तिमयो भाव आत्मा शद्धो निखूञनः ।॥३॥ 
ˆ जो कि यह जीव ब्रह्म को अपना ध्येय मान वैठतादहै यदह भी 


( २४५ ) 


एक बडी भान्ति ह ( क्योकि आत्म दशन दो जाने पर विद्धान्‌ को 
यह ज्ञान ष्टो जादा दहै किय तो अव तक्‌ अपने अज्ञान के कारण 
ही उस व्रह्म को अपनी धान बृत्ति का विषय बना डालने का 
निष्फलोखोग कर रदा था, युरेतो आज यह मालूम हुत्रादै कि 
वह ब्रह्म कयी भो किली का विषय नदोंदह्ोता। मै तो अपने अज्ञानं 
के कारण 2 आज तक उखणकदह्ी ब्रह्मे जीवत्वं रूपी अपराध 
कर रह्ाशथा) इस ्ान्ति पिशाचीने अुमेतो अपनेदही स्त्ररू्पकछे 
दशन आन तक नदीं होने दिभ्य) ओहो, अवर यद मालूम हो 
कर सुमे स्त्रस्थता प्राघ्हैदे छि यदह सव्र ङु च्न्तिदही थी) 
आरसा तो कमो भ्रान्तिनदहीं हःतो वह तो सर्वोगवि विहीन 
रर शुद्धसे भौ शृडदहे। 
तरिभिथंसै निवद्धोदं संसारे संसाराम्यहम्‌ । 
इत्याद्याः श्राङ़ता माग जामा शुद्धो निर्जनः ॥ ४ ॥ 

तीन गुणों चे धा इरा संसारमें त रहा हूं ( जन्म मरण 
से मेर छुटकारा नदीं दोचा हे) (सत्व गुण से धकर ज्ञानी 
शमचःन्‌ जितेन्द्रिय विरक्त तधा मुमुज्ञ चन जातादहूं, रजोशगुणसे 
वध कर कामो क्षी थवा लोभी शो जाता हूं, तगोगुण के वशं 
आकर चज्ञनीक्रोधी आदि वन वैठतः हँ इस प्रकार के सम्पृणं भाव 
आछ्तिक छहाति दँ । इन का साक्ती निरंजन आात्मदेव तो प्रकृतत, 
भक्ति के गुण, क्रिवा प्रकृति के बन्धनम कृभी भी नदीं भाता। 
वह तोस्दाही शद्ध बना रहतादहै। 


मनो अुद्धिरहंकार चित्तं चेति चतुष्टयम्‌ । 
अन्तः करणजा भावा आत्मा शद्धो निरञ्ञनः | ५॥ 


मन, वुद्धि, चित्त ओर अहंकारये चारों अन्पः कण्ण घे उत्पन्न 
्टोने बाज्ञे भाव है, आत्मा तो शुद्ध श्रौर निरंजन ही है। 


( २४६ » 


जब मन संकल्प विकस्पारमक होने लगे, बुद्धि किसी पदाथ 
का निणैय करने लग जाय, @छदहंकार किसी घमं का गव करता हुश्रा 
प्रतीत हो, चित्त किसी श्नुभव प्रत्यभिज्ञा, स्यति आदि करनेसें 
फंस जाय अर निरन्तर इसी प्रकार की वृत्तियं उद्य होने लगे, 
तो तरन्त ही यह विचारना चाहिये किये सब भाच अन्तःकरण 
के धमं है, जोकि पाचों भतो के सात्विक भागों से बना दै । आ्रान्तिखे 
जिम यह खब प्रतीत दहो रहे है वह्‌ श्रात्मातो अन्तःकरण फिवा 
उसकी इन चारं बृत्तियां से स्वथा रहित है वह तो अस्यन्त शुद्ध हं, 


यच्च ॒संकल्प्यते पूव संकल्प्य च विकल्प्यते | 
एते मनोभवा भावा आतमा शद्धो निरञ्जनः ॥ & ॥ 
जिख पदाथेको हम पहले अच्छा समम रदे थे ङ्ध कालं 
पश्चात्‌ उखी को बुरा सममने लगते है । देखी परिवतेनशीजल संकल्प 
विकल्पल्पी भार्यो को मनकी वृत्तिर्या जान जेना चादहिये। ्रात्मा 
तो मन तथा मन ङत्तयों से खवेथा अस्पष्ट रहता हे । ( अज्ञानके 
कारण ही हम श्नात्मा को मनन करने वाला मान बैठते है । बहतो 
परम शद्ध है) । 
इदमित्थ मिदं नेत्थमिति निश्चीयते तु यत्‌ । 
स दहि बुद्धिमयो भाव आत्मा शुद्धो निरञ्जनः ॥ ७ ॥ 


यह पद्‌ाथं जेस दीखता है वेखा ही है, यह पदाथ जेखा ( सै 
खूप ) दीखता है वेसा नहीदहे (किन्तु रञ्जुख्पदे) यह जो इस 
भ्रकरार` निश्चय किया जाता दहे यह भावतो बुद्धि के कारण उत्पन्न 
ह्च है । बुद्धि के साक्षी मात्मा से इस बुद्धि बृत्ति रूपी अञ्जन (मल) ` 
क्रा सम्बन्ध कभी नीं होता । बहतो (ख्दादही पद्य पन्नकी तरह) 
अत्यन्त निलंप ओर शद्ध बना रहता है। 


। 


ऋ च्व न 


( २४७ ) 
ज्ञसकतेय भोक्तत्ववध्य बातकतादयः। 
अहंकार भथा भावा आत्मा शद्धो निरञ्जनः ॥ ८ ॥ 


ये ज्ञाता, कती, भोक्ता, वध्य या घातक आदि सत्र भाव 
ध ॐ ४ 
( िकार ) मूलतः श्रहंकार से उसन्न हुए है । प्रत्यक्चेतन्यरूपी 


छ्आात्मदेव तो श्हंकार रूगी अंत्रन (मल) मै सवेरा रशर्निग्डना 
` है (उसका तो किसी कात्तमें भी अहंकार करवा उमकी वृत्तिर्यो से 


किसी प्रकारका तात्विक सम्बन्ध नदरी हुञ्ना ) वह्‌ अत्यन्त शुद्ध दै। 


स्मृतिः पूुभूतस्य प्रत्यभिज्ञा च तादृशी । 
एते चित्तभवा भावा आतमा शद्धो चिरञ्जनः॥ 8 ॥ 


कभी पूवं काल म अनुभव कयि हुये पद्‌थं के स्मरण को 
(स्मरति, कहते ह । पहने श्रीर पिद्धज्ते दोनों ज्ञान जब एक विषयक 
हो जातें, तो वह ्रत्यभिज्ञाः ( पहचानना) कहाती है। ये घब 
विकार चित्त नामक्र अन्तःकरण की चृत्तिसे उलान्न हए । चित्त 


कृत्ति के साक्ती प्रव्यगाटमा मे चित्तवृत्ति रूपी मल का सम्बन्व कमी 


नहीं होता । वह तो सदा दी शुद्ध बना रहता है। 


ये धिटव तैजष राज्ञा जाग्रःस्वमन सुषु्चिषु। 
अवस्था मेदजा भावा आरामा शद्धो निरजनः ॥१०॥ 


जाग्रत्‌ , स्वधन तथा सुपु इन तीनां अवस्थां के अभिमानो 
क्रम से ^तिटव' तेजवः तथा श्राज्ञ काते है । परन्तु ये सब्र भाव 
अवस्था को विलक्षणता क कारण उतपन्न हुए है । ( अ्रवस्था कोडस 
विलक्षणता के हट जाने पर यह भेद्‌ प्रतीति भो बन्द्‌ हो जाता है) 
मात्मा तो इन तीनां अवस्थां तथा इने तीनों अमिभानियों से 
प्रथक्‌ है। वद्‌ शुद्ध है, निरञ्लन दे । 


( २४८ ) 


निद्रालस्य प्रमादश्च परिमोदो विषादकः। 


एते तमोभवा भावा आत्मा शद्धो निरञ्जनः ॥११॥ 
निद्रा, आलस्य ( च्नुर्खाह पूवेक कत्व्याकतव्य की उपेक्षा ) 
भ्रमाद्‌ (कतेञ्य का श्चज्ञान तथा यक्तेत्य को कत्य समना) 
परिमो (कु भीनज्ञान न होना) तथा विषाद्‌ ( विपरीत कायं 
कृरके पश्चाताप) ये खध भाव तमोगुण के कारण उत्पन्न हो जाते ह| 
तम तथा तमोविष्ठारों का साक्षी अात्मदेव तो इन समस्त मलोँंसे 
असंप्रक्त रौर शाद्धदै। ` 
शमो षिवेङः सौभ्यत्वं प्रकाशश्च प्रसन्नता । 
एते सत्वमया भावा आसा शद्धो निरञ्जनः ॥१२॥ 
कान्ति, श्रारमानातम विचार, सोौस्यत्व ( बिक्षेगराहित्य ) प्रकाश 
( पदाथ ज्ञान ) तथा प्रसन्नता ( च्ल दुख की रफूतिं ) चादि भाव 
सत्व गुण के विकार दै । सत्व गुण तथा सात्विक बृत्तियोँ का साक्षी 
श्मात्मा तो इन सव सात्विक सरलो किंवा परिवतनाों से असंप्रक्त रहता 
दै । बह तो परम शद्ध है। 


लोभश्चश्चलतात्ताणामारम्भः कमेणामपि । 


एते रजोमवा भावा आत्मा शुद्धो निरञ्जनः | १३॥ 
लोभ ( विषयोंकेप्राप्न दहो जाने पर भी तप्निन होना) इन्द्रियों 
क चंचलता तया कार्यो मँ उत्साह ये सव्र रजो गुण से उर्ग्न्न होने 
वान्ते भाव है| रजोगुण मौर रजोगुण कै विकारो का सात्ती 
अत्यगष्त्मा तो निरंजन अ्थीत्‌ रजोगुण ओर उखके विकारो से 
सर्वथा रहित ओौर शुद्ध ही है। 


पिधिश्च प्रतिषेधश्च धर्माधर्मो शभाशभम्‌ । 
कठ भाषिता भावा धात्मा शुद्धो निरञ्जनः ॥१४॥ 


"द 


( २४९ ) 


विधि ( अपने वणं उथा चाश्रस के कर्मो कां विधान करने वाला 
शाञ्ञ ) प्रतिषेध ८ निन्दित कर्मो" का निषेध करने वाला शाख ) धमं 
ओर अधमं शुभ ओर अशुभ आदि खम्पूणं विकार अपने मँ कतृर 
की भावना उत्पन्न हो जाने पर दी उत्पन्न ह्या करते हैँ । आतमा तो 
निरंजन दर्धत्‌ च दत्व र ददतव के कारण कल्पन क्रिये हुए अन्य 
सम्पूण धर्मो से खवा विहीन ओर शुद्ध ही हे । 
छतिः काय च क्रणं तत्र चेष्टाः पथम्धाः। 
कठृत्दस्याद्ुगा भावा आतमा शुद्धो निरञ्जनः ॥११॥ 
क्रिया, काये, क्रिया का साधन तथा इन सव की नाना प्रार की 
चेष्टयेये सव वातं चात्मा में क्टेत्व का श्रध्यास होने के पश्चात्‌ 
इषमा करती दहं । आात्मातो कतृर भौर कंटृत्व के अनुगत सकल 
दिका से रदित श्रौर परस शुद्धदे। 

शब्दः स्पशर्व सूपं च रसो गन्धश्च पंचमः । 

च शतोद्धवा भावा आसा शुद्धो निख्जनः ॥१६॥ 
शव्द, स्पशे, हप, रस तथा गन्धये सच विकार पाचों भूतो क 
कारण उत्पन्न हुए, इन सवके घात्ती निरंजन आला से इनङा 
को सम्बन् नहीं ै। बह तो इन सव उपाधियों से रहित मौर 
वरम शुद्ध! 

आश्श सनिज्ल स्तेजस्तोयघुवीं च पंचमो। 
षच भूतमया भावा आत्मा शद्धो निरजनः ॥१७॥ 
आकाश, चायु, अग्नि, जल तथा प्रथित्ी ये खवर्पाँच भूत 
क्ते है, इन सवके साक्षी निरंजन ात्मदेव से इनका को मी 


` सम्बम्ध नह हे । 


श्रोत्रं त्वङ्‌ नयनं जिह्वा गन्धग्राहण्च पंचमः 
ज्ञनन्द्रिय मया भावा आतमा शुद्धो निरञ्जनः ॥१८॥ 


( २५० ) 


श्रोत्र, त्व चा, च्ल, जिह्वा तथा घ्राण ये सव्र ज्ञानेन्द्रिय कश्राती 
है, इन सबके साक्षौ निरंजन आराम देव से इनका कोई मी तादिक्‌ 
सम्बन्ध नहीं दै । 
वाक्‌ पाणि पादो पायुश्च तथोपस्थश्च पंचमः । 
कर्मन्द्रिय मया भावा आला शुद्धो निर्जन; ।१९॥ 
वाणी, हस्तपाद, पायु तथा उपस्थ ये सव कमन्द्रियौँ कहाती 
दै । आत्मा तो इन खसे प्रथक्‌ होने के कारण परम शुद्ध दै। 
ध्वनिवेणं विमदा य आहतानाहतादयः। 
शब्द्‌ भेद मया भावा श्रसा शुद्धो निरञ्जनः ।॥२०॥ 
ध्वनि ( अभ्यक्त शब्द्‌ ) क, च.ट, त, प श्रादिि वण, भेरी 
अदि के आहत शब्द्‌, तथा पाच भूतो के अनाहत शब्द्‌, ये सव 
दाब्द के ही रूपान्तर है । शब्द तथा शब्दों के रूपान्तरों का साक्षी 
कूटस्थ निरंजन आत्म देव तो परम शद्धहै। ( उसमेये शब्दादि 
कोद बिकार नदीं होत ) । 
निषादपेम गान्धार षडज मध्यमं धैवताः। 
स्वरभेदमया भावा आत्मा शुद्धो निरञ्जनः ॥२१॥ 
निषाद्‌, ऋषभ, गान्धार, बषड़ज, मध्यम, धैवत, तथा पचमये 
सब भाव भत्यक्तनाद्‌ के द्टी रूपान्तर है । इन सव का साक्षा निरजन 
भ्रत्यगात्मा वा परम शद्ध द। 
शीतोष्ण खदुकाडिन्य तोच्ण रक्तादि भेदतः । 
स्पशं भद मया भावा आत्मा शुद्धो निरञ्जनः ॥२२॥ 


शीत, उष्ण, कामलः, कठिन, दाहक तथा रूत्त भादि सव खशे _ - 


के ही अवान्तर मेद्‌ है । इन सव कं साती निरंजन अत्मदेवमें 
इन र किसी भकार का भी सम्बन्ध नदीं दै । बह तो परम शद्ध दे । 


~ न्भ 


( २५१ ) 
रक्तं पीतं सितं कृष्णं हरितं चित्रमित्यपि । 
रूप भेद मया भावा आत्मा शुद्धो निरञ्जनः ॥२३॥ 
लाल, पीला, -श्वेत, कृष्ण, हरा तथा चितकबरा ये सच खामान्य 


रूपके ही अवान्तर भेद है। इन सव्र के खात्ती निरंजन आत्म देकः 
म इनका किी प्रकारका भी सम्बन्ध नदींर्है। बह तो परम 


` शद्ध दे। 


कटुः कषायो सधुरो ज्वणोऽम्लश्च तिक्तकः । 


रस मेद्‌ मया भारा आत्मा शुद्धो निरञ्जनः ॥२४॥ 
कड़वा, कसेला, मीठा, नमका, खट्टा तथा तीखा ये सव सामान्य 
रसकेदह्ी ्रवान्तर सेद्‌ है। इन सवके साक्षी निरंजन आसदेव 
मे इनका किसी प्रकारका भी सम्बन्ध नहीं हु्ादहै। वहतो परम 
शद्ध दे।. 
चित्राः परिमलामोदसोरमासौरभादयः। 
गन्ध भेद मया भावा आरामो शुद्धो निरञ्जनः ॥२१॥ 
परिमल, ( जन मनोद {रि गन्ध ) आामोद्‌ ( दुरगामी गन्ध ) 
सगन्ध तथा दुगन्ध आदि विचिच्र गन्ध ( पंचीकरण के कारण ) 
सामान्य गन्ध क ही हगान्तर हो णये है। इन सबके सात्ती निरंजन 
अठ देक भे इनका किसी प्रकार का भी घम्बन्ध नहीं दहै। बहतो 
परम शद्ध दै। 
. ˆ जरायुजाण्डजस्वेद्‌ संभवोद्धिज्जकादयः । 
प्राणि मेद मया भावा आतमा शुद्धो निरञ्जनः ॥२६॥ 
जरायुज, अण्डज, ( पक्षि आदि ) स्वेदज ( यूका मल्छण चादि) 
तथा उद्धिञ्ज ( ब्त आदि )ये खबप्राणियोंके ही अवान्तर भेद 
हे । इन सबके साक्षो्ात्मामें तोइनमभेदांका किसी प्रकार का 


( २५२ ) 
भी सम्बन्ध नहीं है । ८ बह तो सम्पण योनियं मँ खदाण्छ रषयो 
रहता है इसी लिये ) बह परम शद्ध दे। 
सपुरासुरगन्धवे यक्ञरस्लोनरादयः । 
जीवजातिमया भावा आसमा शुद्धो निरञ्जनः ॥२७॥ 
सुर, असुर, गन्धव, यक्ष, राक्षस तथा मदतुष्य आदि सत्र माव 
जीवों को ( कल्पित ) देह जातियों के ह्यो अवान्तर भेददै। इन 
खव के साच्ती श्रासम्‌ा मतो इनका छिखी प्र्ार थी सस्वन्भ्र नहीं 
{ वह तो इन सम्पूणं जातियों न सदा एक रस रहता हो है )। इसी- 
लिये परम शद्ध है । 
शेव वैष्णवसावित्रशाक्तगाणपतादयः । 
इष्टदेवतजा भावा आत्मा शुद्धौ निर्जनः ।॥२८॥ 
शैत्र, बेंष्णव, सावित्र ( सूर्योपासक् ) शाक्त तथा गणेश के 
उपासक ये सव भेद पने अपने इष्ट देवताश्रों के कारण उत्पन्न 
ङो गये हैँ । इन सब मेदां के खाक्ती निरन्जन आतमा मँ इना किक्षी 
अकार का भी सम्बन्ध नहीं हे। 
वासिष्ठगाग्यं शाण्डिल्य भागवाद्धिरसादयः | 
गोत्रप्रवरजा भावा आला शद्धो निरञ्जनः । २६ 
वसिष्ठ गोच्रोखन्न, गगंगोत्रोसन्न, श।ण्डिल्यङ्कलोखन्न, शगु- 
लोत्पन्न नथा श्चङ्गिरः कलोत्पन्न भादि भाव गोत्र श्रौ प्र्रर के 
कारण उलन्न हृ दै । इन स के सान्ती निरंजन च्रात्मदेव से इनका 
को सम्बन्ध नही, वह तो परम शुद्ध दे । 
पौराशिङृच्छान्दसिकञ्योतिरिंद्‌ भिषगादयः । 
विद्याढृत्तिभवा भात्रा आत्मा शुडधो निर्जनः ॥२०॥ 


( २५३ ) 


पौराणिक्र, छान्द सिक, उयो तिर्विद्‌ तथा भिषक्‌ मादि भिन्न- 
भिन्न भा1व भिन्न-भिन्न विद्याच्मों ओर भिन्न-भिन्न बृत्तियों के कारण 
उत्पन्न हो जति है । इन सच के साक्षी निरञ्जन आाटदेव को तोये 
आव कमी स्पशं भी नदीं करते | वह तो परम शुद्ध दहै। 
्राच्यौदीच्य्रतीच्यावा दाकषिणात्यादयः परे। . 
याग मेदाद्धवा मावा राता शुद्धो निरज्ञनः॥३१॥ 
यज्ञशाला के पूवंद्वाराधिकारी प्राच्य, उत्तरदाराधिकारी उदीच्य, 
परिचि मद्वाराधिकारो प्रतीच्य, वथा दृरक्षिणद्राराधिकारी दाक्चिणात्य 
काते है । ये सव भाव यज्ञके द्वार भेदके कारण उन्न हए 
इन ॐ साक्ती निरंजन आद्मदेव से इनका किसी अ्रकारका सम्बन्ध 
नदीं है, बह तो परम शद्ध दहै। 
चित्रद्न्लेखकृस्तक्षा वाचकः पाटक्रः परे । 
करियोमेदभदा भ्रा रमा शद्धो निरञ्जनः ॥३२॥ 
चित्रकार, लेखक, वद्ता, वाचक, तथा पाठक आदि भाव नाना 
` श्रक्रार कधीक्रिया्ोंङे कारण ह्यो जाते । इन षब के सान्तो प्रतय 
ग्रासा का तो इनते किसी प्रकार कामी सस्न्ध नहह, वहतो 
परम शुद्ध ही दै। 
हेमगौरविशालाचर्िंह संहननादयः । 
कायसौोन्दयेजा भावा श्रासा शद्धो निख्जनः ॥३३॥ 
सुवण की तरह गौर वणे, विशाल नयन, विह के खमान पु 
अथवा सुन्दर शरीर बाला आदि सव भाव शरीर की सुन्दरता 
{ कृमनीयता ) के कारण उतपन्न हो जाते है । इन सब के साक्षी प्रव्य- 


गात्मा कातो इनसे किसी प्रकार का मी सम्बन्ध नहींहै वहतो 
परम शुद्ध है। । 


{ २५४ ) 


भूकान्धपङ्कवधिरकाणङूञ्जात्तकादयः 
कायवैरूप्यजा भावा आत्मा शुद्धो निरञ्जनः ।।३४॥। 
मूक, अन्ध, पंगु ( पाद्रदित ) बधिर, काण तथा निडालाक्ष 
आदि सव्र विशार शरीर की कल्पता के कारण उत्पन्न हो जाते ह । 
इन सबके साक्षी प्रस्यगातमाका तो इनवे किषौ प्रकारशा मौ 
सम्बन्ध नहीं है, वह तो परम शुद्ध है । 
पातालं वसुधा स्वर्गो महस्तपो जनादयः । 
लोकमेदभवा भावा आरा शुद्धो निरञ्जनः ।३५]। 
पाताल ( अधो सुरन), वसुधा ( मनुष्थ लोक), स्वगे ( देव- 
दोक ) महर्व्यक, तपोलोकं, तथा जनलोकं आदिं भाव स्थान द्‌ 
के कारण .उतन्न हो जाते । इन सव ङे सान्तः प्रत्प्गासाका तो 
इनसे किमी भ्रकार का भी सम्बन्ध नदीं है, वदतो प्म शद्ध दहे। 
सिंह व्याघ्रप्रराहकेहरिणप्लव्रगादयः । 
पशमेदमतरा भात्रा आत्मा शुद्धो निरञ्जनः ॥३६॥ 
सिं, शादूल, सूकर, भालु, हरिण तथा बन्दर श्रादि भाव्र पश- 
मेद के कारण स्तन्नहो जात । इन सव्र के साक्षी प्ररप्रगात्माका 
तो इनसे किती प्रकार करा मी सम्बन्ध नहो है, बह तो परम शुद्धदहे। 
त्वगसुङपांमेदोऽस्थिमज्जाशुक्रादयः परे । 
धातुमेदभवा भवा आत्मा शुद्धो निरञ्जनः ॥२७॥ 
त्वचा, रुधिर, मांस, मेद ( त्वचा के अन्दर सफेद लालसा 
शक्‌ पदाथं ) अस्थि ( हड़ी ), मञज], (हड्ी पर लगी है सूरंम सचा 
के समान एक्‌ पदाथ ) तथा वीयं ये खव चिकार, धातुश्रों के कारण 
उत्पन्न हो जति है । इन सश्र के साक्षो प्रत्यगात्मा का तो इनसे 
` किसी भकार का भी सम्बन्ध नदीं है । वह तो परम शुद्ध है। 


( २५५ ) 


प्राणापानसमानाश्चोदानव्यानौ च पञ्च ते| 
प्राणमेदभवा मावा आत्मा शुद्धो निरञ्जनः ॥३८॥ 
प्राण, शछपान, समान, उदान तथा व्यान यें सब पाँचो भाक 
_ भ्राणेद्‌ क कारण उलन्न हो जाते है । इन सवके साक्नी आताका 
तो इनसे किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नदीं है। बह तो परम शुद्ध दहै। 
नागः इूमश्च करो देवदत्तो धनंजयः । 
उप प्राणभवा भावा अत्मा शुद्धो निरञ्जनः ॥२६॥ 
नाग (नेत्रां को खोलनेव्ला वायु ), कूम ( ने्रों को बन्द्‌ करने 
वाला ) वाय कृकर ( भूख लगाने वाला वायु ) देवदत्त ( जं भाई 
ने वाला वायु ) तथा धनञ्जय (शरीर का पोषण रूरने वाला वायु) 
ये सत्र भाव उप प्राणों के कारण उतपन्न हुए है । इन सब के साक्ती 
्मासमाका तो इनसे किसी प्रकारका भो सम्बन्ध नदीदहै। बहतो 
--~ परम शद्ध है। 
ज्रापस्मार इष्टानि बातपित्तकषफादयः । 
क क 
धातु्रेषम्यजा भावा आमा शुद्धो निरञ्जनः ॥४०॥ 
उर, मूच्छ, कछ तथा वात, पित्त, कफ आदि विक्रार धातुर्थो 
ङी विषनताके कारण उस्न्न दहो जातिर्दै। इन सव के सान्ती 
त्माक्ातो इनसे किसी प्रकारकाभी सम्बन्ध नहींदहै। बहतो 
परम शुद्ध दै 
पिङ्गकलेडा उखषुभ्णा च गान्धारी हस्तिकादयः । 
नाडीमेदभवा भावा आता शुद्धो निरञ्जनः ॥४१॥ 
` पिङ्गला, इडा, सुषुम्णा, गान्धारी तथा हस्तिक आदि भेद 
नाडो की प्रथकता क कारण उत्पन्न हो जाते हैँ । इन खब क साती 


( २५६ ) 


श्रासा का तो इनके खाथ किसी प्रकारका भी खन्न्ध नहींदहै, वह 


तो परम शद्ध है।. 
उत्क्रान्ति गत्या गतयो याः स्वगेनरकप्रदाः 
लिङ्खमेदोद्धवा भावा आत्मा शुद्धो निरूजनः ॥४२॥ 
खरकान्ति (शरीर त्याग तत्परता ) गति, ( लोकान्तर गमन ) तथः 
गति, जिन से कि स्वगं न्नौर नरसादिकी प्राच्निहोतीषे यंसखक 
विकार ल्िग भद्‌ अथौत्‌ गुणों की न्यूनाधिक्रता के कारण--जव छ 
लिंग शरीर पदल्ते भा्वोको व्यागकर दुसरे नये भा्वोंको प्रहण 
किया करता है. तब-डत्पन्न हा करते ह । इन सवके सची 
माला का तो इनके साथ किसी भकार काभी खस्वन्ध नहीं है, वह 
तो परम शृद्धहे। 
ब्राह्मणः चुत्रियो वेश्यः श्र हत्येवप्रादयः 
वृणेभद मत्रा भ्रा मात्मा शद्धा नरञ्जनः ।४२।। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, चड्य, शूद्र इत्यादि सव भाव वणे भद्‌ कै कारण 
त्पन्न हए द । इन खव $ साक्षी श्रासाका तोइनके साथ किखी 
प्रकार का भो खम्बन्ध नहीं हे, वह्‌ तो परम शद्ध है। 
महयचारी गही वानप्रस्थो भिरिति कमात्‌ । 


द्माश्रम प्रमकवा भवा आतमा शद्धो निरजनः ॥४४। 


ब्रह्यचारी ( उप कुर्वाण तथा नेष्ठिरू ), गरस्थ, वानप्रस्थ वथा 
सन्यासी, ये चारों भाक आाश्रमका परिबितन करने पर उत्पन्न दषो 


जाते है| इन सबके खाक्ची मासाका तो इनके साथ किल्ली प्रकार ` 


का भी सम्बन्ध नदीं है, बह तो परम शुद्ध हे। 
कापालिकाः चपणकाः स्वेच्छाचारा दिगम्बराः । 
पाखण्डग्रभवा भावा आत्मा शुद्धो निरञ्जनः ॥४५॥ 


{1} 


९७ ( २५७ ) 


कापालिक ( एक कानमे हृड़ का कुण्डल, छवा गले मँ अुण्ड- 
माला पहनने वाते), क्षपणक (वोद्ध साधु) स्वेच्छ्ाचार तथा 
दिगम्बर ये सत्र भाव पाखण्डके कारण उत्पन्न दहो जतिहै। इन 
सवके साक्षी आत्माकातो इनके साथ किसी प्रकारका भी संबंध 
नदीं ह वड तो परम शद्ध दहै। 


५ [> 
ममता संमता भूदेनमता समतास्थितैः। 


सोप्य हन्ता भवो भाव आ्रात्मा शद्धो निरजञ्जयः ॥४६॥ 
सूद अश्वात्‌ संसार केषपामर लोगोँको ममता बड़ी प्यारी लगती 
है। परन्तु जो लोग समतामें स्थित हो जाते उन्हे फिर उख. 
सममनासे क्रिस प्रकारो सुवकी प्राप्नि नदींद्ोती। पलन्तु इन 
दोनों प्रकारके भार्वांकी उदत्तितो अहकारके कारणदही हरा 
करतीादह्‌। इन सबभावोँके साक्षा आत्मदेबक्ातो इन ( ममत 
अर समत्र ) से किसी प्रकारकाभी तात्विक सम्बन्ध नह है वह 
तो परम शुद्ध दै। 
हन्ताससते धौमन्वुभे साव्पुते अपि। 
ते परस्पर इद्िन्यो तदेकापपि सा स्पश ॥४५७।॥ 
दे धीमन्‌ १ ॐ दोनों अढन्ता चौर मगता एक दूरे की माता 
 भीदहै, नौर पुत्राभी हो जाती है। इतनादही नहीं ये दोनों भापस 
की कुट्टिनी ( दूतिका) का काममी कर ज्ञेनी दँ । इस्रीलिये वुद्धि, 
मान को उचिते करि इनमेसे क्रिसीषएककोभी स्वीकार न करे। 
क्योंकि एक को स्वीकार करते ही दूसरी को भी स्वीकार. क्रनादही 
पड़ता हे । 
सवे भागाः पलायन्ते यस्मिन्‌ भवे सयु द्गते । 
` सोपि बोधमयो भाव आत्मा-शुद्धौ निरञ्जनः ॥४८॥ 


२५८ ) 


जिस ( लोकोत्तर ) भाव के उद्य होने पर अन्य सस्पूणै भाक 
चिनष्टहोजातिर्है वह भाव (विकार) भी तो बोधके कारण दही 
उत्पन्न हा हे । उखके सान्ती चात्मदेव का तो उसके साथ किसी 
भ्रकार का भी खम्बन्ध नहीं दहे, वहतो परम शद्ध दहै) 
यत्र बोध मयो भो नास्ति भावे सथुट्गते । 


स हि शल्य मयो मावर आला शद्धो निरञ्जनः | ४&॥ 
जिख भावके उदय होने पर अन्ते ज्ञानरूप विक्ारमीन 
रह जाता, वह॒ विकार भीतो न्तत शून्यसरू्पदही हो जाता दहै) 
उख शून्य का भी साक्षी श्रात्मातो वैसे खम्पूणं सरलो से बथा 
रहित रहता ह इसी लिये परम शद्ध हे। 
शल्या शल्ये समे यस्मिन्‌ भावे च समतां गते । 
स भाव स्त्वमसि प्राज्ञ॒ आत्मा शुद्धो निरञ्जनः ।॥५०॥ 
जिख भाव के समताको प्राप्नो जाने पर शून्य शौर रश 
दोनों एक समान हो जाति है, हे विदन्‌, वद्ी भाव तुम दहो, बही 
श्रात्मा तम हो तुम शुद्ध ओर निरंजन पदाथ हो । 
जबकि किस) विद्वान्‌ को सम एक रूप किंवा परमाथ सद्र 
समा क दशन दोने गते है तो उस समय जगत्‌का होना ओर 
"न होनाये दोनों ही भाव उसके लिये एक रूप हो जाते ह । टे प्राज्ञ ? 
हे सव कुड जानने वाले बिद्धन्‌ १ तेरे जिस सम भावके उद्य 
होने पर शून्य आर अशूल्य जसे दो विरोधी भाव नहीं रह जाते 
तूतो बही परम शुद्ध भावदहे। | 
निरंजनस्य देवस्य पञ्चाशत्कविचारतः । 
निरंजनस्य देवस्य निरंजन पदं जेत्‌ ॥५१॥। 


निरञ्जन देव शी महिमा का वणन करने वाले इन पचास 
श्लोको छो विचारने से सवं उपाधियो से रहित केवल चैतन्य माकर 


( २५६ ) 


स्वशूप आत्मदेव ॐ वास्तविक स्वरूप का परिज्ञान प्रप्दहो 
सकता हे । 


अथ यमुनाष्टकम्‌ 


उज्ज्वला सधुरा शीता पित्रा य्ुनेव चित्‌ । 
विविच्य दा हि मया श्यामिका मात्र स अमः॥ १॥ 


मैने विवेकपूवंक देख लिया कि यह चित्‌, यमुना की तरदं 
उञ्ञ्वल भी हे, मधुर सी है, शीतल भी दहै रौर पविच्र मी दहै, इसमें 
जो श्यामिका (अज्ञानान्धकार ) दोखती है बह तो कोरा भ्रमदहीहै। 


जिख प्रकार यञुना उजञ्जवर, मधुर, शीतल ओआरर पविच्र हे इसी 
प्रकार यह चितिभी (माया ओर ्रविद्यादि से रहित होनेके 
कारण ) उज्वल है, ८ सुखरूप होने से ) मधुर हे, ( तीनों तापो को 
हटाने से ) शीतल हे, ओर ( इसका अआविभौव होने पर चित्तके 
रागादिमल निवृत्त हो जाते है इसी से ) यह पवित्र भी कटाती है । 
क्योकि मने तो सब उपाधियोँको इटा कर उस शुद्ध चैतन्य के 
साक्षात्‌ दशेन द्यि दै। तुम भी चाहो तवो मेरी तरह उसके दशन 
पा खकते हो । युक्तितो वहीदहै किं मालाके मोतिर्योको इरा कर 
जसे सूत्र के दशेन होते दै, इसी प्रकार सव संकल्प विका को 
` इधर उधर हटाकर आत्म चेतन्य के दशन करने का प्रयतनं करो 
खव के हट जाने के पश्चात्‌ सबकां देखने वाला जो तत्व शेष रह्‌ 
जाता है बही तो यह चैतन्य है जिख की हम यञुनासे वुख्ना 
कर रहे ै। जैसे यमुना का जल उञ्ञ्वनल् होने पर भी उस्मजो 
नीलिमा भरतीव होती है बह तो रम किंवा उपचारसरे है इसी प्रकार 
हमारी इस शुद्ध चिति मे जो कि यह अज्ञान अतीत होता दै वहं 
भीशभ्रमदह्यीदहै। यह निश्चय कर लो। 


क 7 श श श 


(२६० ) 


यत्वं वदासि चिव नीरूपा तूज्ज्वला कथम्‌ | 
तया प्रदालितं पश्य निसल्लं॑ हृदयं सम ॥ २॥ 
अगर तुम पृद्धो रि नीरूप वह्‌ चिदेवी उञ्वतकैसेहै वोहम 


( लुभव के श्राधार पर) तेर करि उसवे धोये हए मेरे निर्मल 
हृदय कोह) देख लो, मेँ तो इसी से उसक्रो निमेल सममा हँ । 


जसे मला जल किसी बखको निमल नहीं कर सकता इसी ¦ 
भ्रकार यदि वह उञ्ज्वलनहोतीतो मेरे सेत्ते अन्तःकरण को इतना 
पविन्न केषे कर सक्तो ! 
यस्यं वदसि चिदेदी नीरसा मधुरा कथम्‌ । 
श्रास्वादयन्ति तां नित्यं रसिकाः शङ्करादयः ।। ३॥ 
अगर तुम पूद्धो शकि उष नीरस विदेवी को मधुर कथां कते 
होतो सुनो ? शंश्र आदि जसे रसिक लोग खदा उसका स्वाद्‌ 
ते रहते है इसी से हम उसे मधुर कदते हे । 
रसिक होने पर भाजववे लोग स्वयं प्रकाश चैतन्यम रम्रण 
करते दै, तो चे्न्य मे मयुस्ता का अढुमान हमै सा करनादही 
पड़ता हे । 
यवं वदसि चिदवी निःस्पशा शीतला कथम्‌ । 
पश्य तस्याः प्रसादेन गतं ताप चयं मम। ४॥ 
यह जो तुम कहते हो कि वह स्पशं विददीन चिदेवी शीतल 
कैसे हो सकतीदहै? तो सुनो, जब से चिदहदेवी का सेरे ह ॑ 
छआविभौीवहृश्मादहै तभी से उसकी छपा से मेरे (आधिभौतिक 


्ाधिदेविक तथा आध्यात्मिक ) तीनों रकार के वाप ( दुःख ) खकवेथा 
नष्टदो गये 


( २६१ ) 


यत्वं वदि चिदेव निगुण पाप्रनी कथम्‌ । 
तत्पवित्री कृतान्‌ पश्य कच दत्त शुकरादिकान्‌ ॥ ४ ॥ , 
यह जो तुम कहते हनो कि वह चिदेवी निगुण हेतो ण्ठिर पावनी 
( पविच्र करने बारी) केसै दहे १ तो इसका चत्तर सुनो? उख 
( चिति के आविभोव ) से पवित्र हुए कचं ( छ्ररस्पति का पुत्र) दत्त 
( अच्नि का पुत्र ) शुक ( व्याक का पुत्र) तथा अाषेमादि के 
चरित्रकोतोदेलो (उक्तं दृष्टान्तो से यदी मानना पड़ता कि 
यह चिदेवी निशुणमी हं मौर परम पावनी भीहै)। 
अयथ शिष्यः प्च्छत 
गुरो ल्ाक्तणिकेरेव रिं सक्यपि लक्षणेः। 
ॐ £ ७ 9 
लक्तणलचय स्वामिस्तल्नच्यं संद्यते यथा| ३॥ 
हे गारो? तुम श्रालमप्वरूप के लक्षणों को भी लक्षणाव्रन्ति 


से क्यों वता रहे हो (बताश्रो घो खदही रसे देर फर से बताने पर वह 
गहारित अत्म वस्तु हम खोगोँ को क्यों कर ज्ञातदहो सकेगी ! 
अरजी! व्याक्िसीको श्ररण्यके पर तोर भेजनादहोतो टेदामेदढा 
मागां बताना द्ितकर होगा ) सके तो आप उस्र आत्मदेव के 
सीधे सं सीघे लक्षण बताने की कृपा कोजिये। जिससे किँ उस 
ल्य को सुकरता के साथ समम सक्र । 
अच्रात्तरम्‌ 
लच्ये लक्षण बल्ल च्यमिद लस्ये न लकरूणम्‌ । 
विलक्तणमिदं लक्ष्यं लक्णेवात्र लक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 


सांसारिक लब्यो म लक्षणो को तर्द इस लक्ष्य मे लक्तण को 
ल्य मत करो ( मत टटोला) यह्‌ लक्ष्यतो बड़ादही विड्क्चण 
दै, इसमे तो लक्षण ही लक्षण ह । | 


( २६२ ) 


` हं शिष्य ? खुरो, सांसारिक ल्य पदार्थो के जैसे कोन को 
लक्षण हुच्ा करते हँ रस तरह इस लक्ष्य श्मात्म वस्तु का कोई 
भी वताने योग्य लक्रण द्ँटना या पृद्ना नदीं चाहिये । जव किसी 
पदाथ मं को गुण क्रिवि श्राकार र्हतादै तो उन्दीको उदका 
क्षण कहने जगते. ई, परन्तु इसमे तो कोई गण या श्माकार नहीं 
है साथ ही लक्ष्य पदार्थंका घटादिकी तरह परतः प्रकाश्य होना 
भी आवश्यक द्ोता हं । इसके विपरीत आात्म वस्तु तो ख्वंथा 
निगुण निराकार तथा स्वतः प्रकाश्य जौर स्वसंवेद्य है। फिर 
भला इस मात्मा का लक्षण दी क्यादह्ो? यह जदौक्िक ल्क्ष्यतो 
सवं खन्तणों से विहीन है । इसको तो केवल भाग लक्षणा से यों 
त्यों करके थोड़ा बहुत जाना जा सकता है इखलिये लक्तणाघरत्ति 
से ही आरामा के लक्तणों को समना पड़ता है । 


पयस्य मल्ल गस्भोरे श्यामिका आन्तिरूपिणी । 
नरह्मणए्य मल गम्भोरेप्यविद्या भ्रानितिरूपिणी | ८ ॥ 
निल ओर गम्भीर जर्लोमे जो कालाय नीलापन दिखा 
पड़ता ह वह भ्रम होताहै। ठीक इसी प्रकार निर्मल तथा गम्भीर 
ब्रह्म मे जो अविद्या प्रतीत होती हे, वक्टभीभ्रमरूपदहीहै। 


्मगाध होने के कारण ही जल में नीलापन मालूम पड़ने 
लगता है परन्तु उसे उच्ाल कर ` देखने पर जबकि उसकी निमंलता 
काभानहोतादहै तो हम उस नीलिमाको भ्रान्ति सम जेते टै। 
फिर चाहे बह हमे नीद्यपन दीखता भी रहे । इसी प्रकार (शअवि- 
द्यादि मलों से रहित होने से) निमंल ओौर (अनन्त होनेसे) ` 
अति गम्भीर ब्रह्म म यह जो ज्ञान मालूमहोतादहै वहतो चम 
ही हे वह वास्तविक नहीं हे। उस ब्रह्म तत्व को जष हम ब्रह्माकार 
बृत्ति क द्वारा उद्धाल कर देखेगे तो मालूम हो जायगा कि उस 





न नि 


( २६३ ) 


अविद्या नहीं हे, अभी भी जो विचार हम करते है वे घव अविद्या 
कौ गोदमं बेठकरकरते है, जव हम व्रह्म की गोदमें पर्हँव कर 
विचार करगे तो मालूम होगा कि रविद्या हौ ही नहीं । सूयं मेँ जेखे 
अन्धकार नीं रहता इसी प्रकार नह्य मे अविद्या ङो रहने को जगह 
दी नही हे । जव कोई सूयं मे खड़ा हो सके तो उते अन्धकार दीखे 
द नही, जव कोड ब्रह्म तत्व म दष्ट जमा सङ्के तो उवे अविद्या दीखे 
दी नहीं । यह सव बेड़ा तो उसमें दृष्टि के न जभते तक काहीषह। 
उसको अनन्तता के कारण ही उसमें कदां कहीं अज्ञान छवा 
अविद्या की तीति होने लगती है| परन्तु जव कि समाधि भावनां 
क द्वारा उसकी निमंलता, असङ्गता, अकरा चादि काबोधहो 
जाता हं तो उख अविया को: प्रतीति को भ्रान्त दी सममना पड़ 
जाता ह | 


॥। 


। अथ शिखाष्टकरम्‌ । 
अनन्त कोटि चन्द्राणां चन्द्रिकाभिः कृता किम्‌ । 
आहद्‌ रूपिणी दष्टा मया धेनुः शिलामयो ॥ १ ॥ 
मैने ( खमाधि के समय ) परमाहाद रूपिणी शिङामयी धेनु 
को देखा है बहतो देखने मे रेसी मालूम पड़ती थी मानों अनन्व 
कोटि चन्द्रमाथों की चांद्नियों से उते चनाया गया हो । 
न धावति न हन्त्येव न खादति पिवत्यपि। 
स्वभाव निमेला सेयं हृष्टि पुष्टिमती स्थिता ॥ २ ॥ 

न यह्‌ दौड़ती है, न छिसी को मारती हे न कुर खाती हे, न कुद 
पीती हे, यह तो स्वभावसे ही निर्मल हे, ऊह न खा पीकर भी 
वह मोटी ताजी बनी रहती है । 

उस अद्भुन धेनु की महिमा का वणेन कँ तक कर १ वह तो 
लोकिक धेनु की तरह न चलती ह न सीमां से मारतीहे, न घास 


( २६४ ) 
फस खाती ह ओर न पानी दही पीतीदहे। हमारी वह कामधेनु सवत्र 


परिपू हो रही ह उसको कीं भी प्हचना नदीं हे, इसी से उसे 


पैरों की आवर्कता नहीं हे । इसी स्यि बह चछ्ती नदीं । अपने 
से भिन्न मारने योग्य दूरा पदाथंन होनेतथा कठ्त्र धमं से 
रदित होने के कारण उसने मारना सीखा ही नहीं । स्वयं नन्द्‌ 
रूप होने, नित्य तृप्र होने, खाने योग्य दवेत ( चीज) के न रहने तथाः 
भोक्तापन जेसे स्वै विकारोंसे हीनदहोनेके कारण खाना तो उष 
ने कभी जाना ही नदीं । आनन्द खूप तथा नित्यतृप्त होनेसं वह 


कुदं पीती भी नदीं । वह तो स्वभावसे ही निमल दहं इसीलिये वह 


सद्‌ादही हृष्ट पुष्र रहती हं । कमजोर होना या निबेल होना क्वा 
किसी प्रकार का भी परिवतन आने देनाजंसे विषममभार्वोंको तोः 
वह्‌ क्षणमत्र भी सहन नहीं करती । 

रोम रेखा ॒विश्रान्तास्तस्या बह्माण्ड कोटयः । 

१ ~ ्। [९ ५ 
पयन्तं स्थिता धुः सा काश्मीर शिलामयो ॥ ३॥ 
( उस शिला धेनु कं विस्तृत साम्राञ्य का वणन कहौं तक क्या 

जाय ) उस के एक एकर रोम कूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्माण्ड ( च्रिल्ो- 
किया) चक्र खा रहे है । लौकिक धेनुं के सूमान सब त्राख्योँका 


तपेण करने वाली ) इस धेनु का कहीं भी पयन्त ( समाप्िक्रनारा }). 


नीं हे । वहतो काश्मीरके (स्फटिक) पत्थर के सभन भ्रत्परन्ठ 

शद्ध हे । (उसमे किसी भ्रक्रार के राग मलादि का सम्पक्‌ नहा ह । 
आयान्ति यान्ति धावन्ति नृत्यन्ति च हसन्ति च । 
भ्रतिविभ्वा जीव सूपास्तस्याः सा तु यथा स्थिता ॥ ४॥ 


खस धेनु के जीव रूपी परतिचिम्ब श्राति है, जाते दै, दौड़ते 4 
नाचते है अर हसते है परन्तु वहतो वेसीको वेखी ही बनी 


रहती ह । 


( २६५ ) 


यदि स्फटिक की शिला के पास कोईदेह धारी अता, जाताः 
दौड़ता, नाचता किंवा दहँसतादहेतो उसमे उसी के अलुरूप च्राङ्च- 
तिय बनी सी दिशख1ई देने लगती है परन्तु उसमे वस्तुतः डं भी 
परिवतन नदीं होता । इसी प्रकार उष काश्मीर शिलामयी अ।तमधेचु. 
के जीव रूपी प्रतिनिम्ब (आभास) कभी आते, कभी चकते 
जाति दै, कमे को तीव्र गति के प्रभावे अकर कभी तेजी ते दौड़ते 
है, कभी वहृ्पिये की तरद्‌ नन्त खूप धारण करके नाचने लगते 
है खौर जब कभी द्र वेपयिक सुग्ब भिल जातादहैतो अपने को 
धन्य समम कर अन्तस्तल तक्र न पहुंचने वाखो श्मशान की सी रौद्र 
हणी दँसभीलेतेर्है। परन्तु क्या इनक्रिया्ों छिबा इन विकारो 
का लेश माच्रभी प्रभाक उस श्रास धेनु पर पड़ता ह १ नरद, वह 
तो सद्‌ा ही पित्ते की तरह निर्विकार बनी रहतीरहै। 

मीरसापि खधामिष्टा नियुणापि प्रिया सताम्‌ । 
नीरूपाप्यति कान्ता सा मया च्टानतु श्रुता॥ ५॥ 

वह नीरस होने पर भीषुधाकी तरह मीटी दहे, निगण होने 
पर भी सत्पुख्षों को बड़ प्यारा हे, नीरूप होने पर भी बड़ी मनो- 
हारि ( रन्दर ) हे उसे मने स्वयं देलादहे, सुनी हद बतं नदीं 
कहु रदह1 हू । 

जिस शरास धेनु के विषयमे मँ यह सव कु कह रहा हूं यह 
कोई मेरी कानों सुनो बात नहीं हे जिससे कि इसकी सत्यता भं 
सन्दे कियाजा सके। इसकातो समाधिकारमे्मेने स्वयंद्ी 
अनुभव लिया दै! उसकी अभूत पूवं महिमा का कँ वक्र वणान 
कृं ? यह ्रात्म धेतुतो सवेथा नीरस ( वैषयिक मधुर ्रम्छ 
लवणादि द्वः प्रकारके रसो से रहित ) होने पर मी सुधा क खमानः 
मधुर है ““्यो वे भूमा तस्ुखं नाल्पे सुखमस्ति, विज्ञानमानन्दं ब्रह्म+. 


( २६६ ) 


रसो वै सः जो खव से बड़ा हो वही सुख हे . अल्प किंवा परिचिद्धिन्न 
पदार्थो में सुख नहीं ह । सोचने पर ज्ञातद्टोताह डङिश्चगिक सुख 
ही दुश्लदहे। सुत काअभावदहीक्ृढदुभ्व नहीं हे, छिन्तु थोड़ा 
सुख भो दुभ्खदहीदहं। क्योंकि उस सुख के समाप्तहोने पर निश्चय 
दी अधिक दुःख प्राप्त होतादह मोगते समय भौ उपषके नारकी 
चिन्ता भो कु कम दुःख नहीं देती । विज्ञान ्मौर अनन्दही तो. 
जह्य हे असली रस तो वही हे (वेषयिक रस तो रसाभाष है) । वह 
्राटमधेचु यद्यपि श्रत्यन्त निगुण कष्ाती ह तथापि सान्ञात्‌ कग्ने वाहते 
महापुरुषों को वह अत्यन्त प्यारी होतीदहे (वेलोगतो निमेषार्धन 
तिष्ठन्ति बृत्ति ब्रह्ममयीं विना? राधा निमेष भी ब्रह्ममयी वृत्ति चयि ्रिना 
नहीं रह खकते ) सवेथा नीरूप ( निराकार ) होने पर भी वह ्रात्म 
धेजु अत्यन्त कमनीय हो रही ह । क्योकि वह्‌ तो स्वयं ही स्वस्वरूप 


हे । (संसार के गार्णोँ से सवथा नवीन प्रकार की उस चात धेनुका 
वंशेन कहा तक्‌ किया जाय । उसका वणेन करने में मानकीमाषाकी 


अपूणतातो बार बार दही बेड़योंका काम क्ियाकरती है। क्योंकि - 
संसारम नीरसभीदहो योर मीठा भीदहो, निगणभोहोश्नौर 
प्रियभीदहो, नीख्पभी हो ओर कमनीयभी हो, ये सव विम्द्धसी 
वात एक में देखने को नहीं मिलती । मानवी भाषा ने तो द्र 
वस्तुं का ही वणनकरना सीखा है। यह अआत्मधेनु तो अपने 
अलक तथा विरुद्ध सव ही पदार्थो मेँ समदहोकर तद्रूप रहने 
बड़ी ही सिद्ध हस्त है । जो बात हमारे शब्द सागर मेँ असम्भव की 
जाती & उसे सम्भव कर दिष्वाना तो इसके वाम हस्त का कौशल 
हे । इसे श्राश्चयं भी क्या ह । इसी गुण पर मोहित हो कर तो वेदों 
ने इसके बन्दीपने को स्वीकार किया है । संघार के सम्पूणं तपो को : 
इसी गुण का तो प्रवतत लोभ समाया हुच्रा है । सम्पूण नम्बर व्रह्म 
वर्यो का प्राप्य पद्‌ भीतो यही है तुमने श्रभी तक उषङ्ा दशन नहीं 
किया है इखी से तुम को ये सव वातं नवोन सी प्रतोत हो रहो दै) । 
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सखवन्तीमश्रतं नित्यं जिह्यया ब्रह्म विद्यया । 
वत्सः शिलामयो भूता पिब धुं शिला मयीम्‌ ॥ & ॥ 
हे शिष्य १ तुम शिलामय वत्स वन कर अपनी ब्रह्मविद्या रूपी 


जिह्वा से सदा मृत को बरखाती हरै उस रिलामयी धेनुका 
~ दुग पान कर डालो । | 


हे शिष्य यदित उस चात्मधेनु का दुग्ध पान करना चाहता 
हे तो इस देहादि के अभिमान को छोड़ कर, कूटस्थ चिद्रूप धारण 
करके उस जेस ही शिलामय ( कूटस्थ चिद्रूप ) वत्स बन जा तथां 
पनी न्रद्यविद्या रूपी जिह्वा से (क्योकि तावि सुख रूप रसका 
्लुभव इसी से मि खकता है ) प्रस्येक समय दुग्ध समान असत 
( आनन्द ) को बरस।ती हई शिलामयी ब्रह्म धे को पी डाल च्रथौत्‌ 
उसका अयुभव कर ले । 


-- अथ निद्रा पंचकम्‌ 
न सन्ति यस्मां निद्रायां जाग्रत्स्वप्न सुषुप्रयः। 
अवस्थां त्रय रूपिण्यः सवेदन्द्र॒ विवर्जनात्‌ ॥ ९ ॥ 
यह्‌ श्राटम निद्रा एेसी विचित्र निद्रा है क्रि-ईइसके आने पर 
कोद भी न्दर नदीं रहता ( किसी मो प्रकार कौ चिन्ता नदीं रहती ) 
उथा जाग्रत्‌ , स्वप्न ओर सुपु्ति नामक तीनों अवस्थाय भी नदीं 
रतीं । 
यह श्चाठ्म निद्रा छ एेखी विलक्ञण नींद है कि इसके आविभीव 
` होने षर खख दुःख आदि सारे न्द्र तथा संसार को समस्त चिन्तायं 
भाग जाती हँ । पर उक्तके साथदही इस आत्म निद्राम यह एक 
छद्भुत विलक्षणता रहती है किं उस समयन तो जाग्रत्‌ ( इन्धियों 
से विषयों का ग्रहण ) रहती है न स्वप्नावस्था ( जाग्रत्‌ के संस्कारों 
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वाली बुद्धि मेँ जाग्रत्‌ के संस्कारों से उत्पन्न ज्ञान की अवस्था) दी 
होती है ओ्रौर न उस्र समय सुषुि ( अज्ञान से ठढके हृ सुख को अनु- 
भवं करने वारी तथा अज्ञान माच्र को विषय करने वाली अवस्था) 
ही होती है । यही कारण है कि उस समय सम्पूणं दन्दो का भानभी 
नहीं रहता । 

` गुणातौत तया तत्र॒ तमोत्तेशो न बिघते। 


स्वयं प्रकाश रूपत्वाद्‌ प्रकाशोपि नास्ति हि। २॥ 

( लोकिक निद्राम तमोगुण द्धी प्रधानता रहती दै परन्तु) 
इस अआात्म निद्राम तोउस (तम) का लेशभो नहीं । क्योंकि 
यह तो एक च्रिगुणातीत निद्रा है। लोकिक निद्राङधी तरह ) इसमें 
अभ्रकाश भी नहीं रहता क्योँकरि यह्‌ एक स्वतः प्रकाश निद्रा है। 

यत्प्राप्रये महापुण्यास्तपस्यन्ति तपस्विनः | 
विचारयन्ति विद्वांसो वेदान्त वचनानि च।॥३॥ 


महा पुण्यशाली तपस्वी लोग इसी आलम निद्रा को पनेके लिये: 


ही बड़ बड़ तपोंक।] अनुष्ठान करतेदै। इसीको दढ निकालने के 
लिये विवेकी छोग उपनिषद्‌ादि वेदान्ती को बार ९ मनन करते हैं। 
( इस अत्म निद्रा को सुखभ मान लेना जिस प्रकार दहितकर नदीं 
होता इसो प्रकार इस को निष्फल सममने से भी करिसीका कल्याण 
नहीं होता किन्तु बड़ी श्रद्धा से इखको प्राप्ति का उद्योग लगातार करते 
रहना चाहिये ) । 
सुख भोगः फलं नात्र सैबानन्द्‌ स्वरूपिणौ । 
पुरुषाथं सखरूपत्वान्न काल त्तेप रूपिणीं ॥ ४॥। 
यह आत्म निद्रा तो स्वयः आनन्द स्वरूप ही है इसे किसी 
अन्य सुख भोगकी अआशाक्ररना टो नदींदं। स्वयं पुरुषाथ रूप 
होने से श्छ मे नींद्‌ की तरह व्यथं हो काल क्षेप नदीं होवा । 


[# 
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चराम पर जो फल गता है उस फल का कोई फल नदीं होता 
क्योंकि वह्‌ तो स्वयं फलस्वरूप ही है । इसी प्रकार लौकिक सुखानु- 
अवोंङी तरह किसी विरोष सुख भोग को इख आत्म निद्राका फल 
कदापि न ससमना चादहिये। यह आत्म निद्रा तो स्दयं ही आनन्द 
स्वरूपिणी है । 
लभा शद्ध बोधानां दलेमा विषयात्मनाम्‌ । 
सहस साधवादीनांसानिद्रातु महापलम्‌ ॥ ५॥ 
यह छात्म निद्रा शुद्धान्तस्करणोँको तो सुलभ टे, विषयात्ाश्रों 
को यह ड़ दुलभदै, विष्णु चाप्ियों को यह स्वभावसे बनी 
रहती हे । यह निद्र मामूली पदा नहीं हे यह तो महा फत्त है। `. 
तिनि लोगों को परिमार्जित शद्ध बोधको प्राप्निहो गयीदहै उन 
परतो गड च्म!त निद्रा सहज ही अपना पृणं प्रभाव जमा लेती है। 
किन्तु जिनलोगोँ का मन दिन रात विषय भूमिय में ही घूमता रहता 
है उनो तो यह वस्था कमी मी प्राप्न लहींदोस्कती। जिन देवताश्च 
दो उपाधि सनं शुद्ध सत्वर गुणकी प्रधानता हं उन ब्रह्मा विष्णु महेश 
च्मादियों को श्चमावसे रुद्‌ा यह्‌ योगनिद्रा बनीही रहती दहै। इस 
योगनिद्रा को भामूनी निद्रासमक्र इसकी उपेन्ञा न करनी चादिये। 
संसार ऊ सम्पूणं कर्मा, सारी उपासनाश्रों तथा सम्पूणं ज्ञानो का 
अन्तिम ल भी तो यहो योगनिद्रा दं । \ 
क्या मालूमक्रि संघार के द्र विषय भोगोंसे भी तण काल 
के लिये यही चास निद्रा प्राप्तद्ो जातीदहो, ओर तभी सानन्द 
का ्नुभव होना संभव हो गया हो। परन्तु उस्र समय बालक 
- जैसे अपने हाथ लगी बहुमूल्य बस्तु की मानता करना नदीं जानता 
पेसेही हम अज्ञानी लोग उसके लोकोत्तर आनन्द्‌ से वच्ित रह 
जाते हों १ माग्यदहीन त्ता जिस -प्रकार जल मँ गत्ते तक इब जने 
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पर भी जीभ से "चप चपः करके ही पानी पीता दहै इसी प्रकार हम 
बहिसख लोग उस अगाध अवस्था का दशन पार भी अपनी 
बाह्य वासना रूपौ रस्सियों से बलात्‌ बाहर खेंच ल्यि जति हों ओर 
इसके सुखद अनुभव से वंचित रह जाते हों हम सांसारिक लोगों 
ने तो मले कौ गाडयोँ की तरह विषय रूपी करूड़ों पर ही जाना सोखः 
हे। उन कड्या कौ सम्पत्ति को बद़ानादीतो हमारे इस मूल्य 
जीवन का द्र लक्ष्यदहो गया दहै। परन्तु जव तक इख आत्म निद्रा 
को ्राप्त नदीं क्रिया जायगा चिर शान्ति कमी मी भाप्त नहीं 
सकेगी "यदाचमंवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । तदा देवम- 
विज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति । ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः । नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय । यदि सम्पृणं आकाश को चमड़े की तरह 
लपेट डालना सम्भव दो सकेगातो आासदेव का दशन पाये विना 
दुःखो का अन्त हो जायगा । परमात्मा को जानकर ही संघार के 
कठिन बन्धनं सरे छुटकारा मिल खकता है । केवल एक यदी मागं 
उत्तम तथा शान्त खख को पनेका हे। अगे पी सभी प्राणियों 1 
को इसी मागं से होकर जाना है। बुद्धिमान मनुष्य जिस काम कोः 
शीघ्र कर डालते दै करना तो मूखं लोगों को भी वही पडता है परन्तु 
भेद केवल इतना ही है कि वे लाग लाखों ठोकर खा कर पील से उख 
कामको छ्ियाकरतेदहै। दो मनुष्य “अपनी अपनी अलग अलग 
सवारिर्यो पर वेठे इए जा रहे थे। सायंकाल के समयम रस्ति 
एक्‌ नगर आया जिसके बीचमंहो कर निकलना दोनों को आाव- 
श्यक हो गया । वहां चंगी भी लगती थी । अगला गाङ्ोवाला तो 
तुरन्त चुंग देकर गर को पार कर गया अर अपने गन्तम्य स्थान 
परः पहुच गया । पिद्धले ने चुंगी देना न चाहा ओर वहाँ से अपनी--- 
गाड़ी को बचा कर दूसरे रास्तेकी तलाश मे सारी रात भटकता 
.ष्िरा किं किसी तरह शहर से बच कर निकल जाय । अन्त में द्ंद्ते 


= च 
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दरंढते पिर उसी रास्ते मं चा पड़ा ओर दिन निकलते टी क्या देखता 
है कि बह तो उसी चुङ्की घर क सामने या पर्चा है जहौ से वचने 
के लिये रात भर उखने बड़े परिश्रम से रास्ता टटोलाथा। फिरभी 
उसको चङ्ग देकर ही उस्र नगर को पार करना पड़ा श्रौर अपने उद्िष्ट 
स्थान तकर पर्हुच सका । इसीलिये माता के समान प्राणियों पर प्रेम 
क्रते वादी उपनिषद बड़ी प्रेममयी वाणीस जीवों को उपदेश कर 
रही है कि भई, इस आत्मतत्त्व को जाने विना सुल की आशा मग 
तृष्णा की तरह एक दुराशादहीदहै। इसके सिवाय तो इस 
सागर को पार करने कादृसरामागदही न्हींहै। 
अथानुमवनवकम्‌ 

स्वानन्द बोध गुरुभिगुरुभिनिरुक्त, ६" 

स्वानन्द्‌ बोध घनमेव मम खरूपम्‌ । 

स्वानन्द बोध षघनया कलया कफयाचि- 

रस्वानन्द बोध धनमेव मयानुभूतम्‌ ॥ १॥ 

!तमानन्द्‌ के परिज्ञानके कारण गुर बने हुए मेरे गुरु्ोंने 
म॒मे स्वानन्द्‌ ज्ञान घन ही मेरा रूप बताया था ओर स्वानन्द्‌ ज्ञान 
मयी बृत्तिसे मैने मी जव अनुभव किया तो उसे इसी रूप का पाया । 
्मात्मानन्द्‌ का बोध हो जानिके कारण दही जिनको गुरुता 

प्रात्र हो खद्यीहे णेस्चे मेरे आत्म विद्याके आराचायने मुमेमेरे खूप 
द्मौर ात्मदटप निरतिशयानन्द मै ्ेशमात्र भी भेद नहीं बनाया । 
किन्तु उससे प्रथक्‌ ज्ञेय पदाथ न होने सरे ज्ञान मात्र दी मेरा वास्त 
विक रूप महावाक्य के ढारा ( भागत्याग लक्षणा से) उन्होनि सुरे 
. बतलाया है। उनकी बतायी विधिको ध्यान मँ रख कर स्वानन्द्‌ 
रूपी बोध से परिपूणं अपने अन्तःकरण की बृत्ति करने पर सैनेमी 
यह अनुभव किया कि मेरा असाधारण किंवा वास्तविक सच्चा 


$ नि 
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स्वरूप तो सखण्ड एक रस ज्ञान तथा अन्य निरपेक्ञ अनन्द ही 
है। यों जब मैने अपने गुरुके ्रलुभव को, उसके बताये हए मेरे 
स्वरूप कौ, ्रपने अनुभव क विषय आरमदैव को तथा अपने अनुभव 
की वरृत्तिको एक दी पायातो श्वम उट संदेह रदित आत्म वस्तु 
का उपदेश तुभो .भी करने लगा द्ँ। तुम्दं श्रद्धा पूवेक उखा 
-मनन करना चहिये) 
श्रद्धाभक्तिथृतां विशेष विदुषां शिक्तावतां योगिनां | 
मिथ्यावस्तुनि वस्तुतां विजहतां त्यागे गते गाटत।म्‌ ॥ 
सत्ये सत्यतया स्फुरत्यविरितं चित्ते चमत्कारिंणि । 
„स्वैरं स्पूजति नित्रिकल्प परमानन्दसख्हूपो हरिः ॥ २ ॥ 
जिनमे श्रद्धा ओर भक्तिटे, जो विशेष ज्ञानी है, जिन्हें शिक्ता 
.( दीका ) मिल चुकोदटै, जो योगाभ्यास करत दहं, जिन्न मिथ्या 
पदार्थो को सत्य सममना छोड़ दिया ३, जिनका व्याग पक्र चुका दै, 
जिनके चमत्कारी चित्त मे सस्य पदाथ ( ब्रह्म) ही सदा सव्य प्रनीत 
होने लग पड़ा हे उनके एेसे चित्त मे नििकल्प परमानन्दस्वसरूप दरि = 
-छकर स्वच्छन्द बहार करने लगते द । 
जव कि अ्रपने आचाय तथा वेदान्त वाक्यों मे वार बार 
-विञ्व्रास के भाव उदयहोतेहों, ईश्वर में सवच्छिष्ट अनुराग की 
भावनायं प्रबर्हो -ठा हो, कम भक्ति तथा ज्ञान भ उन्तरात्तर को 
विशेषता का पूगा निडचयनहा चाहो, योग मागे में गतिदहयो गई 
हो, श्राचार्यो को बताई पद्धतिसे सांसारिक भिथ्या दवेत पदार्थो 
भं से सत्य भावनाका समूलनाश होने ल्गा दहो, जगत्‌ के असत्य 
( श्स्थायी ) पदार्थो का ( मिथ्यात्वनिश्चयशरूगी ) व्याग अत्यन्त 
द हो गया षो, ( योगाभ्यासी लोगो के) श्र स्फूर्तिं ख्पी चम--ॐ 
त्कार बाले चित्तम खष्ट ख्प से जव कि सत्य आत्म पदाथ ही सदा 
सत्य प्रतीत होने लगादहो तो किर सर्वाधिक नन्द्‌ स्वरूप अद्धेता- 


णो 


^ 


१८ ( २७३ ) 


नन्दरूप हरि अपनी इच्छा से ही उस्र पवित्र अन्तःकरण मेँ प्रकाशिह 
हो उठता हे । 
ठ्ऽ्णां संहर संदरेन्द्रिचयं संह स्य सवाः क्रिया- 
श्ेतः संहर संहरान्यधिषणां खादप्यणुस्त्वं मघ । 
अन्तः सप्रविशात्म धामनि मनागासादिवे तत्पदे 

` सवां ज्ञान कपाट सजन पड मावः स्थिरः स्था्यति ॥३॥ 

पहले वृष्णा का संहार करो, प्ठिर इन्द्रियों की टोली को वश्च 
करो जव वाह्य व्यापार खब बन्दहो जाँयतो मनको भी रोको, 
अन्य क्ती भावना उसन्नदहो तो उसे भी रोकोरयों तुम आआक्राशसे मी 
सूदम हो रहो अओौर इस प्रकार पतल्ते पड़कर अन्दर चास धाम में 
घुस वेठो जब वह धाम तुम्ँ जरा भी दील पड़गा तो तुम्द्‌।रे अन्दर 
एङ एेखा पवित्र भाव स्थिर हो जायगा जो कि तुम्हारे समस्त अज्ञान 
ख्पौ ज्रिवाङ् को तोड़ मोड कृर ही दोड़गा । 

हे शिष्य ? पहकलेतो तुम इस ठष्णा को रोको, अपनी द्शोँ 
इन्द्रियां को अपने अधिकारमं रक्खो आर इन्द्रियों के पम्पूण 
व्यापारो को रोककर इस मन को भी व्यथं सनोराञ्य मत करने 
दो । (इस मन को प्रारब्ध भोग के उपयोगी विचार के लिये कभी 
थोड़ासा सोचतेनेदेना इख मागंका विरोधी नदीं है)। उसके 
अनन्तर इस सकल जगत्‌ (देत ) के चिचारोंकाभी संहार क्र 
डालो मौर अन्तमं तो आकाश से भी सुद बन वेटो...:... । 

( जब तुम संकल्प को भी छोड़ दोगे तो आकाश से भी सुक्ष्म 
हो सकोगे ) उसके पश्चात्‌ तो कच संकल्प न करनेसेही कामन 
` चलेगा । एेसी सिद्धि तो पत्थर आदि अचेतनो कोभी प्राप्न रहती है 
किन्तु अभेद भावना को लेकर अपने चात्म धाम मँ बेधडक भरवेश 
कर जाथो....... । तव तुम्हारे अभ्यास का प्रारम्भ काल होने के 


1 
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कारण तुम्हं उस परम पद्‌ का थोड़ासा दशन भिल्लेगा, परन्तु उख 
थोड़े से दर्शनकाभी इतना अद्भुत प्रभाव दोगा कि एकता माव 
तम्दारे अन्दर सदा के लिये ठहर जायगा कि जिसके सित परा- 
क्रम से आत्म दशन में रुकावट डालने वाले अनादिकाल ऊ अज्ञान 
रूपी करिवाड़ स्वयमेव खुल पडंगे । 
कि सां पच्छसि सादरेण भनसा साधो समाधि क्रमं | 
नूलं निगेतमेव स।हतिभिरं जातः प्रकाशो महान्‌ ।। 
्रत्मस्नेहषनां दशायपगते बोध प्रदीपे भयि। 
द्रागुङ्खीय पत्ति वृत्ति निहा नष्टं पएतङ्क इब | ४ ॥ 
` हे साधो १ तुम इतने अधिक आदर से सुभ से ससायिका क्रम 
क्यों पूच्ते हो । देषो मेरे अन्दर जव से बोघ दीपक जला है अओौर 
उसे आत्म स्नेह घनी दशा मिली है तब से मेरा मोहान्धकार तो 
भाग गया ओर प्रकाश दही भ्रकाश सवत्र ष्ैल गयादहे। अवतो 


(क 


वृत्तियों के गण्ड के मुण्ड दीपक पर पतंग कौ तरह नष्ट होनेके. 


लिये मेरे उख बोध दीपक पर अक्र पड़ रहे हे। 

दे शिष्य ९? तुम समाधिकी सिद्धिको वड़े ्ादर से देखते दहो। 
इसी लिये युक से भी निर्विकल्प खमाधिकी प्रक्रिया पृद्धना चाहते 
हो । समाधि के लिये मुम तो कोड भी साधन करना नहीं पडता । वह 
तो सुमे स्वभावस ही होती है । एेसखी अवस्था में मै बता सी क्या ? 
बिना किखी साधन के समाधि होने का कारण मँ तुम्दः स्पष्ट 
सम्राये देता हं । वैसा तुम करोगे तो तुम्हे भी स्वभाव से समाधि 
होने लगेगी] चसके लिये किसी खाधनकी अपेक्षान रहेगी। 
ध्यान देकर सुनो जव से सु ब्रह्म विद्या का उपदेश ह्या है तभी 


से मेरा आत्म विषयक अज्ञानान्धकारतो नष्टहो ही गयाथा 7 


छोर मेरे भकाश को भ्यापकन होने देने वात्ञे सम्पूणं यावरण भी 
नष्ट हो गये । समेतो तभी से मदान्‌ भरकाश ( आत्मा के विषय 
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छां निरावरण [नम्र] ज्ञान) दो गया है । उस प्रकाश मेँ मुफ इतना 
अधिक भ्रेमहो गयादहैकिमें दिनि रात उसीका दृशेन करने 
लवलीन रहता ह्रं । इस गहरे आत्म प्रम रूपी स्नेद्‌ (तैल) के 
कारणमेरा बोध खूपी दीपक सद्‌ा ही अखण्ड रीति से जलता रहता 
। जलते हए दीपक पर जिख प्रकार रात्रि के समय पतङ्ग 
प्रा शर जलते मर्ते रहते दँ इसी प्रकार उस मेरे बोध रूपी दीपक 
पर ये कृत्ति अथवा संकल्प विकल्प रूपी पतङ्ग उड्‌ उड़ कर पड़ते 
रहते है । यह तो ञ्नसवको जलाजला कर केला रोष रहता 


` ष्वत्डा जाना हे........ । मँ तोद्रष्ा किंवा सान्ती वन कर यह सब 


खेल देखा करता हँ । केवल आत्म परायण होनेमान्नसे ही सुभेतो 
सदा समाधि बनी रहती दै । जसे विधवा खियं हो तप किया करती 
है उती प्रकार समाधि का अभ्यसतो केवर उन्ही करना पड़ता 
ह जिन्ह आत्मानन्द जेसी पवित्र उस्तुकालाभ नदीं दह्ोता, वे मन को 
रोकने के ल्थ्यि प्राणायाम तथा न्य कठिन तपश्चयां जेते कठिन 
उपाय करके जसे तसे मूढ समाधि करते वे अरपनेमनको इस 
भ्रकार रोके ह जेसेकीडण्डेकीमारसे किसी पशुको सीधाकर 


` ल्या जाय । उतने काल तकत उन्दं सुल मिलतो जाता है क्योकि 


डस समय उनके चित्त का विषय विषय्याकार परिणाम. होना बन्द 
ह्यो जाता है । परन्तु यदह सुख वास्तविक सुख नहीं है जसे करिरात्रिके 
समय प्राणी जिन दुःख परिपूणं कामोंको दोड़कर सोता है भातः 
काल उठकर ्ठिर उनको जेस का तसा.पाता है इसी प्रकार उख मूढ 


सखभाधि से उठने पर उनका संसार वेसा ही वना रहता ₹३। मासम ज्ञान 
हो जाने के कारण जिनका अज्ञान नष्ट हो जाता दहै। वेतो समाधि से 


 पहल्ते कछिवा पीछे अथवा समाधि में एकसे ही रहते है । उनको 


फिर किसी प्रकार का विक्ञेपु नहीं रहता उनके मन को आटमानन्द 
कारेखा लोभलग जाता दहै छि ररि वह कभी यह ही नहीं 
खता । इख रीति सं मन को वशम करना रवा खमाधि लगाना 


( २७६ ) 


ेसा है जेसखा कि दरी घास दिखा कर किलो पशको वशँ कर 
लेना। यदि तुम चाहोगेतो तुम्हं भी इसी प्रकार स्वयमेव सहज 
समाधि होने लगेगी । 
गाढ वास्तु विसी नमस्तु न घृतं साधो घृत्वाद्‌ भतं । 
चतन्यस्य चमल्छृतिः किल तथा चित्तं तदेबषद्टयम्‌ ॥ 
तस्मात्त लयस्य साधनमसौ तन्वे त॒ सात्ताल्छरते । 
प्रत्याहार परि्रमोपि स॒मया सन्त्यक्त एवाधुना ॥ ५ ॥ 
घी गादाहो गया हो अथचा पिवला हृ्याद्यो वह्‌ घीदी 
रहता ह (इसी भकार अस्लमनतो वही अद्वय स्वंत्र परिपूणेहो 
रहा ह परन्तु) जव उस अद्रय चेतन्य का करीं विषश्धेप घनी भाद 
होकर चमत्छृत रूप हो जातादहै तो उसे चित्त कहने गते हैँ परन्तु 
` बह चिन्तभी अद्वितीय चतन्यदह्ीतो होता दै स्योङ्ि अव मु 
इस तत्त्व का साक्षाक्रार हो चुकादेसो उस घनी भूत चित्तको 
ष्ठिर लय कर (के फिर चेतन्य मात्र रेषरख)नेकायोगकावताया 
हया जो भत्याहार का परिश्रम है उसे भी मै अव द्ोड़ चुका हँ । 
हे साधो १ चाहे तो टण्डक लगनेसे घी जमकर गादा हो जाय, 
अथवा गरमी लगने सं पिघल कर पतला हो जायतो भी वह घृ 
ही रहता हे, जमने किंवा पिघलने से वह कुड ओर नहीं हो जावा 
जेसे जमे हए घी को घी ही कहते ह इसी प्रकार पिघले हृएघीकोघी 
ही कहा जाता है । उसके घृतपने म किस प्रकार का भेद्‌ नदीं आआता। 
 इखी भ्रकार साधारण चेतन्य स्वरूप अ।(त्मा सर्वत्र विद्यमान हे जवः 
उसका घनी भाव रूपी चमत्कार हो जाता हे तव वह चित्त कदने . 
लगता ह । जमे अर पिघछ्हृए घीकी तरह प्रतीतिका भेदो 
जाने पर भी बही चेतन्य चित्त दहो गया है यों तत्व का खाक्षात्कछार 
~ कर्ने प्र अवसे मैने योगी बतायी विधिके अलुखार चित्त 
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के लय के साधन प्रत्याहारो म परिश्रम करना भी निःसंशय होकर 
छोड दियादह। बहतो मेरे लिये अब स्वेथा निष्प्रयोजन सिद्ध हो 
चुका दे । जव कि चित्त भी चैतन्यही ह तोरम उख विचारे को क्यों 
ज्य करू ? 

जाते विदरदयुग्रहेए सहजानन्दागमे साधक्षे 

रौदास्येन यथा यथा परि हृतः कष्ट : स योगोद्यमः। 

४५ ^^ < [+ „९ येयं 
आय न सनी पितापि निविडा निद्रा यथेयं बला- 
दायार्येव तथा तथा युनिमतो गादः समाधि क्रमः॥ & ॥ 
चिद्टान्‌ गुरुके श्रुग्रहसरे जवसे स्वाभाविक आनन्द भना 

आरम्भ हुच्या है ओौर साधको ने उदास होकर जैसे जेषे योग विषयक 
परिश्रम को होडा तैसे तेसे आश्य की वात देखो किः-न चाही 


इई गाढ निद्रा के खमान बलात्‌ क्षी मुनियों को प्यारी गहरी खमापि 
होने लग पड़ &ै। 


जब क्ति हम खाधक्ो पर आतम साक्ञाव्कार करने बाते आचायं ` 
लोगोँने छरपाकी तथा स्वाभाविक आनन्दकी प्राप्नहोने छ्गीतो 
वस्था बिलङकुर बदल गयी-साधकङावस्था मेँ पहले हम खोग योग 
शाख्ञकी बताई विधि से लोहकार की भअख्रा (धोँकनी) की तरद 
जो इवासों को खे चते फंकते रहते थे, फरंवा भत्याहारादि अनेक 
कष्ट साध्य परिश्रमो भँ अपना अमूल्य समय काटा कर्ते थे, अत्र 
इन खवक्री तरफसे उदासीन होकर धीरे धीरे जितना२ उधरका 
उद्यम द्धोडते जाते है, उती प्रमाण से इच्छाके न रहने परभी 
- बलात्‌ आईं हुई गहरी नींद की तरह वह निरोध नामकी गंहरी 
समाधि विना ही किषी प्रयत्न किये जवरद्स्तीसी करती हहे उमड़ी 
पडती है इस सपाधि का व्या यादि मुनि बंड़ी चाहंसे आदर 
प्ररुरते थे । तिना सखराघनों को एेखी अपृवं अवस्था प्राप्त हो जनेर्मे 


१ 
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अमन्वियेही क्यादै। जसे निद्राको को चाहता नदीं किन्तु बह न 
चाहने पर भी स्वभावसे ओर जबरदस्ती आतोदहै। इसी प्रकार 
अत्म ज्ञान हो डने पर कोडैन्वादेयां चाहेन पिर भी यह समाधि 
स्वभाव से खोर जबर दस्तीश्ातीहोहै। 


बरह्मज्ञानिर्यो को ही नही, लोकिक लोगो कोभीये खमाधिर्य 


स्वभाव से नित्य प्राप्त होती रहती ह| जवकि हम अपनी वृद्धा 
वस्था तक तीव्र भभिलाषाके साथ सन्तान के लिये अनेक उपाय 
करके सवथा निराशो चुके अर तत्र यदि श्चानक ही पुत्र 
जन्म का सुखमाचर सुनाई पड़ तो उस समय प्रत्येक मनुष्य को समाधि 
होगी । जव हम वेधड़क होकर किसी मागसेजा रहे तब यदि 
अचानक किसी अत्यन्त गहरे गन्तम गिरनेल्गं या कोई ््यन्त 
भयंकर हिसक जन्तु दख पड़े जिसका हम कुद प्रतिकार न कर सकं 
तब चित्तम जो स्थिति त्पन्न होती है वह भी समाधि कहायगी । 
त्यन्त हषं का कवा अत्यन्त विषाद्‌ का समाचार सुनष्ड़ेतोभी 
मन निविकल्प समाधि में पर्हुच जायगा । कड बार तो इतनी गहरी 
अवस्था जाती दहं कि अत्यन्त हषंका समाचार सुनतेदही एक 
द्म प्राण चलने बन्द हो जीते है मौर मध्य तक हो जाती दै । इसके 
अनेक उदाहरण लोक में सुनने मै अआतेदहै। इख पर यदि यह्‌ प्रहन 
किया जाय कि फर एेसी पविन्र अवस्थाको पाकरभीये सक 
लोग कृत कृत्य क्यं नहीं हो गये तो सुनो कि--यदही अवस्था यदि 
उन्हें ज्ञान पूवक होती तो वस्तुतः ये लोग कभी सुक्त हो गये होते, 
यदि तुम एक बहुमूल्य रन्नको कांच सममकर पने घरमे रख 
लो तो उससे त॒म्हारी दरिद्रता नष्ट नहीं क्षोगी। केवल ज्ञान पूवक 
रखा हु्ारत्न दही तुम्हारी दरिद्रता को नष्ट करके तुम्हु कोरटिद्रन्या- 
श बना सकता हे । टीक यदी बात खमाधिके विषयमे भीदह। 


जानने योग्य बात इतनीदहीदै कि संसार के सम्पूण आनन्द 
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तो इसी अात्मानन्द्‌ रूपी समुद्र की छदे है । जब कोई विषयरूपो 
देला उपमे फका जातादहैतो एक्ाध हीट उद्छल पड़ती है, परन्तु 
जसे छट समुद्र से प्रथक्‌ नहीं, वद कु ऊचे उल्ल कर फिर समुद्र 
मँदहीजा पड़तीदहै उसी प्रकार ये विषयानन्द भी आस्मानन्द्‌ से 
प्रथक्‌ कोई चीज नहीं हैँ । ये भी उसी आत्मानन्द समुद्र मे रीन दहो 
जाया करते है । धोका यह होतादहै कि प्रारमा के आानन्दकोतो 
भूल डाला जाता हे ्रौर विषर्योँमे ही आनन्द मान ज्लिया जाता 
दे । कस्तूरी खग जसे अपनी नाभि के घुगन्ध को जगह जगह वलाश 
करता फिरता है ओ्रौर अन्त सरं दौडता दौड़ता मर जाता है, ठीक इसी. 
प्रकार अज्ञानी जीव श्रानन्द्‌ को तलाश मे बाहर निकल कर ( बरहि- 
संख होच्छर ) विषय खूपी बाधिनों की भारो भँ उस अपने आनन्द 
को तलाश करता फिरतादहे ओर उन्दींसे मार डाला जाता दै। 
देववश जब कभी उसे को$ विषय प्राप्त हो जाता है तब उसकी बुद्धि 
आत्मा मे जाकर शान्तो जातोदे, तो क्षण भर आत्मानन्द का 

भोगलेलेती दे । परन्तु विषयों ही चानन्द ह" एेसी जो एङ्‌ भान्ति 
उसे बनी रहती है उसी के कारण फिर दूसरे आनन्द को पाने के हेत 
दुसरे विषयों की तलाश के लिये फिर फिर बाहर निकलना पड़ जाता 
है । किसी के समाने किंवान समने से किसी पदाथ का स्वरूप 
नहीं बदल जाता । भला कहीं कस्तूरी खण के पने उस गन्ध को 
बाहर से शाने बाला समने से बह सुगन्ध बाहर का हो जाता है । 
इसी प्रकार श्रानन्द को विष्यो से आने वाला समभने पर क्या वह 
आनन्द सचमुच विषयों सेदही आने गता दै? नदीं, नहीं, 
` उसका रादि स्रोत तो उसक्ा अपना श्नात्मा ही है। जिन पुरुषां 
की यह भ्रान्ति निवृत्तदहो जातीदहै, वेतो खदादह्ी उस आनन्द 
खञुद्र का भोग लेते दै, जिसको छि विषयी आदमी सैकड़ों प्रयरन 
करके, प्राणान्तं विपत्तियं इठाकर हजारों पापों की गठरी बध कर 
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भ त्षण भर के लिये ही भोग पाता । इस ्रान्तिक्ा रहस्य तो यह 
है--९. प्रथम हमें विषय प्राप्त होता है । २. दूसरे उसका प्रापि होने पर 
हमारा चित्त अन्तसुल होता है । ३. तोसरे अन्तर्यंख होने के कारण 


` उस शद्ध चित्त भे आत्मा का प्रतिविस्ब पड़ता है । वस यही भानन्द्‌ 


है । अविचारी मूख लोग तो विषय का प्राप्त होना ओर अनन्द का 
मिलना इन पहली अौर तीष्ठरी अवस्था पर दही विचार करते रहै। 
विषय के प्राप्त होने से चित्त का अन्तसुख होनाः इस दूसरे परि- 
वतेन कातो उन्हं पता ही नहीं रहता । यदि उन्हं इस दूसरी अव 
स्था को प्रतोति हो जाती कि बोच सै चित्त के अन्तमुल होनेकौ 
भी एक अवस्था च्नातीदहै तो उन्ं यह रहस्यभौ सहज दही खुज्ञ 
जाता कि इच्छा रहित या अन्तसुख मन दही आनन्द दिला सकता 
हे । फिर चाहे उस अन्तःकरण.को उसकी इच्छा पूरी करके अन्त- 
मुख किया जाय अथवा ज्ञान के सहारे से इच्छाभों को व्याग कर 
अन्तसयुख कर डाला जाय । जिन लोगों को इस दूसरी च्रवस्थाका 
ज्ञान हो जाता है, जो लोग यानन्द के ादिम सोत को पहचान 
जाते है, वे फिर धीरे-धीरे अपनी सामथ्यं के अनुसार विषय भूमियथो 
मनै से हटते हटते शआात्मानन्दरूपी समुद्र मँ रातत दिन इवे रहने लगते 
हैं | इस रहस्य के हाथ लगने से फिर उनका मन कमी भी संसार 
की तरफ को नहीं चलता क्योकि कोहं भी मनुष्य चक्रवती राजा बन 
कृर भीख मांगना पसन्द नहीं करता । यों उनको स्वभाव से समाधि 
रहने लगती है । जिस समाधि के लिये दृक्लरे योगियोँ को वड़े बड़े 
व्यायाम करने प्ते हे ज्ञानको महिमा से वह समाधि नींद्‌की 
तरह स्वयं ही अती हं भौर साधक को तन्मय करके छोडती है । 


ध्यानाख्ताणव निमग्न समस्त सूर्या । 
तन्व्या धिया निगमिते निगमान्त तत्वे ॥ 


 -= 


( २८१ ) 


आललोकितेष्वथ तटस्थधियाऽखिलेषु । 


भावेषु बोध घनता सदजाभ्युपेति | ७ ॥ 
आत्म विषयक चिन्तन भं मानों खा्तात्‌ अमृत के सागरमंही 
सम्पूणेतया इयौ हुई सदम बुद्धि से जब उपनिषदों म प्रतिपादित 

->- शराखतत्व के दशन. सिल जाते है, भौर संसार के पदार्थं तटस्थ 

युद्धि सरे देखे जाने लगते है ठव कहीं जाकर स्वाभाविक बोध घनता 
ग्राप्ठ होती है] 

जब अनाम विषयों का चिन्तन कभीभौी उत्पन्नन हो ओौर 
धारा प्रवाह रूप से आत्म चिन्तन का प्रवाह वहने लगे तो उसे 
सात्तात्‌ अथ्रत ही कहना चाहिये । उसे ही अगाध ओर अनन्त होने 
से खयुद्रकी उपमा दीजा सकतीदहै। उस ध्यानाख्त रूपी समुद्र 
मँ इव कर अन्दर बाहर ब्रह्मानन्द से परिपूणे हो जने के कारण 
ही अत्ति सद्म बनी हुदै बह बुद्धि जब एकणेखे तत्वका दशन 

_„ करातीदहे कि जिसको चड़ी उत्सुकता से वेदान्तो ने प्रतिपादन किया 
ह, उस ॐ दशन मिलते ही उस विद्धान्‌ की अवस्था म आकाश 

` पाताल का अन्तर दह्ो जातादै। जिख प्रकार नदी के किनारे पर 
खडा ह्या पुरुष नदी मँ बहते हए पदार्थो को निभेय निर्मोह तथा 
निः संकल्प दोर देखता रहता हे, इसी प्रकार वह आत्म दर्शा भी 
इस माया नदी के तीर पर साक्षिभाव से खड़ा हो जाता है मौर इस 
साया नदी में बहने वाले समस्त पदार्थो को निः खंकल्प होकर 
देखा करता है। इख अवस्थाके प्राप्त होतेह्ी प्रपचका भ्यानन 
रहने के कारण स्वाभाविक बोध रूपता प्राप्न हो ही जाती है । 

- अथवा जैसे नदी पर खड़े पुरुष को नदी के तीर पर खड़ा हुश्रा 
एक ही पेड़ अतिबिम्बके कारण दो सा मालुम होता है परन्तु वह 
जल मे प्रतिबिम्बित उख दूसरे वृ्तको कल्पित समम लेता है, 
इसी प्रकार अनेकं ख्पसरे प्रतीत होने बाङे आसा के विषयजं 


# 


~ 
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एकत्व निश्चय कर लेतादै तो फिर चिन्तनका कोष्ट भी विषय न 
रहने से, स्वाभाविक बोध रूपता प्रा्ठ हो जाती है अर्थात्‌ निर्विकल्प 
खमाधि होने लगती दहै। यदि इस रीतिसरे तटस्थ वनकर तुम भी 
आतम चिन्तन करोगे तो तुमह भी स्बभावसेही समाधि होने लगेगी } 
एषा मधुमतो. वित्रा सवत्र मधु दशनात्‌ | 
स्व शरीराक बक्तेपि चं यत्ुष्कलं मधु ॥ ८ ॥ 

यह सहज समाधि ही मधुमती विद्याद, क्योकि इसके अपूव 
भ्रभाव से सच जगह सधुही सधु दीखने लगतादै ओरतो क्या इस 
शरीर रूपो अक चक्षमे भी मधुके समानत्र्य दु वड़ो भारी 
मात्रा भं दीखने लग पड़ता दे । 

ऊपर बतायौ विपिसे जव स्वाभाविक समाधि होने लगेतो 
उसे ही मधुमतीः नामक विद्या जानना चादहिये। क्योंकि इसङे 
अप्रतिम प्रभावसरे संसार के सकल पदार्थे मधु के समान व्रह्म 
सुख के सात्तात्‌ दशंन मिलने लगते दहै। ओरतो क्या प्रतित्तण 
सड़ने गलने वाख दुःखद्‌ायो अौर मरस्यु के विशेष प्रीति पात्र इष 
भ्रति त्षण परिणामी देह में भी अत्यन्त दृप्तिकारक ब्रह्मसु का 
अनुभव प्राप्त हो जाता दहे। सचसुच तव तो यह्‌ कदावत्तही ठोक 
माल्‌म होने ख्गती है कि यदि अकं त्तमे ही मधु मिल जायवो 
मधु लेने पवेत पर जानेका कष्ट क्यों उठाया जाय । यद अत्यन्त 
निष्ट मयुष्य देह ही शकं वरश्च के समान दहै। जेषे अकेचृक्च किसी 
उपयोग मँ नदीं खाता इसी प्रकार इस देहका भी कुद् उपयोण 
नही हे । यद्‌ तो जन्म सृच्युके चक्रमे पड़ा हुमा घूमा करता दै, 
एक पलक मारते ही नष्टहो जातादहे अग्निम रखाजायतो भस्म 
ही हो जाय श्रौर यदि कोईखा डाले तो इसकी विष्ठा ही बन जाय, 
यदि कीं वसे ही पड़ा रह्‌ जाय तो सैकड़ों कीडों को पैदा करदे, 
ओर किघ्ठी को इसके पास होकर चलना भी अद्य हो जाय, रेखा 
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तो निरथेक यह शरीर दै, इसमे भी यदि किसी को अपने साक्षिस्द 
काज्ञान होकर आतम दशन होने लगे तो उसे छव छत्य हयी कन? 
चाये । तव तो यही कदा जायगा कि उसे तो अकंवरक्षमं ही मधुः 
मिह गथा । इसी कारण सर इस विद्या को मधुमतीः विद्या कदां 
गया इ | 


मधुवाता ऋताय ते, सधु सषरन्ति सिन्धः, 
माध्वीनेः सन्त्रोपधोः, सधु नक्तयतो पसि, 
मधुमत्पाथिवं रजः, मधु द्यौरस्तु नः पिता, 
मधुमान्नो वनस्पति, समंधुमानस्त॒॒ षयः, 
माध्वीर्गाो भवन्तु नः ॥ 
यदह मन्त्र भी मधुविदयाका दही प्रतिपादन करने वाला है। इसका 
तात्पयं यह दै.कि-इस हमारे व्यष्टि शरीर क प्राण आदि वायु तथाः 
विराट्‌ शरीर के भावह प्रवह आदि वायु हमें ब्रह्म दशेन कराने में 
खदहायता दं । शारीर के अन्दर या बाहर के पव्चीछ्रृत तथा अपव्ीङत 
दोनों भकार के जल हमारे लिय ब्रह्म सुख की बषी करे । जौ, गेह 
ओआदि आओषधियं भी हमं ब्रह्म सुख को देने बाली हों अथात्‌ ब्रह्म सुख 
पाने के लिये श्रवण मनन तथा निदिध्यासन करने के प्रयोजन से जब 
तक इस शारीर के जीवित रहने की आवश्यकता है तब तक निर्विघ्न 
रूप से ये आओषधियं हमे खाने को मिलती रद । यह रात्रि भी हमारे 
आत्म विचार को सहायक होकर ब्रह्य सुख कौ प्राप्तिका खाधन वन 
जाय । उषः कालमें भी हमें ब्रह्म सुख की स्रि होती रदे (एसी. 
अनुद्रूल परिस्थिति रहे कि हभ उषः कालम निश्चिन्त हो कर ब्रह्मः 
सुख की स्परूति रह सके) । लिस परथिवी पर हम रहते ह सर प्रथिवी 
का एक एक क्ण किमा उनके बने हुए खमस्त पदाथे आौर यह खव 
प्रथिवी भी हमरे ¡लये ब्रह्य सुख वाली हो ( अर्थात्‌ ब्रह्म सुख के भान. 
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-का साधन बन जाय ) | वष आदि के द्वारा खवर जगत्‌ का पालक 
यह द्यलोक तथा आकाश आर अन्तरिक्ष आदिभी हमें ब्रह्म सुख 
को पह चानने मँ सहायता देते रहं । वट श्रादि वनस्पति तथा उन 
सब का अधिपति चन्द्रमाभीदहमें ब्रह्य सुका ज्ञान करने वाला 
हो । सूये भी हमें ब्रह्म सुख को देने बाला हो । गोव, वाणिगर, इन्द्रिय, 
-बुद्धियें, यज्ञ तथादिशायं चादि सव ही कुदं हमारे लिये ब्रह्म सुलला- ` 
जुभव करने मं ्नुक्रूल हो जय । पेली कोई भी चीजनर्देजो 
हमारे पास तक ब्र्मसुख का समाचारन लातो दहो, संर के प्रत्येक 
पद्‌ाथ हमं ब्रह्मसुख की स्परतिं कराने वाते हो जोय । 


विष्णोभे दशनं भूयादेवसासीन्मनोरथः । 
इदानीं कृपया विष्णोः सव विष्णु मयं जगत्‌ ॥ & ॥ 
पदले मँ यह चाहा करता थाति किसी प्रहार विष्णु ॐ दशन 


हों, यवतो विष्मएुको छपा से यह सव जगत्‌ ही विष्णणुमय प्रतीत _ 


होने लग पड़ा है । 
विद्वद्प्रभाव नवकम्‌ 
अभावो यत्र भावानां स भावो यत्र वर्णितः । 
स्वभा छउखदं तात प्रभाव नवकं शृणु | १॥ 


जि अपूवं भावके उद्य दहो जाने पर जगत्‌ के खकन्न पदार्थ 
नदीं रहते, उस ( सश्चिदानन्द्‌ खूप ) भाव का जिस प्रकरण में वणन 
किया गया ह अव्र तुम स्वरूप सुख को देते तथा विदन्महिमा के 
वणन करने बाते उन नो श्लोकों को सुन जलो । 
अयं विहाय कामादीन्‌ शुदराच्‌ द्र गतो निः 
परश्यत्यपि कदाचित्तान्‌ न चनं प्राप्युप्रन्ति ते ॥ २॥ 
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यह युनि द्र कामादियों को पीछे द्ोडकर बहुत दूर निकल चुका 

हे यद्यपि यह कभी-कभी इन्हे पीद्धेको मुंह फेरकर देखलतो ठेताः 

है परन्तु ये कामादि अव इसे नदीं पासकते (ये उसका कुद नर्हो 
बिगाड़ सकते । अव इनका उस ज्ञानी पर छु प्रभाव नहीं पडता ) ।' 


यद्‌ उस ज्ञानी को उसके प्रारब्ध भोगों के कारण काम कोधादि 
उत्पन्न हो जोय तथा कामक्रोधादि के विषयोँकी प्रतीतिभी होने 
लगे, परन्सु वे कामादि किसी प्रकार भी उस ज्ञानी से सम्बद्ध नहीं 
हो सवेत- क्योंकि कामादि एक प्रकारके विकार वह ज्ञानीतो 
निविवे)र सद्धदानन्द्‌ रूप हो चुका है यदि किसी भकार व्यावहारिक 
सम्बन्ध हो भीजःयतो भी म्रकाश खोर अन्धकार के सुमान विरुद्ध 
स्वभाव होये से पारमाथिक खम्बन्ध होना कभी मी सम्भव नहीं 
होता । वह ज्ञानीतो इन षटद्र कामादि सायिक पदार्थो की स्वरूप 
स्थित्ति ( अरःल्ियत) को पहचान कर इनसे प्रथक्‌ हो वेढा है । जेसेः 
कि इन्द्रजार ( बाजीगरी ) का खेल देखने वारे लोग चाहे अपना 
धन व्यय करङेही उसे देखं परन्तु उख खेल की हिंसा प्रतिदहिंसार्मो 
सेवेरखीकिवा दुःखी नहीं होते किन्तु निप ओर तटस्थ होकर 
देखते रहते है । वे देखने से पर्हिखे ही उसे मिथ्या समक चुकते है । 
ठीक यही जवस्थाज्ञानीकी रहतीदहे। वह भी भोगनेके पहङेदहीः 
इन म।†यक पदार्थो को अवस्तु सम्‌ ठेतादहे। बख ण्ठिर कभीः 
ख!ते पीते, खेखते कूदते, चयो से रमण करते, रथों मँ यात्रा करते, 
ङुटधम्बीजनों से बातचीत करते किसी भी अवस्था मेँ उनमें लिप्त नश 
होता । जेसे आकाश जल सखे गीला नहीं होता तथा वायु से शुष्क 
नदीं होता वैसे हीये ज्ञानी लोग संसार के सुल दुःखों से लिप्त नदीं 
` होते । चकोर पन्तो जिस प्रकार ददकते हृए अंगारो को खा जाता हैः 
छोर उसका संह नही जटा इसी प्रकार इन कामादि विकारो से उसके 
मानख समे द्‌1ह्‌ ओर अशान्ति उस्पन्न नदीं होती । इस समस्त त्रियु- ` 
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वन मर भी जिन कामादियोंका सुक्राबला करने वाङे नहीं मिलते 
वे दी कामादि इस अआत्ममदशीं विद्धान्‌ के सामने मध्याह्न काल ञँ सूर्यं 
क सम्मुख जलते हए दीपक की तरह सवथा हतवीर्य हो जाते ै। 
वे इखका कुड भी नहीं दिगाड्‌ पाते । बालो जिल प्रकार अपने खामने 
अये शच्च का आधा बल खींच खेताथा शौर उसे परास्त कर देता 


था उसी म्र॑कार यह्‌ ज्ञानी भी उन कामादिर्यो मे से श्रात्मघत्तारूपी - 


बल को खेच कर उन्दं निस्तेज कर डालतादै। वषा रोर भूष 
जिस प्रकार चमड़ पर ही अपना प्रभाव रखते आक्राश का उनसे 
जुं भी नहीं विगड्ता इसी प्रकार ये कामादितो चमड़ के साथ 
तादात्म्य रखनेवारे अज्ञानी लोगों को ही कठपुतली की तरह नचाया 
करते दै । ज्ञानी विद्वानों पर तो इनका प्रभाव कभी नदीं पड़ता । 


न यान्ति नूनं तज्ज्ञस्य सभ्ये दैत दृष्टयः । 
¢ [ % 
दृष्टा दृ्टतया ज्ञाता दश्यन्त ख र्थम्‌ | ३॥ 
ये द्रत जगद्धिषयक विचार आतम स्वरूप को जानने वान्ति 
विद्धान्‌ के सम्युख कमी नहीं जादे। दुष्टों जव यह समभल्िया 
जातादहै कियेदुष्टर्दैतोवे शिर अपना अह ( उस्र जानने वाल 
को ) कैसे दिष्धायं । ( विषयों के असलत्यत्व दुःख दात्रत्व तथा परिणा- 
मिख आदि दोष ज्ञानी को दीख जाते दै ) वह इनमे नदीं उलमता । 


माया मायेति विज्ञाता सर्वाकार ्रिक्रारिणो । 
न | ( ल 
गता छत्राप्यनाब्रत्यं संस्थितो निमलो य॒निः।*४॥ 
यदह सकल जगद्रूप ही जिसका विकार है उस मायाको जब 
भाया समम लिया जाता है तो फिर वह माया करीं एेसी जगह जा 


छिपती है छि फिर नदीं लौटती । फिर यह्‌ होता है कि बह युनितो 
निर्म शेष रह जाता है । 


॥ 
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वह मुनि माया, अविद्या आदि से रदित हो कर स्वरूप मं स्थित 
हो जाता है । खोक मे देखते कि ज्सिखी की दुष्टता किंवा भिथ्या- 
चार का भेद्‌ खुल्ल जाता है किर वह्‌ ्ज्नासे कभी भी सामने नहीं 
पडती ओरौर विष भादिखाकर मर भी जाती दहे। 
निजिता विषया नूनं चपेटामिश्च ताडिताः। 
नोप सपेन्ति ते तस्मादस्मानेष हनिष्यति ॥ ५॥ 
जब कोटे मुनि ( शब्द स्पशीदि ) विषयों को जीतत्तेतादहै ्रोर 
उन्हें दोष दशन रूपी थप्पडोंदसे दंडदे देतादैतो पिरवे ध्यहतो 
दमं जानसे ही मार डाल्ेगाः एेसा विचार कर उसके पास तक नहीं 
पटकते ( उसके हृद्य भवन मेँ नदीं घुसते ) । 
तृष्णां विहाय तच्छभ्यो युनि निः शल्यतां गतः । 
स॒ रसायन त्राता दनाञुदिन मेधते। £ ॥ 
दुच्छ विषयों की वृष्णाकोष्धोढ्‌ कर वह मुनि निशशल्य हो गया 


~ { उसने अपने हदयमें छुपे हए ठृष्णा शल्य को निकाल दिया ) अब 


तो वह मात्म रसायन के पानसरे तृप्तो कर दिन प्रतिदिन बृद्धि 
कर रहा हे । 

अव तो यह मुनि तुच्छ विषयों की ठृष्णार्किवा बिषय वासना्मों 
को छोड़कर जो कि उसके अन्तः करण भे शल्य की तरह दुःख- 
दायीहो रदी थीं, निश्शल्य हो गया, वह अमृत के समान आत्म 
रसायन (श्यात्मरमको प्राप्रि की साधन, ्खण्डाकार वृत्ति) ॐ 
पानसे ठप्तहो कर ( अथवा मनुष्य खख से लेकर दैरण्य गम सुख- 


 पयन्त समस्त वैपयिक सुखो के श्रय आतमा क दशन से ही दघ्न 
होकर) प्रति दिन ओर प्रतिक्षण स्वानुभव की ओर बदताजा 


रहा है । (अव उसके हृदयम ग़ हुए ठृष्णा शल्य का चाव भी 
अर रहा है )। अथात्‌ तुच्छं विषयो की ठृष्णा ही एक प्रकार का 
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दुःख दायी शल्य हे, उको जब यह ज्ञानी छोड़ देता दै तो तुरन्त 
आआत्मालुभव होने खगत हे । आलान भव होते ही उसे नित्य ठप्नि रहने 
लगती है, उसके प्रभाव से इस ज्ञानी को प्रत्येक इत्तर त्तषण यै स्वदूप 
मै अधिकाधिक स्थिरता रहने लगती किंवा लम्बी समाधि होने गती 
है । बस यही ज्ञानी काप्रभावदह। ¦ 
पूवां सां बल्लमां त्यक्त्वा रसते विधयाऽधुना । 
इत्य विधया जज्ितेव नायाति मम सुखम्‌ |! ७॥ 
“मुम पहि प्यारीस्नी को दोड कर विद्या नायक दूसरी ल्लीसे 
रमण कर रहा है “इसलिये मानो ठज्ित सी हुदै वह्‌ ` विदा अद 
मेरे सम्मुख नहीं ्ाती | 
बरह्म वक्तुं न जानाति यथात्यन्त जडो जनः 
तथेवात्यन्त बोधात्मा ब्रह्म वक्तं न बुध्यते ८॥ 
जिस प्रकार अट्यन्त मूखं मनुष्य ब्रह्म का वर्णन करना नहीं 


जानता, ठीक इसी प्रकार अत्यन्त ज्ञानीभी (वाणीसे) व्हयाकां र 


बेन नहीं कर सक्ता । | 

जख प्रकार अत्यन्त मूखं मनुष्य सशि दानन्द्‌ स्वरूष ब्रहम का 
प्रतिपादन करना नहीं जानता इसी प्रकार जिसने अपने आपको 
ब्रह्मा भिन्न जान स्या, जिसका चित्त आार्माकारसें परिणतदहयो 
चुका वह भी अत्मा का वचनो के द्वारा प्रतिपादन नहीं कर सक्ता । 
(अ वचने नेव प्रोवाच, सह्‌ तूष्णीं वसुव, ्रवीमितु सोम्यत्वंतुन 
विजानासि उपशान्तोयमात्माः । उसने विना बोले अपने ज्ञान प्रभाव 
से आत्मा का वणेन कर दिया । वह्‌ ब्रह्यकां वणेन करने के िय 
चुपचाप हो गया । हे सोम्य १ हम उस अरमा का वणेन मोन कौ भाषा ` 
मे कर तो रहे द परन्तु तुम उसे समम नदीं रहे हो । देखो, बद 
आत्मा शान्त दै । उका मोन जेसी शान्त भाषा में दही वणेन किय 


१९ ( २८६ ) 


जा सकता है। यदि अशान्त वाणी का सखाश्रय लिया जायगा तो 
शान्त ब्रह्म का वणेन नहीं हो सकेगा, वाणी तो अशान्त तथा विषम 
पदार्थो का ही वणेन कर सकती है । यदि रासा का जन्म मानदं 
मौर उखका नामकरण करना चा वो मोन' ही उसका राशिनाम 
निकल्ेगा, ठेखो परिस्थिति मं ज्ञानीसे भी आत्माक्‌।] वणन नदीं 
हो सकता । 


ज्ञानी रौर ज्ञानी दोनों ही वाणोसे ब्रह्म का वणन नहीं करते, 
परन्तु ज्ञानी में चुपरहकर भौ ब्रह्मके वणन करनेका सामथ्यं 
रहता ह वह तो अपने प्रभावसे ही बाणीके अगोचर ब्रह्म का 
निरूपण कर सकता हे । 


नून मालस्यदोषो हि शक्रस्यापि श्रियं दरेत्‌ । 


यथा यथाज्ञसरो ज्ञानी वधेतेऽसौ तथा तथा ॥ & ॥ 


यह आलस्य इन्द्र की भी सम्पत्ति को नष्ट कर डालता है । परन्तु 
ज्ञानी ज्यों ज्यों आलसी होता जाता दै त्यों व्यो बदने लगता है। 
अधिकाधिक स्वरूप मेँ स्थित दीने टगता है । 

ज्ञानियों को जो कु प्राप्तव्य था सो प्राप्त हो चुका क्योकि उन्हें 
उस श्रात्मदेव के दशन हो चुके उन अव कुहं भौ कर्तब्य शोष नहीं 
रहा 1 अध वे जितने यधिक्‌ आलसी बनगे उतनी ही उन्हे सहज 


` समाधि होगी, दवेत म अरुचि होगी, दवेत की विस्ृति होगी, अर 


्नन्ततः अात्पस्थिति मेँ बृद्धि होने लगेगी । इस प्रकार श्ज्ञानियोंके 
कार्यो का विघातक बह अलस्य भी ज्ञानियों के कार्यो का साधक 


- बन जाता हे । यह सव ज्ञानियोँ का प्रतापद्ीतो है। 


( २६० ) 
यथ निर्वाणदशक्षम्‌ 
न शक्यं वक्तुमेवेदं तथापि कृपया तव | 
कयाचत्कलया वत्स निर्वाशदशकःं व्रवै।। १॥ 
दे शिष्य ? निवीण अर्थात्‌ अखण्ड चिन्मात्र का निखूपण कृरने 
वाले जिस दशश्लोकी प्रकरण कामं वणन करना चाहता टँ, यद्यपि 
उसका वणेन करने का सामथ्यै वाणीम नींद, ( व्यौकि मनुष्यों 
की ल्लद्र भाषा निवाणके भारी बोकको नहीं खंमाल सक्ती )। 
तो भी तुक साधन सम्पन्न छ्रधिकारी देख करनजो मेरे अन्दर द्वा 
उत्पन्न हई दै केवल उसके वशंवद होकर किसी आलम साक्षात्कार 
वृत्ति रूपी कटा ( युक्ति ) से मँ इस निर्वाण दशक का दशणेन कृरगा 
ही । ( तुम भत्यन्त सावधान होकर उपे सुनो १, 
मोह निद्रा न तत्रास्ति तेनायं जागरो पदाच्‌ | 
भावादयो न भासन्ते तेनायं नेव जागरः ॥ २॥ 
उख निवोणस्वरूप ला में मोहखूपी निद्रा नहीं हं इस लिये यह 
एक महान्‌ जागरण है । परन्तु इसे जागरण भो केदे कटं  वर्योकि 
इखमे घटादि पदाथ तो प्रतीत ्टी नदीं होते | 
हे शिष्य ? उम निवांण रूप अत्मा के स्वरूप को प्रक्टन होने 
देनेवाली मोदरूपी निद्रा कमी नहीं खाती, इसलिये इस आत्मप्रकाश 
को एक प्रकार का लम्बा जागरण कहना चाहिये । लोकिकं जागरण 
के बीच में जेसे निद्रा रा जाती है शरोर उसे खण्डित करती रहती हं 
तमे मोहरी निद्रासे इम जागरण के कभी भी खण्ड नहीं होते। 
हौ, एक बात तो है कि इस निवीण आत्मस्वरूप के प्राप्तो _ 
ज्ञाने पर लौकिक जागरण की तरह घटादि पदाथं तथा उनके 


अभावों की प्रतीति नीं रहती, इसलिये तो इस आदम प्रकाश का 
निदशूपण करने के लिये जागरण शब्द पयाप्र ( काको) नदौ है 


( २९१ ) 


अथात्‌ जागरण शब्द इस परम पावनी श्रवस्था का पूरा अनुवाद 
नहीं करता है । तात्पय यह है करि जिस अवस्थाके ते पर फिर 
कभी ज्ञान का उद्यन दहो तथा सांसारिक पदार्थोः की प्रतीति न 
भ्म € 
हो बंसी अवस्थाका वणेन करने वाला कोश मी एक शब्द मानवी 
भाषाने आज तकत निमाण नदीं कर पाया हे । क्योंकि मनुष्य भाषा 
ऊो एेसे शब्द्‌ की कभी अावश्यज्ता हों नही पड़ी थी। इषीलिये उस 
मवस्था का साक्षात्‌ वणन किसी भी वाचक शब्द्‌ से करना असंभव 
हः हे । | 
पू | 4 
द्पू्रं भाद्ते वस्तु तेन स्वप्नोयपरुत्तमः । 
‡ स 
दृश्यं न भासते तत्र तेन स्वप्नोनच्वसः। ३॥ 
खस निवीण आसम स्वरूप के प्राप्न होने पर एक ्रदृष्र पूवं 
( चमत्कारी ) पदाथ क दशेन भित जाते ह इसी से हम उस (मारम- 
शेन को एक उत्तम स्वप्न कहते ह परन्तु चसे स्वप्न कहना भी ठीक 
नहीं । क्योकि उस आतम प्रकाश क हो जाने पर ( लौकिक स्वप्न की 


वरह ) छ्खिीभी दृश्य का भान नहीं र जाता। 


अभावात्सवे सावानां सुपुद्धिः सुखरूपिणी । 
न जाच्यं न तमस्तत्र सुपुर्चिरपि नैवसा।॥५४॥ 
उस अवस्था के श्माने पर सवं पदार्थोका रभवो जातादहै 
इस लिये सुख खूप होने से उसे एक प्रकार की सुपुप्ि का जा खकता 
है। परन्तु उस समय जडता चौर अन्धकार दोनों ही नहीं रहते 
इ लिये उसे सुपु्ति कहना सी तो ठो नदीं है । 


उस निर्वाण रूप आत्मा मेँ नाम रूपारमक घटादि पदाथ नहीं 


` रते इसी लिये वह अवस्था सुख स्वरूप हो जाती है ओर यों चसे 


सुषुपनि कह सकते द । परन्तु उसे सुषुप्नि कना भी ठीक नहीं है 
क्योकि उख आम प्रकाश म जङ़ता कंवा अज्ञान नदीं होता जडता 


, ( २९२ ) 


न होनेसे ही आवरण स्वरूप तमो गुण मी नदीं रहता । वह आत्म- 
. स्थिति एेखी ही इ अद्भुत है कि कोद भी शब्द्‌ उसके वणेन करदे 
के लिये पूरा नहीं उतरत।। 
अवस्थात्रयनिथुक्तं॑तरीयभिति कीरतितय्‌ । 
नेवैकद्विविषिज्ञानं तरीयं किंमपेक्तया | ५॥ 
जो जाग्रदादि तीनों अवस्थां से रदित हो उसे तुरीयः ` 
कहा जाता हे परन्तु जब एष्व, द्वित्व तथा च्रिव का ज्ञानदहीनहो 
तो बताश्रो कि तुरीय ( चौथापन) किकी अपेक्ञासे हुत्रा? 
( क्योंकि संख्यायं तो एक दूखरे की पेक्षासरे ही श्रा करतीरदै। 
इख लिये उसे तुरीय कहना भी युक्ति संगत नदीं हं ) । 
जीवस्यैतन्निजं सूपं तेन जीषोयञुच्यते । 
जीव चेष्टा न तत्रास्ति तेन निर्जीवता स्फुटा | ६ ॥ 
इन चारों अवस्थां का प्रकाशक चैतन्य ही, इस जीव का 
` बास्तविक स्वरूप है इसखिये इष (बणनीय अत्म प्रकाश) को “जीवः . 
कह सकते है । परन्तु उस (शुद्ध आतम चैतन्य) मेँ जीव की 
( कृत्व भोक्तुटव आदि ) वेष्टायं नदीं होती इसी से उस ८ ्रास्म- 
चैतन्य ) की निर्जीवत। स्पष्टो जातीदहै फिर भला उषे जीव भी 
क्योकर कहा जाय ! 
सचचिदानन्दरूपत्वाद्‌ ब्रहम चेन्नापि तद्भवेत्‌ । 
योवेदसतुननरुतेयो नवेद गिरास्व ज्केम्‌ ॥ ७॥ 
सचिदानन्द रूप होने से यदि उस्र आत्म स्वशूप को ब्रह्म कहो 
तो भी ठीक नहीं है क्योकि जो उसे जानता दै वह्‌ तो उसङे विषथमें 
कुछ कहता नी तथा जो जानता ही नदीं उसके कहने से क्या ? ४ 
बह भार्म चैतन्य तीनों कालों मेँ अबाध्य चैतन्य रूप तथा सुख 
स्वल्प है इस प्रकार ब्रह्म के लक्षणों के उसमे भिलने से यदि तुमं 


( २६३ ) 


खसे ब्रह्म कहना चाहो तो भी कहना नहीं बनता । जो त्र्य को जानता 
द बहतोब्रह्मरूपहोग्यादहै। ब्रह्मतो बाणी का विषय कभी नहीं 
होता तथा उस व्रह्म ज्ञानीकी दृष्टि में ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय यत्न 
त्रिपुटी बाधित हो जातीहै। फिर मला वह ब्रह्म श्नादि शब्दों 
से उसका प्रतिपादन ही क्यों कर कर सकता है ¶ प्रतिपादन रते ही 
चहं तो उससे भिन्न दो जायगा । यों ज्ञानी पुरुष उसके विषय सं 
ङं बोलता नहीं । जिस पुरुष को तो उसका ज्ञान ही नहीं हृच्ना 


डम उसका कहना ही क्योँकर प्रामाणिक मानले? 


तस्माच्छुतिः प्राह सत्यमवाङमनसगोचरम्‌ । 
9 क (० अदे ऊ, 9 ० 
यथानुभूतं यनिमिस्तथवेदं न संशयः॥ ट८॥. 
ये ( पूर्वोक्त ) सब अनुपपत्तियं देखकर ही वेदों ने उखे वाणी 
ओर मन काञअविषयकहादहै सो ठीक दही किया। श्रपने अनुभवो 
के द्वारा जुनिलोगोंने भी उसे जेसा ( मन ओौर वाणी का अविषय ) 
पाया है यह तो टीकर वैसाहीहै, इसमें किसी प्रकार का खन्देह मत 
करो। ग्रन्थकार का भाव यहदहे किं मेरे अनुभवनतेभी उसीका 
अनुमोदन क्रिया दे जो कोई करके देखेगा वह भी इसे एेषादही पयेगा । ` 
एतदन्तः समाभ्नाय णतदन्ता तपस्विता । 
उपदेशोप्येतदन्त एतदन्ता विवेकिता ॥ & ॥ 


` दे शिष्य, { इस श्ात्म स्वरूप में आक्र ( परहुच करर ) वेद 
खमाप्त हो जाति हँ, तपस्विता का अन्त हो जाता है, उपदेश बन्द 


` हो जाते, ओर विवेकिता की इति हो जाती हे। 


हे शिष्य ¢ आत्म तत्त्व के प्रतिरादन करते बति वेदान्त इस 
्मात्मरूप के प्राप्नहोतेद्ी समाप्तहो जातेर्दै क्योकि इष पदको 


-बताने के छ्य उनका निमांण इभा हे । इसका प्रति पादन कर चुके 


( २६४ ) 


` कै अनन्तर कद्ध भ्रयोजन न रहने से उनका श्चन्त हो जावा है । खरकं 
वेदायत्पदमामनन्ति, तं त्वौपनिषदं पुरुषं पच्छामिः सकल वेद्‌ इसी 
पद्‌ का आम्नान कर रहे पसे केवल उपनिषदों से जानने 
योग्य खखी आत्म तन्तव को जानना चाहता हँ । यद जो शीतोष्णा- 
दिकिष्ट सहन पूवक व्णौश्रमधमे का अनुष्ठानदूपी तप शिया जाताः 


दै बह भीतो इस आरमतच्व के ज्ञान होने तक ही दै। कतर्पांसि 


सवांि च यद्रद्न्तिः सबतपमीतो इसी पद्‌ की प्राप्निको कद रहै 


ह। लोकम भरसिद्धदहैक्रिजो क्रिया जिख लके उटेश्यसेकी. 


जाती हे वह्‌ उखकी सिद्धि होने पर समापघ्चहो जाती दे । तपश्चरण 
स अन्तःकरण को शद्धिदहोकरज्ञानकी भ्रानि दहो जाने पर उष 
तपश्चयां का अन्तको जाताहे। सब तपोँका मुख्य प्रयोजन यद 
आत्म दृशन हौ ह । भावचार्योँ कं बताये हुए उपासनादि उपायो तथा 
तत्वमसि आदि महावार्क्या का उपदेश भा तो इल आात्मस्वप 
का ज्ञान हो जाने पर समाप्तो जाता दहै । उपदेश के विष ्रासां 
अथवा आत्म ज्ञान की प्राप्चिहो जाने पर जब उपदेश क्रिया निरथेक 
हो कर नष्ट हो जाती है तब उस क्रिया का नाश स्वरूप यह्‌ श्रारमा 
हीतो शेष रह्‌ जाता है । तायं यह कि निरन्बय विनाश वो कभी 
किसी का नहीं होता। जबकि आचाय से किया हा उपदेश नष्ट 
हा तो उखके अन्वय के रूप मँ यह आसा अथवा श्यास्दज्ञान शोष 
रह, गया । अआत्मानास्म पदार्थो के विवेक करने काजो सामभ्य 
अथवा भाव दहै वह्‌भी इस श्रात्मस्व्पके दशन होने पर समप 
हो जातादहै। क्योकि विवेक भी एक प्रकार की क्रिया ही है उसका 


फल प्राप्त होने पर वह निष्प्रयोजन दहो जाता है। तब यदो कनां ` 


होगा कि आस्म सान्तात्कार ही उसका नाश कादा दै। तब वेद्‌ 
बोलन। वन्द्‌ कर दे, तप करने की आवश्यकता न रहे, उपदेश निष््र- 
योजन हो जौँय, विवेक काभी ङु प्रयोजन न दीख षड़ंतो यह 


क 
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मान लो कि आस सान्ञात्कार हो गया । इन चारों के नष्ट हो जाने 
पर केवल आत्म दशन ही शेष रह जाता है । 

श्रोतव्यं श्रुति वाक्येन सवं ब्रह्मखया श्रुतम्‌ । 

भवितव्यं यदि व्रह्म तहिं तरह भूयताप्‌ ॥ १०॥ 

हे शिष्य १ अब तक तुमने श्रति के वाक्यों की सहायता से श्रवण 

कृरने योग्य सातम वस्तु का श्रवणतो कर लिया अरव यदि( तेरे 
सौभाग्य से) तुमे ब्रह्म (देश कारके परिच्छद्‌ से रहित ्ात्म 
वस्तु ) होने की उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हो गयी हो तो ( अपना 
जेव रूप होड कर ) ब्रह्य दी हो रहो । 


चेम = 


अथ बोधदीपपञखक्रम्‌ 
नाधारपात्रमादत्ते म च तैलपपेत्तते। 
न वतिंकरामाश्रयते न धत्ते कज्ञलं मनाक्‌ ॥ १॥ 


यह बोध दीपकनतो ्राधार पाच्रहील्ेतादहैनतेज्तको अपेक्ता 
करतादहेन बत्तीकाही सहारा वकतादहे अओओरन इसपर थोडासा 
कृञ्नल हो आता हे । 


यह बोध रूपी दीपक खोकिकं दीपकं के समान तेन का संग्रह 
करने के लिये भिद्री चादि केसे किसी आधार पात्र को नहीं लेता। 
वैसेतो लौकिक दीपकमें तेत वत्ती तथा दीपर्का आधार जेषे 
भिर काषच्रहोनाहे इमी प्रकार समष्टि व्यष्टि अन्तः करण दही 
तेल के ससान विषयशूपी स्नेह का तथा बत्ती के समान अहङ्कार का 
आधार है परन्तु इस बोध दीपक को उस अन्तः करण रूपी भाधार 
पान्न की वैसी अपेन्ता नही है जेसी लौकिक दीपक को अपने ्राधार 
की होती है । बह बोध दीपक लौकिक दीपक की तरह कोई भारोपित 
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पदाथं नदीं है वहतो एक श्नारोपित ही खत्य तच है । अन्तः- 
करण तो आरोपित होने से मिथ्या पदाथं है। इन दोनों का 
्राधाराधेय भाव यदि किसी अविचार रील को प्रदीत होताहोतो 
बह पारमार्थिक नहीं हे । यही कारण है कि स्वत्तः सिद्ध स्वयं प्रकाश 
वोध रूपी दीपक को किसी श्ाधार पाच्र को अपेक्षा नहीं होती । 
हशिष्य इस पर यदि तुम यह कहो कि किसी ्ाधारषच्रकी ` 
यदि अपेक्षा नहींदहै तो दीपक के जीवनके लिये यः वद्यक दीपक का 
जीवन भूत तेल फिर किख पाच्रम रक्खा जायगा? तो उषङ्ा 
चन्तर यह है कि-यह अलौकिक बवोधदीपक दीपक के जीदन के 
कारण ते, घृतादि स्नेह द्रव्य की भी अपेक्ता नहीं करता । यह तो 
नित्य तथ स्वयं प्रकाश है इसको अपने जीवन के लिये भी किसी 
को अपेक्षा नहीं होती । यद्यपि यक बात अवश्य माननीदहोगीकि 
संसारी लोगों का जीवन रूपी दीपक विषय स्नेदरूपी ते के 
श्राधार पर ही चलता हे परन्तु तन्व विचार करने पर यह्‌ दीपक 
स्वतः स्वयं भ्रकारा तथा नित्य पूणं सिद्ध दोवा है, स्नेद के विषयतो 
सभी भिथ्या है फिर उन क्रा स्नेह भी मिथ्यादहीदहै इस लिये उनसे 
निव्य बोध दीपक के जीवन का धारणकेसेहो १ यही कारणक 
बोघ दीपक को विषय स्तेद रूपी तेल की भी अपेक्षा नहीं रहती । 
यदि कहो कि यदि इस बोध दीपक को तेल की पेक्षा नहींहै तो 
फिर वह्‌ बत्तो के सहारेसे ही कैसे रह खकतादै, तो सुनो ¶ बह 
दिव्य बोध दीपक लौकिक दीपकों के समान बत्ती का च्याश्रयमभी 
नहीं तकता । क्योकि कहाँ बह सत्य स्वयं प्रकाश बोध दीपक रौर 
कृं मिथ्या जड़ विकारी बत्ती १ उनका परस्पर श्माश्रयाश्रयि माव 
ही केसे हो १ जेसे छोक्रिक दीपक तेल का आकषण वत्ती के द्वारा 
करते है उसी अकार तेल क समान विषय स्नेह का सम्बन्ध 
ात्मवस्तुसे तो होता ष्टी नदीं इसल्यि अज्ञानी लोगों को चाहे यह 
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चोध दीपक अहंकार रूपी बत्ती के ्याश्रित जलता हआ प्रतीत भी 
होता हो परन्तु कल्पित होने से मिभ्या अहंकार का तथा सब 
कल्पनां का स्ाधार होने से एवं स्वयं शकल्पित होने से इस सत्य 
बोध दीपक का परस्पर पारमाथिक अआश्रयाश्रयि भाव कैचेहो? 
इसी से इस बोध दीपक को वत्तीका सहाराल्तेते की भी अपेक्षा 
नहीं होठी । यह एक भौर अद्भुत विशेषता इस दीपक म पायी जाती 
हे कि इस बोध दीपक पर लौकिक दीपकोंकी वरह थोड़ी खी.भी 
छष्णता नदीं आतो । छृष्णता पैदा रने वाल्ते वत्ती तेल आदि द्रव्य 
डी उसमें नहीं होते । विद्या तथा अविद्या के कायें रूपी कजल को 
वड्‌ पने मँ रखता ही नदीं 


न ॒तापकरतां कस्यापि वायुना न च कम्पते । 
[क क, क ९ (~ क 
न॒ विनाशमवाप्नोति तमः सव निहन्ति च ॥ २॥ 


यद दिव्य बोधदीपक किसी को ताप नदीं प्ंचाता, बाययुके 
अको से कापता नहीं, न कभी यह बुभता ही है। यह बोधदीपक 
खस्पूणे अन्धकार को न्ट कर देता है । | 

लौकिक दीपक जिस प्रकार कमी कभी गृहदाह आदि कृशके 
ताप पहुंचा देते है एसे यह अलौकिक बोध दीपक ङिसी को ताप 
नां पर्हुचाता । यदह तो स्वेतः ही सुखरूप होने से तीनां प्रकार के 
तापोँ से रहित हे तथा दृस्रों के भी तीनों तापों को हटाने बाला है । 
फिर भला यह किसी को ताप केसरं पहुंचायेगा १ वायु का कोका 
ख्गने से जिस प्रकार लौङ्किक दीपक कोपने लगते है इस प्रकार यद 


 - दिव्य दीपक विपयरूपी बायुश्रों के कोकां से कभी नदीं कौपता। 


यह तो रस्यन्त स्थिर दै इ्तीसे यह कभी चच्चल नदीं होत। । निद्य 
स्वरूप होने सं यड दीपक ओर दीपं के समान कमी नाश ( ख्य ) 
को भी प्राप्त नदीं होता । सकल संघार के नाश के पश्चात्‌ तो यह्‌ 
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बोध दीपक रोष रहता है यह तो सम्पूणे नाशो का साक्षी है, इसका 
भी यदि नाश मानोगेतो उस नाशका साक्ती बताना होगा । बिना 
साक्ली का नाश देखा नहीं जाता । यहं एक ओर श्रद्ुत विशेषता इख 
बोध दीपक म पायी जात्ती है कि लोकिक दीपकतो किती घर के क्रिंसी 


एक भाग के अन्धकार को ही नष्ट कर सक्ते है । यदह दहसमारा दित्य 


दीपक तो घर बाहरके सम्पूणं अन्धक्रारको नष्ट कर देता 
( गूढां यह्‌ है कि यह बोधदीपक जर्हां कहीं जलता है वर्ह के 
अन्दर छे म्रत्यक्चैतन्य को ठकने वाज्ते अज्ञान को तथा बाहर के 
तत्‌ स्वं पदार्थो के एेक्या ज्ञानरूपी अन्धकार को नष्ट कर डालता हे) । 


एकरूपाः प्रकाशन्ते स्वे मावा यदर्चिषा। 
यदग्रे न प्रकाशेत दाया माया स्वरूपिणीं | ३॥ 


जिसकी ज्योतिसे सबभावणकसरूपदहदी दीखने लगतेरदै माया 
स्वरूप छाया जिसके सामने नदीं दीखतो- 

इतत बोध दीपक मे लौकिक दीपक से एक ओर अध्यन्त विलक्ष 
णता पायी जाती हे कि इसकी उाला से सव पदाथ एक रूपही 
दीखने लगते है । लोकिक दीपक जिस प्रकार घट पटादि को 
अनेक रूप सें प्रकाशित किया करते दै वेसे यह बोधदीपक नहीं 
करवा, यह तो सव को एक ( सचिदानन्द ) स्पमे ही दिललातादह। 
लौकिक दीपक के सामने अथवा उसी दीपक ऊ नीचे जिस प्रकार 
अन्धकार देखा जाता हे उस तरद इसवबोध दौपक के खामने माया 
रूपी दाया ( जिसकी कल्पना जगञ्जनन की अन्यथा असिद्धि से 
~ कर ली गयी हे ) प्रतीत ही नदी होती- 


यथज्ञुषाम विषयो रूपाकारविवजितः । 
मनसोऽप्य प्रकाश्यश्च रूपाकार प्रकाशकः ॥ ४ ॥ 
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रूप श्रौर साकार से रदित दहोनेसे जो भांलों को नदीं दलता, 
मनसेभीजो प्रकाशित नदीं होता, किन्तु फिरभीजो रूप तथा 
आकार दोनों को भ्रकरारित क्ियादह्ी करता दहै, 


लौकिक दोपक के समान जो बल्ल से नदीं दीखता क्योंकि उसमें 
खूप अथवा धाकार कु भी नहीं होता। उसको मनका विषय ` 
मानना भौ उचित नहीं क्योंकि उसमें कसो प्रकारका भी आकार 
नहीं & । इसलिये बह बोध दीपक मनके प्रक्राश्च ( चिन्तन) का 
विषय भी नदहींहो सकता। रूप भौर क्रारसे रहित होने के. 
कारण यद्यपि वह बोध दीपक चल्लु मौर मनका विषय न्दी होवा 
दै तो भी यह बोध दीपक खब नील पीत आदि रूषां तथा कम्पं 
अकारो का प्रकाशक होता ही है। ( तासयं यह है कि-सव्र रूपों 
ओर सब आकारो के ज्ञान इष अलौकिक ज्ञान दीप की सहायत। 
के बिना सिद्धहो ही नदीं सकते। इसी अनुपपत्ति को देखकर उखः 
दीपक की सत्ता का निश्चय कर जेना चाहिये ) । 


कदाचित्कचिदेवासौ तात केनापि देत॒ना। 
प्रतते बोधदीपः सतां हदयमन्दिरे॥ ५॥ 


हे शिष्य यह बोध दीपक तो कभी कमी कहीं कदी ओौरनः 
मालूम किस कारण से, सप्पुरूषों के हृदय मन्द्र मे अखण्ड रोति से 
जल उठा करता हे । 

इस अलीोकिक दीपक के जलने म किसी भी काल की मयौदा 
नहीं हे । लोकिक दीपक के समान किसी विरोष स्थान की भी यह 
` पेक्षा नहीं करता क्योकि यह्‌ तो स्वयं ही सखवीधार है। इसके. 
जल उठने का को बिशेष कारण भी निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता । 
कृषे बार तो एेसा देखा जाता है कि न्रिकाल सन्ध्या करने वाल्ञे देखते. 
ही रह जाते हैँ आर साधारण से मनुष्यके हृदय मन्दिरमे यदः 
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जल उठता है । उसके हृदय मँ क्यों नहीं जला श्रौर इसके हृदय मेँ 
क्यों जल च्ठा सो कुद्भी नदीं कटा जा सकता] अपने जपने 
शुण्यों का परिपाक दी ऊच इस प्रकार का होता है, परन्तु इसके जल 
उठने का कारण खष्ट रूप से खोज कर निक्राला नहीं जा सकता । 
इस प्रकर का यह अद्भुत ज्ञान रूप सवे जगत्प्रकाशक दीपक मास्म 
ज्ञानी जीवन्मुक्त महात्मा्मों के हृदय रूपी ( ब्रह्माक्ार वृत्ति रूपी ) 
मन्दिर मे अखण्ड तौर पर जत उठता दहै ( तुम्हे भी यदि जपने बोध 
रूपो दीपक को जगाने की इच्छा हो तो वैसे जीवन्मुक्त महातमा के 
सम्पक से ही उसे जगा कर अपने हृद्य मन्द्र में स्थापिन कर लो ) । 
अथोपदेशघोडदी 
युक्त्येव वृत्तिभिः पूणं रिक्ती ङु मनोघटम्‌ । 
न क्िद्धविता तात व्रणा पूरणे श्रमः| १॥ 

हे शिष्य ? तुम बृत्तियों से भरे इए इस अपने मन रूपी घडे को 
युक्ति के द्वारा खारी कर डालो, फिर ब्रह्म से भरने में तुम्हे कोई भो 
अम नहीं करना होगा| 

तुमने जगद्विषयक चिन्ताओं से इस श्मपने मन रूपी घट को 
उसाठस भर रक्खा हे । इस अपने मनोषट को शिखी सदगुरु की 
बतायी युक्ति से एक बार किसी तरह खाली कर डालो । जिस घट 
के यने आदि निकाल दिये जांए जेसे उमे भकाशके भरनेका 
कोड उद्योग करना नहीं पड़ता, इक्ी प्रकार (घटम आकाश की 
तरह ) उख मन मे ब्रह्मरूप चतन्य तो परिपणे है ही । उसके भरने 


मे ठु्दं यच्छिचित्‌ भी परिश्रम नहीं होगा। तासयं यह हैकि-- _ 


-चित्त के स्थिर होने को दुःसंपाद्य सममकर इसमे किसी को अनादर 
{ खापरवाही ) करना नदीं चाहिये । जह्य मे चित्त को स्थिर करना 
"धक अत्यन्त सुक्र बात दै । फिर भी लाग अज्ञान के कारण इसे एक 


( २०१ ) 


डरारोह घाटी सममकर छोड बैठते ह। गीता म का है “धघुसुखं 
कतुम्‌? यह धमं करने भँ आराखान से भी आसान है । इतना भासन 
हे कि कष््साधर्कोँकोतो केवल इषकी आसानी ( सुरता ) देख 
कर भरोसा भो नहीं होता, ओौर वे चौक जाते है। जव तक प्राणा- 
याम, नेती, धोती चादि कराकर उनके शरीर का तेल न निश्ाङ लियां 


_ जाय क्ब तक वे खास ज्ञानी का विङवास ही नहीं करते । 


त्यजं चिन्तां महाबुद्धे भज निधिन्तता सुखम्‌ । 
त्वयाजितामिमां चिन्तां वद कोन्यः परित्यजेत्‌ ॥ २॥ 


हे महा बुद्धं ? चिन्ताको होड दे निञ्िन्तता सुलकाभोगन्ते। 
= य दा इडं इख चिन्ता को मला बतायो किं दूसरा कौन छोड़ने 
ायेगा 
दे महा बुद्धं १ इस जगद्विषयक् चिन्ता को छोडो? देखो इस 
जगत्‌ भ तुम्हारे धिये कुं भी बनता बिगडता नक्ष है । यह बिचार 
भी मत करो किं जगद्विषयक चिन्ताश्रों को द्ोड़कर फिर इस मन के 
जीवन का सहारा क्या होगा चौर इस बिचारे जगत्‌ का क्या बनेगा 
तुम एक बार निरिचन्तता सुख का भजन तो कर देखो १ तब तो वह्‌ 
परम सुल ही तुम्हारे मन का जीवनोपाय हो जायगा । तुम्हारी 
उपाजेन की हुई इस चिन्ता को दुसरा कोई केसे छोड़ सकता है ९ 
इस चिन्ता व्याग काभार श्रपने मागे दशकों पर मत डालो १ यह 
काम तो तमहं स्वयं ही करना होगा। 
चिन्तनीयं त्वया वस्तु चिन्ता रोगस्य भेषजम्‌ । 
थवा तात चिन्ताख्यं रोगमेव परित्यज ॥ ३॥ 
हे शिष्य ? तुम चिन्ता रोग की भेषज ( ब्रह्म ) को स्मरण करो । 
( उख से ही तुम्हारा चिन्ता रोग निवृत्त हो जायगा ) या फिर इख 
चिन्तारोगकोदही छोड़ दो। 


( ३०२ ) 


` जगद्विषयक चिन्ताही एक बड़ा भारी रोग कहातादहै। काल 
न्रयाबाध्य पारमाथिक सद्रूप न्रह्यही उस गोग को निवृत्त करनेकी 


महौषध कषाती है । बस चिन्तागोग की निवृन्तिके ल्यि तुम उसी 
कास्मरण क्या करो यदि तुमसे यद्ेनदहौ स्केतो फिर तुस 


चिन्ता नामक रोगकोदहीदोड़दो। यदहभीतो तुम्हारा अपना्षी 
चिपटाया हृश्रादहे। 

` वधिता वधेते चिन्ता व्यक्ता नश्यति सत्वरम्‌ । 

ईटशेनापि रोगेण दुधियो मरणं गताः । ४ ॥। 

देखो यह चिन्ता वदानि से बद्तीहे, होडने पर मटपट नष्टहो 
. जाती हे । न मालूम एेसे स्वाधीन रोग संभी भूख लोग क्यों मरते 
प्िरते है । 

इन जगद्विषयक चिन्ताश्रोंकोौ यदि वदति चज्ते जाच्रोतोये 
रबड़ की तरह बढती चली जाती है, यदि चिन्ता करना ह्धोड दो 
तोये सहसा नष्ट मी ददो जाती है। इससे यदह तासयं निकलता है 
कि चिन्ता कै बृद्धि, हाप श्रादि सब चिन्ता करनेवानेके दही ` 
अधीन दै । वह चाषे तो इन्दं बदाये कवा इन्दे नष्ट कर डाल्ति। यह 
चात साधारण बुद्धि के मनुष्यभी सममः सक्ते है, परन्तु क्या 
किया जाय ९ किसी खागसे ञजख्ते हुए घरमे से अपने निकलने का 
साग होने पर भी धन पुत्र तथा वखादिके लोभ से दूपित बुद्धि 
चालते लोग जिस भ्रकार उसी जलते हए घरमे जल मरते, वैखी 
ही दय्नीय परिस्थिति उस चिम्ता नामक रवाधोन रोग के कारण 

& गँ भ्य 

दुचुद्धि लोगो ने च्सन्न कर खी हें अर्‌ मरण (असदाकाररूप 
देहात्मता ) को प्राप्तहो गयेर्है। हमतो सममतेहै कि यदि इस 
रोग की यह्‌ स्वाधीनता किसी के ध्यानमेश्ाजायतो वह चिन्ता ` 
रोग निवतक अ्रात्मवस्तु का चिन्तन करे याफिर चिन्तारोगका 
ङी व्याग कर डा्ञे। 


(1.7) 


ककशा कलहा कृत्या बन्ध्या नित्यममद्गला । 
त्यज्यतां कामना चण्डी थज्यतां भुक्ति खन्दरी ॥ ५॥ 


ककश, कट खूप, मारक, वन्ध्या तथा सदा अमङ्गल रूप इस 
इच्छा रूपी चर्डी को छोड़ कर मुक्ति सुन्दरी का भोग करो ? 


देखो यह कामना रूपी चण्डीस्नी बड़ी ही ककंशा है। इसका 
स्पश होते ही अन्तः करण में दुःख का अनुभव होने लगता है । यद 
कलह रूप हे क्योकि यदह कामना ही संसार के सव भगड़। की मूल हो 
रही है । इसे छरत्या ( मारिका ) कहते हँ क्योंकि इस कामना खे स्पर्शं 
पाया हृ्रा प्रत्येक पुरुष जन्म मरणके वरम फंसदही जाताहै। . 
ज्ञानी लोग इसे बन्ध्या मानते है, क्योकि इस कामना ने सृष्टि ॐ 
घ्मादि से लेकर सुख रूप एत्र को ऋज तक्‌ भी इसन्न नहीं कर पाया 
हे, यह तो सदा ही मङ्गला टे इसके अजाने पर फिर शभ करवा 
च्ैनकेतो दशंनदही दुलभ हो जाते है| सुखाभिखावियोंको उचित 
हे कि एेसी कामना चण्डीको दछोड़द्‌ं तथा जुक्तिरूपी सुन्दरीका 
उपभोग करं १ यह सुक्ति सुन्दरी तो बड़ी दही कोमल स्पश कलह 
को भिचृत्त करने वाली, अमरता, अबन्ध्या ( सुख रूप पुत्र को उत्पन्न 
करने वाली ) नित्य मङ्गल रूपा तथा कामना को नष्ट करने वाली है । 
एेखी परिस्थिति होने पर भी समफमं नहीं आता ङि ङसि गुण के 
लोभी होकर हम लोग इन चिन्तां स फस जाते है । 


जनैः पण्डित हत्युक्तः प्राप्नोपि परमं सुखम्‌ । 
¢ 
मनसा कमणा वाचा भव पण्डित एव तत्‌ ॥ ६ ॥ 


जब लोग तुदँ भूठे को भी पस्डित कह देते ह तो तुम बडे हर्षो 
सफुल्ल हो जाते ( तथा बड़ सुधी होते ) हो ( इस प्रकार जब किं तुर्हें 
पंडित नाम मान्रसे सुखहोतादह) तो फिर तुम मन, कमेतथा 


( ३०४ ) 


वाणी से परमाथं पण्डित ( सच्चे परि्डित ) ही क्योनदहो जन्मो; 
( पारमार्थिक पाण्डित्य संपादन कर लेने पर तुम को परमाथ छल 
का ्राविभाव हो जायगा )। 

नित्यमेव स्फुरद्रूपो नु त्वं चित्खरूपतः । 

सूतिं मूतं स्तववेयं काचिसस्फूति रिदं जगत्‌ ॥ ७ । 

हे शिष्य { चिन्मान्नस्वरूप होने से तू सदा ही स्वयं प्रकाशस्वरूप. 

हे। यह खव जगत्‌ भी स्फतिंस्वरूपतेरीदह्ी तो एक अनिवंचनीय 
स्फूर्ति है । ( यदि तेरी स्वरूप स्फूतिं न होती तो जगत्‌ का स्फुरण ही 
न हो पाता । यदेष आकाश अ्रनन्दो न स्याक्तोद्येवान्यात्कः प्राण्यात्‌ 
यदि यह परमानन्द स्वरूप परमाकाश न होतादवो भला क्षिका 
सामथ्य था कि कोड एक श्वास तक ले खकता । इसलिये कहा जाताः 
हे कि तुम ही स्वयं प्रकाश स्वरूप हो )। 


भास्वतो मम भामात्रमिति ज्ञाते भमे गते। 
क्र द्वितीय क ससारः क माया तत्छृतं क्रिम्‌ ॥ ८ || 


प्रकाश स्वरूप मेरा स्वरूप तो प्रकारमात्र हीह यह ज्ञात दहो 
जाने परर ( इस ज्ञान के भ्रतापसे) जव रम नष्हो जातादहे तवः 
दूसरा कहा ! संसार कहां १ माया कहौं १ तथा माया के कियेः 
( आवरण तथा विक्षेप आदि) कहाँ ? 


युक भाश स्वरूप का स्वरूप पृष्टो तो केवल प्रकाश हीह यहः 
ज्ञात हो जाने पर अब जब छि इख पवित्र ज्ञान के प्रतापसेमेाश्चप 
नष्ट हो गया ( जिससे कि इस विञ्जञड खूप देदादि जगत्‌ म सेरी 
स्वात्मतादात्म्यप्रतीति जाती रही) तो फिर दसरा ( जगत्‌का 


कारण अज्ञान ) कहां रहा । ( क्योकि स्वयं प्रकाश अत्मा मेः 


वह अज्ञान केसे ठहरता १) जबकि श्वक्लानदही न रहा तो फिर 


न 


२० ( ३०५ ) 


उसका कायं यह संसार भी कषय रहा १ जबछ्ि यह कायं दी न रहा 
तो फिर इस कायं से अनुमेय माया मी काँ रही । जब माया दही 
नहीं तो फिर उखा किया हृश्ा भावरण अौर विक्षेपरूपी जगद्भन्धन 
ही कर्हा ठहरता ! 


ज्ञत्वं कठं भोक्वते जड चैतन्य रष्टयः । 
स्फुरणानि प्ठकीयानि मणिभूत्वा विलोकय ॥ & ॥ 


जड़ तथा चैतन्य कायोग दहो जनेसे जोकि ज्ञानित्व कठेत्व, 
भोक्वृत्व तथा अन्य भी जो को वृत्तियां उत्पन्न हो जाती है वे सब 
तेरे अपनेहीतो स्फुरणर्है। तूतो मणि बन कर इन सबको 
देखा कर ! 

जो किज्ञानेन्द्रियों मे वृत्ति होने पर ज्ञानी, कर्मेम्द्रियों मँ बृत्ति 
होने पर कती, भोग क्रिया का फल भिलने पर भोक्ता कहने लगवा 
हे, ये सब वृत्तियां जड़ ओर चिदा भास रूप चैतन्यके भिश्रणसे 
ही हो जाती ै। परन्तु इन सवम जो स्पत दहै वह तुक चिद्रूप 
त्मा की अपनी दही तो स्फुतिं है।तूतो मणि क समान स्वयं 
प्रकाश चिन्मात्रस्वरूप हो कर इन खब बत्तिर्यो मँ अपने ज्ञानोंकोष्टी 
देखा कर । अथात्‌ इन सब भानां भँ से जड भाग को प्रथक्‌ करे 
( उस जड भागका अनादर कर के) चिन्मात्र तत्पर रेगातो 
जड भाग तो स्वयमेव नष्ट हो जायगा, तथा चिन्मान्न का स्षष्ट अचु 
भव तुमे होने लगेगा।' | 


परस्परमविज्ञाता जाग्रत्स्वप्न पुषुप्यः ॥ 
त्वया तिच्ः श्यो क्तास्तुरीयां सुन्दरीं भज ॥१०॥ 


परस्पर को न जानने बाली जाभत्‌ स्वप्न तथा सुषुपि नामक 
तीन जियो का दही भोग त्‌ अव तक्‌ तेवा रहा है। अब तू (इन सव 


(. २०६ ) 
को छोड कर ) तुरीया नामक सुन्दरी काभोग करले। ( तव उद 
चिन्मात्र मे तेरा आत्मा स्थिर होजायगा)। 
जाग्रत्स्वप्न खुषुप्तानि पुनस्तानि त्वमीक्से | 
तुरीयं तव धामैव न तक्किमिति पश्यसि ।११॥ 


जाभत्‌ स्वप्न सुषुप्ति नामक तीनों अवस्थां को तो तुम बारवार . 


भोगते हो, परन्तु ( स्वयं प्रकाश स्वरूप ) तेरा निज धाम तो तुरीय 
ह्ीदहे। उस तुरीयको हो तू क्यो नहीं भोगता १ ( तुरीय सुख भोग 
ही स्वपन्नी भोग के समान विहित होनेसे अनिन्य तथा सुखरूप 
हो सकता दहे । इसी लिये परल्ली तुल्य जाग्रदादि को होड कर 
तुरीय काही भोग लेना चादिये, जिसे तुमे सुक््सिख भाप्नि 
हो सके )। 
मा धाव सुख हेतोस्त्वं धावतां न सुखं रखे । 
सुख रूपे निजे सूपे सुखं तिष्ठ सखी मघ ॥१२॥ 
हेमित्र१तू सुख के घ्यि( इन जाभ्रदादि तीनों अवस्थाभो ढे ` 
विषयों मरं ) दोडा दौड़ा मत फिर, देखो दौड़ने बालों को सुख नहीं 
मिला करता । सुख स्वरूप अपने (तुरीय) रूप म सुख पूर्वक वटो ! 
छोर नन्द्‌ को लूटो ? 
छन्न श्लोकाः- 
बर योग्यासि कल्याणि न स्थास्यसि बरं विना | 
वरणोयो बरस्तादग्‌ यो भवेद जरामरः ॥१३॥ 
हे कल्याणि ? नव तुम वरयोग्य युवती हो गयी हो अव तुम 
पहले के समान भती के बिना नदीं रह खकोगी, इस लिये तुम को ` 
एसे किसी बर को बिव की पद्धति से स्वीकार कर लेना चादिये कि 


जो अजर तथा चमर € । 


( ३०७ ) 


भ्रकृत तादयं--हं कल्याखि ? अव त्‌ वर ( खवश्रष्ठ ब्रह्म ) शटी 
भ्रप्तिके योग्यो गहै अबतेरीथवस्थादहैकितू वरे बिना 
( बरह्म भाव को प्रा किये विना) नीं रह सकती । इसलिये छिसी 
ेसे वैसे वर को स्वीकार मत करना। तुभे तो अब रसे वर (नह्य 
भाव) को स्वीकार कृरना चाहिये जो छि जरा अरर मरण से सवथा 
दीन हो । तात्पयं यह है किं-जिस प्रकार युवावस्था शाने पर चर 
के विना युवतियां नहीं रह सकतीं इसी प्रकार अधिकार देह ( जिख 
देह मं आत्म ज्ञानप्रप्तहो तथा जिस देहके बाद दूसखशा शारीर 
मिलने का प्रसङ्गदहीन अये) के प्राप्त होने पर ज्ञनेच्छु लोग आस्म 
स्वरूप की भाप्ठि के चिना नदीं रह सकते । 


न शृणोपि वरं यावत्तावत्ते कम्पते मनः । 
पश्वान्महोर्सवे भद्रे स्वामिनं त्वं रिष्यसि ॥१४॥ 
हे भद्रं १ जव तक तू पिके भोग सुख कौ वातो को नदीं सुनती 
है तभी तक तेरा मन (प्रवृत्ति निवृत्ति के बीच टंग कर) काप रहा 


दै पीितोतू्‌ महो्सवोंके द्वारा उखका वरण ( स्वयमेव ) कर 
डौ लेगी । 


अकृताथे- दहे शिष्य १ जब तक तुम किसी चार्म सुख का चानन्द 
लेने बाले सद्‌ गुरुके मुखसे इख जीव ब्रह्यक्य रूपो वर की महा 
वातां छो नीं सुनते हो तभी तक तुम्हारा मन असंभावना कितवा 
विपरीत भावना चादि दोषों से चलायः मान हो रहा दै। अ्रत्रण 
कृर लेने पर तो उखका परीपाक हो जाने के अनन्तर अनन्त हर्षके 
साथ इस ब्रह्मा भिन्न अखण्ड एक रस म्रत्यगात्माको स्वीकार कर 
हयौ लोगे ( यदि से न्य रूप वर के वरनेमँ मन दद्‌ निश्चय के 
1थ भवृत्तन होतादहोतो खबसे भथम मात्मद्शीं गुरुके मुल 
से उख यासा का श्रवण. करना ही सर्वोत्तम . उपाय दै 1 उदो से 
तद्विषयक कामना की इद्धि हो जातीषहै)।. .. ` न 


( ३०८ ) 


परेण पुरुषेणा रमस्व वचनान्मम । 
सखि पश्वारस्वतधितं ऊरु यत्राधिकःं सखम्‌ ॥१५।। 
हे सखि? अराज हमारे कहने से-पर पुमष से (जोकि त्हारा 
पति होने वालादहै) रमणतो करके देखो । पी से जरह अविक सुख 
मिते वीं अपने मन को ठहरा जेना । 
प्रकृत- दे शिष्य ? अत्म खान्ञात्कार कराने वालाः श्रत्रण जवं 
तक दद्‌ नहीं हो जाता त तक्र युक हिताभिलाषी गुरुके कहने से 
पूणे पुदष के साथ एक बार (एकी भाव रूपी) क्रीडा तो करके देख्वो १ 
फिर तुलना करने पर इन सांखारिक खण्ड सुखो तथा इस अलौकिक 
अखण्ड सुख में से जां भी ठे अधिक सुख प्रतीत हो वहीं अपने 
चितको वृत्तिर्यों को लगा देना (स्वात्म साक्षात्कार से प्रथम आचायं 
के वचनां पर विश्वाखकरनेसे ही श्रेयस्कर मागं मिल सकता है) ! 
यातं दिनं न पुनरेति नवं बयस्ते, 
लज्जां विहाय भज तं रमणीय रूपम्‌ |. 
बाले परः पुरुष एप यदा समेतः 
स्वर्गेण किं कि तदा नृसुखेन वा ते।॥१६॥ 
हे बाले ? देखो व्यतीत हुईं आयु फिर लौट कर नहीं भाती, अभी 
अभी तुम्हारी नईं उमर दै इस लञजा को ह्योड़ कर उम सुन्दरा कृति 
पुरुष को स्वीकार करलो। हे बाले, पर सा प्रतीत्त होने वाला यह्‌ 
पुरुष जब तु मिज्ञेणा तो फिर सावभौम संप्तिरूपी चघुख से छवा 
स्वगं के युख सरे भीश्यातेरी ठृपिद्टो सक्रेगी। | 


भ्रकृत- दे शिष्य १ युक्ति सुलाजुमव को शक्यिः बिना व्यथं ही ` 


अपनी भायु का भ्यय मत करो ! देखो गया हा कालल षर लौट 
कृर नष्टं आका है । वुम्हारा ज्ञान अभी भत्यन्व कोमल है क्योक्किः 


( ३०९ ) 


जाति, कुल, धर्म, तथा एषणाश्नों के कारण क्रिवा संशय से दूषित होने 
ॐ कारण अभी बह परिपक्र नदीं हो चुका है। इसलिये लोक लज्जा 
को ोड़कर उस्र सुख रूप भारम तन्तव को खोहंरूप म स्वोकार 
कृर ला । श्रमी तक तुमं इसके पूवं सुख का भान नहीं इभा हे । 
चे अपने अनुभवसे बताता हूँ कि जव इस पुरुष को तुम अभेद 
दृष्टि से स्वो “र कर लोगे तव तुम्हं सर्वोत्तम मानुष सुल से तथा 
हिरण्य गभ के अनन्द पयन्त स्वगं सुखो से भी कुच प्रयोजन नदीं 
रहेगा । वार्पय- संसार के सम्पूणे सुख अत्म सुख के हौ प्रतिबिम्ब 
हे, इघीय्यि खत्म सुख के प्राप्न दीने पर वे सव तुच्छ प्रतीत होने लगते 
ङ] यदी कारण दहै किज्ञानीलोग फिर कमी उनको अपेत्ता नहीं करते। 
अथ ब्रह्मचचार्विंडतिः 
श्र्चा लक्षाधिका प्रोक्ता चचंव॒परमात्मनः। 
अतः शिष्य प्रमोधाय ब्रह्म चचां निरूप्यते ॥ १ ॥ 
परमात्म । का एक बार का संवाद्‌ ही लक्ताधिक वार किया डइुच्ा 

पूजन माना गया है। इलि ( जिज्ञाघु ) शिष्ये ज्ञान के लिये 
ज्य चचा नामक मृकरण का निरूपण किया जाता है । 

आधारः सवेभूनानां तस्याधारो न कथन । 


निराधार स्वरूपं चेन्नास्ति ब्रह्म तदा कचित्‌ ।॥ २ ॥ 
वह ब्रह्म घव श्चाकाश भादि भूतो ( तथा भूतो के कायं ब्रह्माण्ड 
से लेकर कट पयैन्त समस्त प्राणिस्रमूह ) का भाधार है, उखका 
कोई मी अन्य श्राधार नहींदै यों जब बह निराधार स्वरूपदही 
हा तो यही कहना होगा कि श्रह्म कही भी नदीं हः । 
अधिष्ठानं विना कायं न तिष्ठति कदाचन । 


स्वाधिष्ठान सूपं हि कथं ब्रह्म न इत्र चित्‌ ॥ ३ ॥ 


( ३६० ) 


अधिष्ठान के बिना दीं भी कोई कायं स्थित नदीं होता देखी अव- 
स्था भं सवा धिष्ठान रूप ब्रह्य कहीं भी न दहो यह कैसे हो सकता है ९ 

यदि स्वाधिष्ठान ब्रह्म को न मानोगे वो अधिष्टानके चिनातो 
कभी भी कोई ( व्यावहारिक घटादिया प्राति भासिक रञ्जु खयं 
शादि ) पदाथे नदीं रह सकते। वे भी अपने मिदर तथा रज्जु आदि 
अधिष्ठानों ( आधारो) की अपेक्षा करते ही है। इसे. यही सिद्ध 
होता है कि इस प्रतियमान सकल जगत्‌ का भी को न कोई आधार 
हेही वहनदहोतो यह सव जगत्‌ असत्‌ रूप से प्रतीत होँ। 
इसलिये वह्‌ सीधिषठान रूप ब्रह्य कहीं भीन हो, यह कैसे 
संभव है ए 


सवंस्मात्तःपथग्‌ ब्रह्म लिति वक्तुं न शक्यते । 
9 ˆ 2 
यदात्मकमिदं सवं सवेस्मात्तत्पथक्‌. कथम्‌ ॥ ४ ॥ 
वह ब्रह्म सबसे प्रथकदहै यह भी नदीं कहाजा सकता क्योकि 


यह सब जगत्‌ जव कि तद्‌ातमकदही है.८( उसी आात्माका विवतं ` 


है ) तो फिर वह (ब्रह्मात्मा ) सव से प्रथक्‌ कैसे हो ! 
स्वयं तो निराधार परन्तु अन्य सब का आधार वह ब्रह्म नामक 
बस्तु इस समस्त जगत्‌ से भिन्न हो यह भी नहीं कहा जा सकता। 
क्योंकि यह्‌ सब जगत्‌ भी तो ब्रह्म स्वरूप दही दै फिर मला वह बरह्छ 
उख खव जगत्‌ से प्रथक्‌ कैसे हो सकता है ! 
सवस्माद परथग्‌ ब्रह्म वकषतुमित्यपि नार्दति । . 
 सरवंसमाथगे वेद मनु भूतं महपिंभिः ॥ ५ ॥ 
यह नह्य नामक वस्तु खब जगत्‌ से भिन्न हो (खवरूप ही हो) 
यक भी तुम्हे न कहना चाहिये । क्योकि महर्षि खोगोँनेतो इस नद्य 
को इस सब असत्‌ जगत्‌ से प्रथक ही अनुभव किया दे ( एसी 
अवस्था में इस ब्रह्म कोसवं रूप कहना भी युक्तिसंगत नदीं दोता) । 


# 


( ३११ ) 
आत्मरूपमिदं वाच्यमिति तकेस्त्वया कृतः । 
अनात्मरूपं हछिन्वस्ति स्वात्मरूपं यतस्विदम्‌ ।॥ ६ ॥ 
हे शिष्य ? यदि तुम यह तकं करो छि इष ब्रह्म^को तो अत्म 
शूप कहना चाहिये तो यह बताद्मो किं संसारम अनाम रू 
(अवास्तविक्‌ स्वरूप) पदाथ दही क्या है ? जिसको अपेक्षा इस को 
आत्म रूप कहा जाय । संसार के सकल पदार्थो कामी तालिक 
रूप तो यह ्तमाहोहै। ्ठिर ब्रह्मको आत्मरूप कह कर किख 
विशेषता का प्रतिपादन किया गया ? 
ज्ञानस्य ब्रह्म विषय इति वक्तुं न शक्यते । 
ज्ञान स्वरूपं तद्‌ ब्रह्म ज्ञानस्य पिषयः कथम्‌ ॥ ७ ॥ 
"ज्ञाना देव तु कैवल्यं ज्ञात्वा देवं सवं पाशाप हानिः" इत्यादि 
श्रतियों को देखकर) उस ब्रह्म को ज्ञान का विषय कहना युक्ति संगत 
नहीं होता । क्योकि उस ब्रह्य का असाधारण स्वरूपतो ज्ञानी 
है फिर वह ज्ञान (वृत्तिरूपज्ञान) का विषय क्योकूर हो ? (लोक 
मर देखा जाता है कि ज्ञान के विषय घटादि पदाथं जड़ होते दै ब्रह्य 
तो चिन्माच्र स्वतः प्रकाश रूप है इस लिये वह ज्ञान का विषय (ज्ञय) 
नदीं हो घकता। 
ज्ञान स्वरूपमेवास्त॒॒ ब्रह्मेति यदि मन्यसे । 
ज्ञेयमेव न यत्रास्ति ज्ञानत्वं तस्य कौटशम्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि उस ब्रह्य को (ऊपर कं विवेचन से ) ज्ञान स्वहूप ही मान 
लिया जाय तथापि यह्‌ बात नहीं बनती । क्योंकि जिखन्रह्य मे ज्ञय 
(ज्ञान का विषय जगत्‌ ) ही नदींहै वह ज्ञान रूप दही केषे हो! 
(खोक में देखा जावा है कि ज्ञान शब्दको ज्ञेय पदाथ की अपेक्षा 
रहती है, जब ज्ञेय ही नदींदहोवो ्ठिर न्रह्मको “ज्ञानः यहनाममी 


क्यों कर दे दिया जाय) । 
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ज्ञात्‌ स्वरूप मेवास्तु जह्मेति यदि कल्प्यते | 
स्वय प्रकाश रूपे हि ज्ञानस्याश्रयता कथम्‌ ॥ & ॥। 
यदि (ज्ञान रूप की भुपपत्ति को देखकर) उस ब्रह्य को ज्ञाता 
ही माना जाय तो भी ठीक नदी । क्योकि जो ब्रह्म स्वयं प्रकाश है 
वह्‌ ज्ञान (ज्ञानरूप क्रिया) का आश्रय कैसे हो ? 
५९ ९ ष्ट 9 (= (> 
सेव्‌ रूप मिद्‌ ब्रह्म वक्तु कः शक्नुयादिति । 
सदेक रूपमेषेदं यतः शाश्वत यच्यते ॥१०॥ 
इस ब्रह्म को सवेरूप कने का सामथ्यं भी क्रिसको है ९ यह 
तो सद्‌ा ही एक रूप रहता है । क्योकि यदह तो शाश्वत अर्थात्‌ नित्य 
कृहाता हे ( नित्य पदां अनेक नदीं होते) । 
एक रूपमिदं ब्रह्म न वक्तुमिति शक्यते । 
निगुणं तत्परं व्रह्मस्यादेकत्वं यतो गुणः | ११॥ 
यदि फिर उस ब्रह्मको एकरूप मान लियाजायतो भी ठीक 
नदीं, क्योकि उस पर ब्रह्म को निशुंण माना गया है । इस एकत्व की 
गणना तो गुणो मे की जाती है (यदि उस ब्रह्मम एकत्व रूपी गुण 
माना जायगा तो फिर वह निगुण ही कैसे रह जायगा ९?) 
निशुंशं तत्परं ब्रह्म नूनमेतद साम्प्रतम्‌ । 
अनन्ते नैव गीयन्ते ्यनन्ता एव तद्‌ गुणाः ॥१२॥ 
` यदि फिर उस त्र्य को निगुण (सत्व रज तम शणो से रदित) 
ही माना जाय तो यह भी एक अत्यन्त अयुक्त बात होगी । क्योँद्ि 
उसके अनन्त गुणो (तथा गुणो से बने हए खष्टि आदि अनन्त कार्यां ) 
का वणन अनन्त स्वयं ष्टी करता रहता है। फिर भला उसको निगुण 
भी केसे कहा जाय ? ( अनन्त शब्द से वेद्‌ अहंकार तथा शेष तीन 
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का हण होता दै अनन्ता वे बेदाः। ज्ञान के बिना जुक्ति पर्यन्त 
नाशन होने से अहंकार को भी अनन्त कहा जाता है। शेषका 
अनन्त नाम तो कोषादिं में भ्रविद्धदहीरहै)। 


तरह नास्तीति को ब्रयाद्धातीदं यस्य सखतः । 
तद्येस्ति ब्रह्मत्यपि नो नातः सत्ता प्रथग्यतः ॥१३॥ 


जिसकी सत्ता से यह्‌ सव प्रतीतदहो रहा है उस ब्रह्म को नहीं 
दे यह्‌ कोन कदे ? ष्ठि ब्रह्म है यह्‌ भी कौन कहे ? क्योकि खत्ता भी 
तो उस से प्रथक नदीं होती । यह सना ही तो ब्रह्म है | 
अस्वरूपमिदं बह्म विद्वानिति कथं वदेत्‌ । 
स्वस्वरूपमिदं व्रह्म प्रत्यक्त॒ मयुभूयते ॥ १४॥ 
इष ब्रह्म का कोई स्वरूप ही नदीं है (अथौत्‌ वह शूल्य है) विद्धान्‌ 
पुरुष यह चात भी केसे के ! क्योकि स्व स्वरूप इस ब्रह्म को तो 
वह विद्धान्‌ प्रत्यत्त अनुभव करता दही है। | 
स्वस्वरूप मिदं ब्रह्म चेदित्यप्ययथातथम्‌ । 
तत्र को जु स्वशब्दाथों यत्खरूप मिदं भवेत्‌ ॥११५॥ 
बह न्म स्व स्वरूप दै यह्‌.बात भी सर्वाश भँ माननीय नदीं 
होती, क्यों करि इख (स्व स्वरूपः शब्द्‌ मेँ स्वशब्द का श्रभिभ्राय बताना 
चाहिये । जिसक्रा कं इस ब्रह्म को स्वरूप कहा जाय । 
वह्‌ स्वरच्दाथं वस्तु क्या है वह ब्रह्मही दहै १ §िवा उख से 
भिन्न कोई पदाथदहै ? यदि कहो कि वह्‌ ब्रह्महीहै तब तो पुनरक्ति 
„ दोष होगा। उक्त अवस्था मेँ उख वाक्य का भथ यह होगा छि 
जह्य ब्रह्मस्वरूप दै । यदिउस से भिन्न कोई पदाथे मानोगे तो जह्य 
से भिन्न षब पदार्थो के असत्‌ होने से. व्यथता दोष भायगा, तथा 
उस अवस्था मे इस वाक्य का यह भथं होगा कि जहम असत्स्वरूप 
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है । इख प्रकार स्वशब्द का कोई भी उचित अथं सिद्ध न होने से त्रह्छ 
को स्व स्वरूप कहना भी युक्ति संगत नदीं ठह रता । 


परव्यावतंकं स्वत्वमिति वेत्तहिं तद्वद्‌ । 
यत्र स्वपरभावो न ब्रह्म किं तत्र नास्ति हि ॥१६॥ 
यदि स्वशब्द का शथे परव्यावृत्ति कटो तो बताप्मो कि ~ 
जिन अवस्थाश्मों मे स्व पर भाव नहींहोतातो क्या वहांन्द्यही 
नहीं रहता १ 
जिस मृच्छी, निद्रा तथा समाधि के काल में स्वशब्द्‌ का परज्या- 
वृत्ति रूपी अर्थं तथा पर शब्द का स्वग्याघृत्ति रूपी अथ ये दोनो ही 
नी रहते, क्या उस समय ब्रह्य ही नदीं रहता है १ विद्वानों का 
्रचुभव इस बातमें भ्रमणे किनिद्रा मूच्छ समाधि तथा स्वपर 
भावके सन्धिके समय यह स्वपर भावतो नहीं रहता, किन्तु इन 
सब अवस्थाश्नों को प्रकाश करने वाला ब्रह्मतन्व तो इन अवस्थाओं 
म भी रहता ही है । इन अवस्था्रों के आने पर परव्याघरत्ति होती णै 
ही नही, प्ठिर भटा पर उग्रावतेक स्वशब्द ब्रह्य का कथन किस प्रकार 
कर सकता हे । 


, श्रहमेव परंत्रह्म ब्रह्माहमिति च भरुतेः। 
कथ भवेददं ब्रह्माहन्ता यत्र॒ न विद्यते ॥१७॥ 
"ब्रह्माहम्‌" इस श्रुति के अनुसार हं ही को ब्रह्म केसे माना 
जाय ९ क्योंकि उस ब्रह्म में तो अहन्ता ही न्दी रहती । 


नद्य शब्द अपरिच्छिन्न अदृश्य तथा सद्रूप श्रथ का बोध कराता 
हे । इखके विपरीत अहं शब्द्‌ शरीर परिच्छिन्न दद्य तथा अषद्रूप 
पदाथ का बोधषरारहादै। इन दोनोंका तो परस्पर अत्यन्तही 
विरोध दिखाई देता दै । उस ब्रह्म मँ अहन्ता (अहंकार कौ सत्ता) का 


। 
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तो खवंथा षी चभाव दै । . वात्ये मअहं ब्रह्म" इत्यादि श्रतियों मँ 
अहपद्‌ के वाच्यांश को छोड़कर केवल लक्ष्यांश मान्न को नह्य क 
कर अहमथे की बाधाकरदी जाती दै। इघलिये वर्षां “यह चोर 
स्थारणु दै इत्यादि वाक्यों के समान बाध सामानाधिकरण्य ही 
माना जाता है । मुख्याथं सामानाधिकरण्य नदीं होता । एेसी अवस्थाः 


` मं यह छुद्र अहन्ता भी जह्य स्वरूप केसे होगी ? 


त्वमेव तत्परं ब्रहम “तवं ्रक्ेति" भुतिजंगौ । 
त्वमेव तत्कथं ब्रह्म त्वन्ता यत्र न वतैते ॥१८॥ 


यद्यपि श्रुति ने त्वं ब्रह्म यह कहा हे, केवल इखी आधार पर 
स्वं ही को परम व्रह्म मान लेना ठीक नहीं । क्योक्ति उस ब्रह्म को त्वं 
ही क्योँकर कहा जाय ? जिस उसमें त्वन्ता है हो नदीं । 


( १९) स्वप्रत्यत्त (२) स्वभिन्न तथा८(३) स्वसन्निहितये तीन 
अथं त्वं शब्द्‌ के कटे जाते है । इसके विरुद्ध देश काल तथा वस्तु 
कृत परिच्छेद से रहित सच्चिदानन्द्‌ घन रूपनब्रह्य का अथं माना 
जाता है । 'त्दं ब्रह्मः इस श्रति ने इन दोनों का खामानाधिकरण्य कहा ` 
हे । तब क्या इसके अनुसार त्वं शब्दाथं ही ब्रह्म मान जेना चाष्टिये ९ 


एसी शंका होने पर कटा जाताटहै कि वह्‌ जह्यत्वंभी केते हो! 


कर्योँकिं इन दोनों का परस्पर अत्यन्त विरोध देखा जाता है। पिर 
इन दोनों का एेक्य ही कसे हो ? उख ब्रह्म म स्वन्ता का होना किसोः 
प्रकार भी सम्भव नहीं । श्रुति का तात्य तो "यह्‌ चोर स्थाणु दहै 
इत्यादि वाक्यों की वग्ह बाध सामानाधिकरण्य म ही होता दै ५. 
मख्य सामानाधिकरण्य यहां पर भी नदीं होता । 


तद्‌ बहति शरुतेवतुं तद्‌ कषेति न शक्यते । 
अत्यन्ताव्यवधाने दहि षरोक्षमिव तत्कथम्‌ । १६॥। 
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^तद्भद्यः इस श्रुति के अनुसार उस ब्रह्म को तदू कना भी ठीक 
-नदीं होता । क्योंकि सदा रस्यन्त अव्यवहित रहने वाल्ते उख जह्य मेँ 
परोक्षता कैसे हो !? 
तत्‌ शब्द को परोक्षाथंक कहा जाता टै, ब्रह्य दाब्द का देशादि से 
अपरि चिन्न अथं प्रविद्ध ही है। उन दोनों की एकता का बोध कराने 
से ब्रह्यको तस्पदाथंहो मान लेना किसी प्रकार भी खम्भव नहीं। ` 
-क्योँकि वह जह्य सबको द्री अत्यन्त अव्यवहित (समीप ) होता है। 
णिर उसको परोत्त ( वाचक तत्पद्‌ का वाच्य) भी केसे कदा जाय ? 
क्योकि जह्य शब्दाथे तथा तत्पदाथं का परस्पर त्यन्त विरोध है। 
-तदू ब्रह्म इत्यादि श्॒तिर्यो में भी तसपद्‌ के वोच्यांश को छो इकर ऊपर 
के विवेचन के समान बाधश्ामानाधिकरण्य ही देखा जाता है। 
-तत्पदाथं ओर ब्रह्म का मुख्य सामानाधिकरण्य कदापि सम्भव नदीं 
-्ोता, इख लिये ब्रह्य तत्पद्‌ वाच्य भी कभी नहीं हो सकता । 
नष्टायां मोहनिद्रायां गलिते मानसे अ॒नेः। 
यच्छिष्टं तत्परं बह्म मनो वाचामगोचरम्‌ ॥२०॥ 
मोह निद्राके नष्टहो जाने पर तथामनके गल जाने परजो 
कोई तत्व रोष गह गया हे, वही परब्रह्म है, परन्तु वहां मन, वाणी की 
-प्हच नहीं है । यही कारण दै कि उसका कोद नाम भी रक्खा नदीं 
जा सकता । 
प्रपंच रूपी स्वप्न का जो बीज कहातीदहै। स्वरूप का जिसने 
विस्मरण करा दिया दहै। जव किसी अधिकारी की एेसी नीद का 
-भंग हो जाय, भौर जबकि उसका मन भी गल चुका हो, तत्र यष्टजो 
विद्धानां के अनुभव में अनेवाला ( अज्ञानाभाव तथा मानसूगभाव 
~ ~~ 
दोनों का साक्षी ) एक तत्व शेष रह जाता है वही तो परब्रह्म कहाता ` ` 
:द । बह तत्व क्योंकि स्वयं प्रकाश सद्रूप तथा निगुणदहै इधल्ियि 
उस तक मन तथा वाणी नहीं पहं चती । उस क्रा प्रकाश करने मेँ मन 
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तथा वाणी की अवश्यकता ही नहीं होती । क्योकि वह तो. स्वर्या 
माश स्वरूप है । कु क्षण के लिये कल्पना कर लो कि अप को मोह 
निद्राका्भंगहोचुकादहै भौर भअापका मन भी गल गया है... । 
अव जो तत्व शोष रह गया है बस इसी को परन्रह्म खममलो । परन्तु 
इख तत्व का निरूपण करने में कठिन1ई यह है कि इसॐे मि जाने 


` पर्‌ इस का निरूपण करने वाले शब्दों का मिलना तथ] शब्द संग्रहं 


॥' 


करने बाल्ते मन का रहना दोनों क्षी असम्भव हो जाते है। इस तत्क 
का निरूपण करने के लिये शब्द्‌ शाख कँगला हो जाता है। 
चचितुं योग्यया भूयस्त्वनया चचेया बुधाः 
चचंयन्तु परं बह्म ॒तुष्यन्तु च रमन्तु च ॥२१।। 

बुद्धिमान्‌ पुरुषों को उचित है कि ( ओर खव लौकिक वैदिक 
चचाश्मों को होड्कर ) चचा करने योग्य केवल इसी ब्रह्म विषयक 
चचां के द्वारा परनब्रह्मके विषयमेंदह्ीआपसमें संवाद किया करं। 
( उख संबाद्‌ को ही परम पुरुषाथं समम कर ) संतोष को प्रप्र हों 
तथा ( करत त्य हो कर ) इख संवाद में अपना मन लगाये । ` 

अथ स्वेच्छाचार चतुष्टयी ` 

कोड यह शंका कर सक्ता है किं जब व्यवहार कार्म युमुश्चं 
का अहंकार बना रहता है, तो उसके रहते हुए ब्रह्मात्मा मे किसी 
की तदाकार बृत्ति केसे हो ? उसका उत्तर यह है कि-भारम दृशंनः 
हो जाने पर जव तक किसी कै प्रारब्ध कमे शेष रहते है, तब तक चाहे 
अहंकार बना भी रषे, परन्तु आतम स्थिरता को क्रम बृद्धि के अनुखार 
वह्‌ ज्ञानी उख अहंकार का अनादर करने ठगतादहै। वथा उख 
(ज्ञानी) का स्वरूप प्रेम बदने लगता है, अन्त मँ कमायुखार उस 
अहकार कानाशभीदहोजातादहै। इख प्रकार ज्ञानी का अहंकारः 
समाधि का विरोधी नहीं रहता । यही बात इस “स्वेच्छाबार 
चतुष्टयी मँ बतायी गयी है । क 


( ३१८ ) 


श्रोतव्या श्रीमता साधो नूनमेकराग्र चेतसा । 
परमाथस्य सवेस्वं स्वेच्छाचार चतुष्टयी ॥ १॥ 
हे स।धो ? वैराग्य आदि सम्पत्ति बाते तुम श्रीम।न्‌ को एकाय्र- 


-चित्त होकर परमाथ का निष्कषं (स।र) स्वेच्छाचार चतुष्टयी नाम 
क] यह्‌ प्रकरण सुन लेना चाहिये । 


निजं पतिं परित्यज्य गदहस्थेव प्रपंचतो । 


पत्या परेण रमते चतुराख्याभिचारिणी ।॥ २॥ 
अपने भतो को छोड़कर, पति के घर मँ रह कर ही; अपने पति को 


पने भ्रपंचसे ठग कर, चतुरानाम की कोई व्यभिचारिणी, जार के 
साथ रमण करती हे। 


अहंकार ही इस बुद्धि का पालक होने से पवि कदाता है। उस 
अहंकार नाम के पतिको छोड़कर शरीर रूपी अथवा इन्द्रिय रूपी 
गृहम रहती हहे, अपने पति रूपी अहंकार को धोका देकर चतरा 
( तयौ = चतर्थी ) नामक. जीवन्मुक्त पुरुष की बुद्धि अपने खत्‌ , 
चित्‌ तथा आनन्द का दान देकर पालन करने वाज्ञे कायं कारणातीत 
्रव्यगात्मा रूप पति के साथ रमण किया करती दै । मूख पति 
समान उस अहंकार को इसके पर रमण का ज्ञान तक नहीं होता । 


्रहङ्कारं प्रथक्‌ छत्य तुयं बुद्धि दिने दिने । 
पत्या परेण रमते पुथली परसङ्धिनी ॥ ३॥ 


पर पुरुष का सङ्ग करने वारी ज्ञी, अपने जात्यभिमान तथा माद्‌ 


पिठ कलाभिमान की ङ परवा न करके अहंकार ( स्वाभिमान ) को 
श्प अन्तः करणम से निकाल कर, प्रतिदिन जार पुष के साथ 
-रमण किया करती हे ? 


क य 


` = 
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इसी भ्रकार तुयो बुद्धि रूपी पुंश्चली ( देहाभिमानी जीव से बचने 
चाली) होने क कारण परसकङ्गिनी (काय कारणातीत नह्याभिन्न 
अत्यगात्मा के साथ समागम करने वाजी) होकर, अहंकार को 
अलग रख कर अर्थात्‌ देहाभिमान वणाभिमान आश्रामाभिमान 
कुलाभिमान तथा जाव्यभिमान को अपने से प्रथक्‌ जान कर प्रतिक्षण 


ही परपति के साथ रमण करती दहे 


पश्चात्त सखरोजितः सोऽपि प्रति कतुमनीश्वरः । 
रस्याः सम्भोग वेलायां गृहं सन्त्यज्य गच्छति ॥ ४ ॥ 
पीठिसेतोखोसे जीत लिया हा वह कुं भरतिकारन क्र 
खकने पर, यह करता दे कि इसके संभोग के समय घरकोही छोड 
ऊर चलदेतादहे। 
भ्रकरृत- पिर वह अहंकार अालमानुसन्धान भँ लगी हश अपनी 
चुद्धिरूपी ज्ञी को पहले ( अज्ञानावस्था ) की वरह हटा कर अपना 
ही ध्यान क्यों नहीं कराता तो उसका उन्तर यह है कि-वह 
अहङ्कार बद्धिरूपी खरी षे ्रसत्‌ तथा तुच्छ रष्टिसे देखा जाने के 
कारण पराजित होकर, उसको आतमानुसन्धान से हटाने मँ अखमथ 
हो जाता ह । जवकिं इस तुयो नामक बुद्धि का ( स्वात्मानुखन्धान 
ख्पी ) भोग काठ अतादहैतो वही अहङ्कार देहरूपी घर को छोड़ 
छर विलीन हो जाता है। फिर तो वह तुया नामक वद्धि भी बेधडक 
होकर स्वात्मानुसन्धान करने लगती हे । क्योंकि उस काल मेँ उघको 
अ।त्मानु सन्धान से रोकने बाला ही कोई शेष नहीं रह जाता । 


ईदशे व्यवहारे तु दाभ्यस्यं बद कीदशम । 
दिनैः कतिपयेरेव स्वेच्छाचारः . प्रतते ॥ 


( अपने दी घरमे अपनी दही खी के साथ) एेसा व्यवहार होने 
पर अला द्‌म्यत्य सुख केसे रह खकता दै । ( तथा क्योंकर उस 
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दुश् भिश्चित दाम्यस्यसुख मँ किषी खमदार की आ्राषक्तिदहो 
सकती है । इस पभ्रशटार अनासक्ति होते होते उखका परिणाम यदु 
निकलता है कि) फिर ङचदही दिर्नोँमें वे दोनों पति पत्नि अपे 
अपने सब लौकिक धर्मो ( फर्जो-कतव्यों ) को द्ोड़कर यथेष्टाचारी 
हो जाते ह ( मौर बह घर विगड़ जाता है ) । 

भ्रकृत-अहकार रूपी निज पति की कुद परवाह न करके 
परात्मा क साथ रमर होने पर अहंकार तथा बुद्ध का दाम्पत्य सुख 
कैसे रहे यह बताश्रो ? तात्य-संखार की उत्पत्ति का स्थान होने 
से बुद्धि को जाया कहा जावा हे । बुद्धि का पालक अहंकार उखका 
लौकिक पति कहाता हे । वे दोनों मिल कर संघारोद्धावनरूपी कमे 
करते रहते है । परन्तु जब कि यह बुद्धि उस अपने लौकिक पति 
( अहंकार ) की परवाह ्ी न करेगी तो भला दाम्पत्य सुख किख 
प्रकार स्थिर रह सकेगा १ जब दोनों की परस्पर अआसक्तिहीन रहेगी 
ओर बुद्धि उस अहंकार को एक तुच्छं पदाथ सममलेगी तो ्ठिर 
संसार की उत्पत्ति ही कैसे होगी १ इस सवका स्वाभाविक परि- 
णाम यह निकललेगा कि फिर ङ ही दिनों मेँ स्वच्छा पूवक निरन्तर 
आत्म चिन्तन चलने लगेगा- किर संसार की उत्पत्ति की शंकाको 
स्थान ही करटा मिलेगा । 

स्वाचुभवानां सत्यपि बाधितादङ्कारे समाधिभङ्खो नास्तीत्यथेः 
जिन महानुभावो को . आात्मावुभव प्राप्न हो जाता है ( किबा 


्लुभव ही जिनका आत्मा हो जाता है) वे जीवन्मुक्त पुदष जव व्य 
वहार में पड़ते दै तब भी अहंकार को बाधित (असत्‌ ) खमे रहते 
हे । (अपने गृह कायं मँ खगे रहने पर भी पर पुरुष म सक्त सखी का 


पर पुरुष प्रम जिस प्रकार नष्ट नहीं होता इखघो प्रकार ) उस बाधिष 
अहंकार के रहने पर भी उनका समाधि ( स्वाटमाकार वृत्ति में प्रम 
ङी अधिकता ) से ग्युटथान कभी नदीं होता । 


गी 
ज 


~ 
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अथाहङ्कारस्या बाधक्व प्रदशंन त्रयी 
, अहंकार को अवाधकता को दिखाने बाले तीन इज्ञोक- 
भित्ति चित्र कृतं सपं ॒दषटरा बालः पलायते । 
केनचिद्भालकेनोक्तं चित्र॒ सर्पोथमिस्युत ॥ १॥ 
ततः प्रभत्यसौ विद्धस्ते नेव सदह खेलति । 
तथात्मस्थमदङ्कारं श्रुता भटः पलायते ॥ २॥ 
तत्र सद्‌ गुरुणा प्रोक्तं चिदेवास्तीह नेतरत्‌ । 
ततः प्रभृत्यसौ विद्वास्ते नैत्र सह खेलति ॥ ३ ॥ 
भित्तिके चिर्त्रोभं बनेहुए खपिको देखकर अबोध बालक 
वष्टांसे भागजतादहै कोई सममदार बालक यदि उसे यक खमा 
दे कि यह्‌ तो चिन्नरकाखपेदहैतो वहु उसे जानकर उसी से खेला 
करता है । इखी प्रकार आत्मा मे स्थित अहंकार को देखकर उख से 
डर कर मूख पुरुष (समाधि की योर को) दौडता है । परन्तु जब को 
खद्‌ गुरु उसे यह बता देता है कि (अहंकार कोषं सत्‌ पदाथं ही नटी 
है, यहां) केवल चित्‌ ह्वी एक सत्य पदाथ दै फिर तो वह ज्ञानी 
होकर उसी अहंकार से खेलने लगता है । 
ज्ञानी लोग श्रात्मा मँ स्थित भहंकार को देखकर उससे डर 
कृर मूढ समाधि की भोर को भागा करते है । वे समते है कि अखं 
वन्द्‌ करके मन को सावधान कर लेने पर खमाधि का सुखरलेनाद्ीः 
रकृत सुख है । इसके लिये प्रयत्न करने पर कभी भी दुभ्ल के दशन 
करने का प्रसङ्ग नदीं खाता, तब क्या यदी पारमार्थिक सुख नदीं है ९ 
ये ही सव बातं इस ज्ञान मागं मे नव प्रविष्ट सुसुच्ध के हृदय मँ घूमा 
करती है । उसे जब कभी कोई दुःख चिन्ता किंवा राग द्वेषादि से कल 
कृष्ट प्ुचता ै त्यों दी वह अकार से उर कर समाधि की तरफ 
को दौड़ जाता है । परन्तु जब कोषे सदुगुङ उखके इश भकार से 


( ३२२ ) 


खत्पन्न हुए भ्रम को पहचान जाता दै, तो वह उघे यह जता देता है 
कि इस अहकारादि के भान में केवट प्रत्यगात्म चैतन्य दी ग्यप्र हयो 
रहा दै । च्रह॑कारादि कोई भी पदाथ आत्मा से भिन्न होकर द्यी 
नहीं । तब तो वह्‌ च्रात्मा के यथाथ स्वख्पक्ा परिज्ञाताष्टो कर 
उन्हीं अहकारादि जगत्पदार्थो के साथ सवंथा निशं होकर खेला 
कगतादहे। फिर उसे यह इच्छा नदींरहतीकियै आलोको वन्द्‌ 
करके करंवामनको रोकक्रही उसपरम पदको पाद्धगा। ठव 
तो उसे यह मालूमदहो जातादहैकि को कायं पर लेने छिव किसी 
प्रसंग को टाल देने से वह परम पद्‌ क्के हाथ नद्धं ्ा जाता। 
करटी का जाना रोक देने रवा कीं एकान्त चले जने से वह्‌ परम ` 
पद्‌ च्सिी के धिकार म नहींश्राजाता। यदि इन तुच्छं क्रियाश्रों 
से ही वह्‌ परम पद किसी के हाथ श्याताहोतो फिर उसे पूणं द्ीकैषे 
कहा जा सकता ह ¶ कौड़ी जितने अाकार बाली ाँखों को खोल देने, 
वा मन जेसी द्र वस्तु को खुला छोड़ देने से यदि उक्ल परम पद्‌ 
` का अन्तघोन हो जाय तो फिर उसे पूणे कहना कदापि युक्तिसंगत नष्ट `` 
होगा । जिक्के एक चतुर्थांश म करोड़ ब्रह्माण्ड भरे पड़ क्या 
भला वह परमपद किसी क्रियासे लुप्रद्यो सक्ता? बह पदतो 
छपना निज स्वरूपदही है। सब आकारोंका बाध करने पर वचा 
हुश्रा वह्‌ शद्धज्ञान ही तो हमारा स्वरूप भूत परमपद्‌ है । वह किसी 
काल.या क्रिया आदि की मयौदामँ बंधने वाली वस्त॒ नदीं दै। 
हमारे इस अहंकार तथा इखसे उव्यन्न हृष्ट अनेक कल्पना रूपी 
इधनो को यह आत्मा खूपी अग्नि सद्‌ा ही भार्मरूप करती चली जा 
रहो है । फिर क्या भना कमी भी ईधन के देखने से अग्निषो भय 
हो खकता है ? इसी प्रफार इस बाधित अह्कार क बने रहने पर 
भौ उसज्ञानीकी अनि बृत्तिका बाध नदहींष्टोता। फिरतो उख 
ज्ञानी का मन जहां जां जाता है उसको वरीं बहीं स्वयमेव समाधि 
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होने लगती दै । अज्ञानी खोगोँं की तरह उसके लिये खमाधि कोड 


कृतव्य पदाथ नहीं रह जाती । क्योकि यह सखमाधितो आसा की 
स्वाभाविक स्थिविदहीदहं। 
अथ भ्रनोत्तर सक्ता एल्द्वग्म्‌ 
यदि किसी सुुह्ध को आत्मचिन्तन कर्ते हुए अपने नाश की 
भावना उत्पन्न हो जाय आर वह्‌ आत्मचिन्तन का ्ननादर करने 
पर उता हो जाय, तो उसकी शंश्ाको हटाने के लिये जोव तथां 
बिषय वासना के सवाद्‌ के रूप मे उसक्रा समाधान कहा जाता है- 
तन्न चिषयबासनोवाच-- 
विषयों की इच्छाजोत्रसे योँ कहने लगी-- 
अहि क्रीडा न कतव्या कतव्य नास्मचिन्तनम्‌ । 
अरहो जीव महामूढ १ मरणं ते भविष्यति। १॥ 
दे महा मूखे जीव ? तूसपिसे खेल मत कर (सपेके समान 
नष्ट कर डालने वाले आत्मा के साथ श्रपना नाता मत जोड़) उख 
भ्रस्यगाखा का चिन्तन सतकर†? यदि तू स्रात्म चिन्तन करेगा 
८ उसके साथ प्रेम जोडेगा ) तो तेरा नाश हो जायगा । ( इस आस्म 
सपके काट लेने पर तु एेसी घोर मृद्धी अयेगी किरि तू कभी 
खी न उठ सकेगा मौर मर जायगा )। 
स जीव उत्राच ~ 
, चिषय बासना को उस ज्ञानी जीवर ने यह उत्तर दिया-- 
अरहिनानेन ये दष्टा अ्रमरत्वं गतादहिते। 
 अस्यामतमयीं दंष्रा तत्कीडाम्यष्ुनादिना ॥ २॥ 
इख सपने जिसको काटा वे सष अमर हो गये, इसकी दादे 
अमृत भरा हच्ा दै । इषल्यि मैं तो इसी सप से खेरता हँ १ 
इख आस्मरूपी सखापि ने जिस किसी भाग्यशाली -शुक्ादि को 
काटादहै, वे खव मरण रदित पद्‌ को प्राप्त हो गये ( ब्रह्मीभूत 


( ३९४ ) 


चुके ) दै मै मी इस अविनाशिस्वरूप अस्माक खाथदह्ी रमण 
करता हं । इस अत्म सपे कौ विवेक रूपौ दंष्रा भ अमृव पद्‌ 
( ब्रह्मात्मता ) भरा पड़ा हे । इसके काट लेने पर अमर पद्‌ प्राप्तये 
क्षी जायगा । साधक के बड़े भाग्यो के उद्य होने पर ही इख रात 
खपंसे उसे जने का शुभ प्रसंग आता ह । 
अथ प्रइनोत्तर चमत्कार त्रयी 
ज्ञानियों मेँ अहंकार के रहने पर भी काम क्रोध श्ादिका बल 
नष्ट हो जाता है यह बात इस प्रकरण मँ बतायी गयी है । 
यथापूवं न खेलन्ति यथा पूव हसन्ति न । 
केथित्कामादयः पृष्टा भवन्तः किं हत प्रभाः ॥ १ ॥१ 
एक वार छन्दं ( मोहादियों ) ने कामादियों से पृ्धाकि अरे 
भाई, इसका क्याकारणदहै किं अव तुम पहले की तरह न तो खेते 
ही हो भोरनपदठेको तरह प्रसन्न रहतेद्यो? किसकारणसे 
अब तुम्हारी प्रभा नष्ट हो गयी है? (तुम्हारा तेज क्योँकर 


जावा रहा १) 
| कामादय ऊचुः 
काम क्रोधादियों ने उत्तर दिया-- 


अस्मान्पुष्णाति या नित्यं साऽस्माकं जननी सता । 

` खख छन्धेन पित्रा नः काचिदन्या कृता वधूः ॥ २ ॥ 

जो हमें नित्य पालती थी बह मारी (अविद्या) माता तो 
मर गयी, सुल के लोभी हमारे पिताने दूसरी खनी से विवाह कर 
 न्ियादहै। इससे वह अव हमारी परवा नहीं करता है। | 

श्मस्माच्‌ दिष्यति सा नित्यं न पृष्णाति कदाचन । 
` दिनैः कतिपयैरेव गृहत्यागो भविष्यति ॥ ३॥ 
 -वहवोहमसेखदाद्रेष करती है किसी खमय भी हमारा पालन 
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नदीं करती । में दीखता दै कि ड दही दिनम हमारा गृहत्याग 
डो जायगा । 
हमारे पिता की ह नव वधू हमारी विमाता हम कामादियों 
च्ीतरणको सदादही दोषदृष्टि से देखती दहे, तथा कभी भी हम 
अविद्या पत्रों का पालन नहीं करती । इख का परिणाम यह्‌ होगा कि 
हम कामादियों को यह ज्ञानि शरीर खूपी अपना घर ही होड देना 
पड़ेगा । तासयं--विद्या के प्रभाव से जब अविद्या कः नाश हदो जाता 
है फिर चाहे अहंार बना भी रहे परन्तु फिर बह कामादिर्योका 
पोषण नदीं करता } प्रस्युत विद्या सुख के लोभ से उन कामादि के 
साथचउघको द्वेष हयोद्ो जातादहै। इस प्रकार पोषक न रहने पर 
रमसे वे डामादि विकार स्वयमेव रीन हो जावे है। 
छथ स्तनपान ललाटकम्‌ 
अहंकार के रहने पर भौ बिद्या मेही खचि उतपन्न करने के लिये 
इस प्रकरण का चारम्भ किया जाता है- 
श्री गुरुरुवाच 
उप माता च साता च वाक्त मात दयं हिते) 
उपमातुः स्तनरसः कट्वभ्लमधु तिक्तकः ॥ १ ॥ 
जरा मरण संसगीं चित्र देतरसात्मकः। 
हे बाटक ¶ तुभे पालने वाली दो मातां है । एक उपमाता 
(धायी) दूसरी माता 1 तेरी उपमाता (धायी) के स्तनो का दूध कड़वा, 
खल्या, मीठा तथा तीखा शादि बुरे स्वाद काहै। उसके पान करने 
से वाधक्य निवलता अकार मरण कवा एेसा मूढ जीवन श्राप 


होगा किं जिससे धम, अथं, कास तथा मोक्ष का उपाजन नहीं 
कर सकोगे। 


प्रव तासयं-अविद्या माता के विषय रस रूपी दुरधपान मेँ 
फंमे हए हे अज्ञानी बालक ? अविद्या तथा विध्या नाम की. तुम्हारी, 
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दौ माताएं है । इन दोनों ने ही तुम खर्वं व्यापक को परिच्िन्न 
( एक देश मे केद ) कर रक्खा दै। उनमें से पदली अविद्या रूपी 
उप माताने ही व्दारा परिच्छेद दद्‌ कियादहै। नजिषघसे ब्द 
अपने साक्षात्‌ स्वरूप का ज्ञान कभी नहीं होता । दृखरी विद्या रूपी 
माता है वह यद्यपि परिच्छेद तो करती दहै परन्तु खाथदही तुम्हे 
तुम्हारे अत्मा का सात्ताक्तार भी करादेतीदहै। यही तो इन दोनों 
भं बड़ा अन्तर है । तुम्रं उचित है कि अपनी उप मावा श्रविद्याके 
लोक परलोक के विषय रूपी स्तर्नो मे से मिलने वाते रस ( सुख ) 
को सवेथा छोड़ दो । वह रस भोगने मे अत्यन्त कड़वा अत्यन्त खटा 
कभौ कमो मीठा, तथा अधिकतर तीखा ही होता दहै, उखको पान 
करनेसेजरातथामरणयेदहीदो विषम फल हाथ लगते दे । 


{ 
निजमाता तव तु या तन्माहात्म्यं वदाभ्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
सैव माता पिता सैव जगतापीश्वरी च सा। 
सा गतिः सा परं त्वं तत्परं नास्ति फिञ्चन ।॥ ३ ॥ 


दे बालश १ यह जो तेरी पनी मातादहै मै उसकी महत्ताको 
दुमे खमाता हूं । यही तो तेरी अषली माता है। चह जननी दी 
तेरा पालने वाला पिता है। सकल जगत्‌ की ईश्वरी ( स्व्ीधिक 
पूज्य ) भीतो यही माता है। बालकों की परमगत्ि भी यही माता 
कृष्टाती हे । बालकों के लिये ब्रह्म के समान उपास्य होने से यह माता 
दी बालकों की अल्प रष्टिमं परम तत्त्व हो जाती दहै। अवबोध 
वालको के लिये उस मातासे बदु कर कोष््भी पदार्थं संसारम 
नहीं होता । 

भ्रकत- माता अर्थात्‌ ब्रह्म को जताने बाली विद्यादही सच्चे 
र्थो मावादहै। वह विद्यादही इस खकल जगत्‌ का पालक पिता 
है । क्योकि मृत्यु मुख रूपी संसार से इख जगत्‌ की रक्ता उसी ने 
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कीहे। सकल लोकों की ईश्वरी (किंवा ईरव्रर के समान पूज- 
नीया) भी वदी विद्यादहे। युधु्ठलोगोंकी गति फिवा शरण भी 
वही है । वह विद्या ही पर ( कायं कारणातीत ब्रह्म नामक 
अनारोपित ) तत्त कहाती दै । उस विध्या से अन्य किंवा श्रेष्ठ को 
भी पदाथ नहं हं । सुमह बालक अविद्ययाको डोडदं ओर विद्या 


. माताकादह्ी श्रयत्ञेलें। 


उप माता कजातिस्ते माता तव सजातिका | 
तां जाति परित्यज्य सुजातिं मातरं श्रय ।॥४॥ 
तेरी उपमाता ( धात्री ) एक श्रोद्टी जाती की है परन्तु तेरी माता 


` एकश्र्ठ जाति की मानी जाती है । उष कुजाती को द्ोडशर सुनाति 


क ~ 


साताका आश्रय लेखे। (नर्हीवो कुजाति क! सम्पकं होन पर 
बुद्धि मलिन हो जायगी, अघममाचर्ख पै भवृत्ति होगी तथा परिः 
णामं तुखे नरक कावा ही मिलेगा) । भ्रकृत में-हे मलं तमः 
सव व्यापक को देहादि के परिच्छड मे डालने बालो तेरी उपमाता 
भविद्या को कुजाति कदा जाता है । च््योकिं उसके पेट से जन्म मरण 
के चक्षणं तथा सुख दुभ्लके दन्दो ज फंसे हए श्ज्ञानी बालकों का ही 
प्र्तबहोनाद। परन्तु तेरी माता सान्तात्‌ घास दशेन कराने बाली 
दे । प्रभारूप ब्रह्य कार वृत्ति को सुजाति कदा जाता है क्योकि उषो .. 
पाकर सव ही सुन्दर ब्रह्मरूप हो जाति हैँ । तम सुम॒द्ध को उचितदै 
क्रि सुख दुःख तथ जन्म सरणाद्‌ गतियो को देने वाटी उस अविद्या 
माता को शोड़ कर विद्या माताच्रा दी आश्रय ले। तब ही मोत्तकी 
प्रापि हो सकती है । 


निज मातुः स्तनरसस््वद्वेताश्रत वपषेणः। 
जन्म रोग जराध्व॑सी सढृत्पीतोपि स्यु जित्‌ ॥ ५॥ 
अपनी माता का दुग्ध अद्धेत तुल्य अगृत को व्षौने वाला होता 
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६ । उदका पान करने से काल से पूवं जन्म रोग तथा जरा आदि 
नदी आते। पकं वार पीने पर ही वह मत्यु अथात्‌ सत्यु के कारण 
दोगादिकों को जीत लेता हे । 
प्रकृत-अपने आतम साक्षात्कार की कारण विद्यारूपी माता के 
( अध्यारोप तथा अपवाद्‌ को बताने वारे उपनिषद्वाक्य ल्पी) 
स्तनो मे से निकले हुए ब्रह्म सुख रूपी दुग्ध का पान कृरने चे जब 
कि भेद्‌ रदित श्रयत सुख की फड़ी लग जाती है तथा जन्म परम्परा 
बन्द हो जाती दहे तो फिर रोग जरा आदि विकार कैसे आ्ायंगे ? इख 
ज्र्य सुख रूपी दुगधकातोजो लोग एकवार भौपान कर लेते 
है फिरवे ध खरत्युके वश मँ कभी नहीं भाति प्रव्युतवे म्रल्युकोदही 
ललीत ठेते हे । 
| [९ ¢ 
न ज्ञातं मृद्‌ भावेन पूवमन्तरमेतयोः। 
हृदानीमन्तरं ज्ञात्वा निजमातुः स्तनं पिव | ६॥ 
 ( हमारे बताने से ) प्रथम तुभः सुसु बालक ने मूढता के कारण ` 
धायी के तुल्य अविद्या तथा माताके तुल्य विद्याके भेद्‌ को नहीं 
पह चाना था-अब हमारे बताने फे पश्चात्‌ निमा तुन्य विद्या 
के ( जह्य रूपी ) दुग्ध को टपकाने वारे ( उपनिषद्वाश््य रूपी ) स्तनं 
काही ( ॐगीकार रूपी ) पान करले। 
` त्वया स्तने परित्यक्तं सा विदीयं भ्रियेत चेत्‌ । 
नश्येत्कुजाति संसग हितमव तदा भदेत्‌ ॥ ७॥ 
तुम्हारे स्तन छोड़ देने पर यदि वह सूख कर मर जायगी तो 
तुम्हारा कुज1ति से सम्पकं छूट जायगा यह भी तुम्हारा हित ही होगा । 
्रकृत-हे शिष्य १ जबकि तुम स॒म॒न्ञ अविद्या के, कमं जाल 
क्रा प्रतिपादन करने वाले स्तनर्पी शब्दों को, ( उनकी फल वासना 
सहित ) सवं भाव से छोड दोगे, तब वह अविद्या क्षीण होकर यदि 
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नद हो जायगी, तो कुजाति अर्थात्‌ कुत्वित खंखारी लोगों को उत्पन्न 
करने वाली उस अविद्या का तथा उसकी वांघनाभों का सम्पकं नश्च 
हो जायगा, तव तो यह्‌ सब तुम सुसुच्छ का अभिलषित स्वयमेव . 
प्राश्र होगा । क्यों किञ्चविद्या का नाश ही मोक्ष कहाता है। 


सायाव्रह्ममयस्तात किमथ वणेसङ्करः । 
मायामेव परित्यज्य शद्धब्रह्ममयो भव ॥ 2 ॥ 


हे तात १ माया ब्रह्ममय वशणंसंकर क्यों करते हो, मायाको 
छोडकर शद्ध ब्रह्ममय ही हो जाश्रो !? १ 

इस सकल जगत्‌ की कारण सद्‌ सद्‌ निवे चनीय शक्ति को माया 
कहते है । देश काल आदि की मर्यादा में न आने बाला प्रत्यग भिन्न 
परमात्मा ब्रह्म कहाता हे । हे शिष्य ? तुम माया तथा ब्रह्यको 
मिला कर शद्ध शौर श्शुद्ध बर्णोंका परस्पर साङ्कयं क्यों कर रदे 
हो ? इस विजातीय मेल को बिनाक्ियिभी तो तुम्हारा जीवन रह 
सकता है । यह मेल तो दोष रूप होने से दलों का ही जनक है 1 अतः 
इस खाय रो छोड़ देने मेह) तुम्हारा कल्याण दहै। तुममायाको 
छोड कर माया से श्स्प्रष्ट शद्ध ज्ह्यरूप दही हो रहो । जिससे कि दोनों 
कासंयोगन हो अर फिर संसाररूपी सङ्कर की उत्पत्तिहीन 
हो पाये । 

अथाश्चयंचतुष्टयी 

ऊपर के प्रकरण से शद्ध ब्र्यमें रुचि को उत्पन्न करके चसीर्मे 
स्थिरता सम्पादन के लिवे यह अवश्यक टै कि उसके स्वरूपका 
ज्ञान कर लिया जाय। उसी के लिये अआश्चयंरूप नह्य का निरूषण 
करने बाले इस प्रकरण का यारम्भ किया जाता दे- 


अन्धः पश्यति सय च पढगुयाति पुरादरम्‌ । - ` 
जडः कायाणि ङुरुते नीरसो रसमश्लते ॥ १ ॥ 


 - 


( ३३० ) 


अन्धा होकर भी सव कुचं देखता है, रंगड़ा हदोश्र भी एक 
नगर ( शरीर) सरे दुसरे नगर ( शरीर ›) तक जाता है, जड होकर 


भी, कतव्य कर्मो का आचरण करता है, नीरस ( वेजुबान ) होकर 
भी रसोँ को भोगता है। 


यद्यपि उख ब्रह्म को चज्लु नहीं है तथापि वह खव किखीको 
देता है क्योंकि उषसे भिन्न तो अन्य कोई द्रष्टाद्यी नदहींहे,ये 
चद्छरादि तो देने के खाधन मान्न है असी द्रष्टातो वहदहोदहे) 
श्सी अभिप्रायसे कहा है कि "पश्यत्य चज्ञुःः वह विना च्ौँलोंके 
ही देखता ह । उस ब्रह्म के यद्यपि पेर नहीं तथापि वड एक नगर 
से दूसरे नगर तक शिवा एक शरीर से दूसरे शरीर तक पहु च जाता 
हे । जहां कहीं भी किसी को जानादहो वहम तो वह ठयापक हाने क 
कारण पहले ही से विद्यमान रहता है । इसी अभिप्राय से उसको 
अपाणि पादो जबनो अहीता' का गया है। अर्थात्‌ उकं हाथ 
नही किन्तु अ्रहण करता हे पेर नहीं परन्तु खूच दौड़तादै। वह व्रह्म . 
जड होकर भी सब कायं करतादहै। माया किंवा माया से उसन्न 
हए सत्र कायं जड कहातेर्है। येही सव्र जीवेह्वरका खूप धारणं 
कृरके शस सकल जगत्‌ के कार्यो का निर्वह्‌ कर रहे दै। परन्तु ये 
जीवेडवरादि भी क्या कभी ब्रह्म से भिन्नहो सकते ह। क्योकि ब्रह्य 
के साथ इनका अभेद है शष कारण इसका तात्पयं यह दहो जाता है 
किये जड पदाथ जो कुं करते हं वह सव्र ऋ्यदही तो करता दहै। 
क्योकि वह परमात्मादह्ीतो जङ़भी बन गया है। उसक चिनातो 
किसी भी कायं का निवह नदीं होता। वह अपने जड स्वरूप से 
काश्च से तेकर ब्रह्याण्डप्यन्त तथा ब्रह्माण्ड से ठेकर पिपीलिका 
पयेन्त सब छोटे बड़े कार्यो को उत्पन्न किया करता है । इख प्रकार 
जड़ मेँ कायं करने को भआश्चयंशारिणो शक्ति भरी पडो है। जिहा 
रहित भी बह आमा माधुयोदि रों का अनुभव करता दह। 


( ३३१ ) 


नान्योऽतोस्ति द्रष्टा उससे भिन्न तो कोई द्रष्टा ही नदीं 2 । रसना 
तो केवल एक्‌ साधनमाच्र होती है उस रघ को जाननेवाला तो बही 
चेतन हं । ( अथ वा--सवंसुख विहीन होकर भी वह खम्पूणं रसों का 
रनुभव किया करता हे क्योंकि उससे भिन्न ओर कोई भी अन- 


| भविता नदीं होता ) | 


निश्वेता निधिनोत्यथ विरक्तो भोगमश्चति। 
सधं स्पशं विदहदीनोपि ब्रह्मसंस्पशं मश्युते | २॥ 

चित्त रदित होकरभी पदार्थोका निश्चय क्रिया करता है। 
राग रहिवहो करभीभोगोंको भोगतादहै, सवं स्पशं विहीन होने 
पर भी ब्रह्म स्पशं कोप्राप्र हो जाता है। 

अन्तःकरण रषहितदहो करभी बह श्रात्मा पदार्थो का निश्चय 
कर लेता हं । “अश्नोत्रममनस्कम्‌' इत्यादि श्रुत्ियों म ब्रह्म को निमनस्क 
बताया गया हं ¦ आत्मा से प्रथक्‌ मन शी कोई सत्ता नहीं होती इसी 
व्यि आत्माको निमनस्क माना जातादे। उस आत्माके बिना 
केवल जडीभूत मन मे पदाथ को निश्चय करने की शक्ति नदीं होती 
इसलिये परसाथं विचार करने पर वह निश्चित्त ८ चित्त रहित) 
मात्मा ही निश्चायक हो सकता है । संसार के सम्पूणं विष्यो के 
मिथ्या होनेस तथा आलाके परिपूण होने से आत्ममं किसी 
प्रकार काराग उत्पन्न नहीं खकता। वह्‌ तो सद्‌ा ही परण विरक्त 
हता हे । परन्तु उस आत्मा के बिना तो भोक्ठट्व भौ नहीं बनता । 
इस लिये विरक्त रह कर भी अन्ततः वही सुख दुखादि भोगोंका 
अनुभव करने वाला होवा है। काठिन्यादि विषर्योका स्पशं करने 
वाजे सम्पूणं त्वगिन्द्रियं से रहित होने पर भी (क्योकि सम्पूण 
विषय तथा सखङ्ल इन्द्रयँ खस आत्मा से प्रथक्‌ होकर कोड पद्‌ाथ ही 
नदीं रहतीं ) वह आत्मा ब्रह्म के साथ एेक्व रूपी सं स्पशं को प्राप्रद्यो 
ही जातादहे) 


( ३२३२ ) 


सर्वहारी निराहार अदरे धारयत्ययम्‌ | 
` अर्धो यनक्ति पाण्डित्यं सिद्धान्तं बक्तिमौनवान्‌ ।। ३ ॥ 
सवाहारी कोने पर भी उने अपने पेट मँ निराहारताको ही 
धारण कर रक्खा हे । अबोध होने पर भी उसने पाण्डित्य की रक्ता 
कृर रक्खीदहै। मोनी दहो कर भी उसने शासखोंके सिद्धान्तों का 
कथन कर डाला है | 
वह अत्मा कालल रूप हो कर काल क्रम से इघ समस्त जगत्‌ को 
निगलता चला जा रहा है । परन्तु फिर भी क्या उसकेपेटमे इस 
ओजन ने कुचर ाष्टार का काम दिया दहै? नहीं नहीं उसने इस 
सकल जगत्‌ का भोजन कर छने पर भी अभी तक उसी निराहारतां 
( उपवास ) को ही धारण कर रक्लादहै। “यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च 
चभे भवत अदन भृत्युयस्योप सेचनं कडत्था वेद यत्रसः” जिसे 
जह्य रौर च्तघ्रादि ओदन के समान है, सत्य जिसके शाक सूपादि के 
समान हे अ्थौत्‌ शत्य में मिला मिलाकर इन ब्राह्मण क्षत्रियादि ` 
सब जगत को जो खाता चला जा रहा है वह जहाँ रहता है उसके 
निवास को कौन जानता हे ! इस श्रुति मे उसको सर्वहारी कटा 
गया है। जब कि सम्पूण ज्ञेय पदाथ दही नदींहै तत्र उनका ज्ञान हो 
सत्य क्यो कृर का जाय † इसलिये एक प्रकार से उस भाता को 
सग्ध (अबोघ) ही कहना होगा, परन्तु सुग्ध होने पर भी उसने सपने 
{ खम दृष्टि लक्षण ) पाण्डित्य की तो र्ता कर रक्लीटै शुनि चैव 
श्वपाके च पण्डिताः सम द शिनः विद्या विनय सम्पन्न ब्राह्यणा तथा 
इवचाण्डाङ्‌ आदि मेँ भो जो खमदृ्टि रखता है बही पण्डित कहाता 
है । मोनी रह कर भी उसने सकल वेदान्तो के सिद्धान्त का निरूपण . 
कर डाला हे। अवचने सैव प्रोवाच खह्‌ तूष्णीं बभूव आत्म 
स्वरूप के पृद्धे जाने पर विना दही. शब्दों के ्रात्मा का निरूपण 
शिष्यो के प्रति उसने कर दिया, वह्‌ सम्पूणं रूप से चुष हो गया 


( ३३३ ) 


क्योंकि उस आत्मा ने अनादि काल से लेकर अनन्त कार वक्‌ केः 
च्यि अति गम्भीर मौन को धारण कर रक्खादहै १९ इसल्यि जकः 
चित्तम किसी प्रकारके भी संकल्प विकल्पन उठे, जब कि हम 
सकड़ों योजन लम्बी स्फटिक शिला के समान अन्दर बाहर पूणतया 
स्वच्छं तथा निश्चेष्ट हो जोय, जबकि हमें जाग्रत्‌ निद्रा दिका 


- विचारमभीन रहे एेखा गम्भीर मोन कर छने पर हो-हम उस आत्म 


तत्त्व का यथाथ निरूपण कर सकते है । 


[क = ¢ | 
निर्वेरो जयमाप्नोति निष्कामः पूणंक्ामताम्‌ । 
सुरो जागति षिज्ञानीं शतोप्यखतमश्॒ते ॥ ४ ॥ 


निवंर होकर भौ उसने विजय (सर्बत्छष्टता) का लाभ किया दहै 
निष्काम होकर भी पूणंकामता को प्राप्र किया है, आत्ावुभव वाडा 
वद सोकर भी जागता रहता है। उसने मर करद्टी अमरत्व कोः 
प्राप्त कियादहै। 

वह्‌ चात्मा खबर समरूप से निवास करता है, तथा उख का 
देष्य कोड भी नहींहै, इख प्रकार सवथा नि्वैर होनेके कारण 
सम्पूणं उद्योगों के फल मोक्त रूपी विजय को वहं प्राप्त हो जावा है । 
काम्य विषय कोई भी सत्य नदीं है तथा यह आत्मा पूणं है इन दोनो 
कारणों से सवथा निष्काम होने पर भी उसने पूणं कामता को ब्राप्ठ 
किया है। “खवान्‌ कामान्‌ समश्नुतेः उसने सम्पूण कामनार्थं 
को प्राप्त किया है क्योकि खब कामनार्थं का आत्म भूत भी तो बह 
ही हे । आप्र काम होने.से भी उसे पूणे काम कदा जाता है । आत्मा- 
लभव वाला बह विज्ञानी पुरुष, प्रपंच तथ। प्रपच विषयक ज्ञान के 
बाधितदहो जाने से, परिणाम भं अज्ञानी होकर, सुप्त ॐ समान 
रहने पर भी क्रिवा प्रपंच के विषय मँ सुषुप्र ( गाण्िलि) रह करमीः 
अपने मात्म चिन्तन म सदा टी जागता (होशियार) रहता है । इख 


( ३९४ ) 


के विपरीत जाग्रत्‌ अवस्था का अभिमानी वह्‌ विश्व तो अपने आत्म 
स्वरूप के विषय में सुप्त ( गराफिल ) रह कर प्रपंच व्यवहारने दी 
जागता ( होशमें) रहता है। मोक्ताथं क्रिय हृए अयत्नो से जब 
उसका जीवत्व नष्टं हो जातादहै तो परिणामे गृत होकर यथी 
छसरतःब्रह्यको प्राप्तकर्ता दहे। 
| अथ तुरीय. तुलसी पूजा --> 
मारम्‌ सान्तात्‌ करने वाले की तुरीय बुद्धि वरत्तियां जिस प्रकार 
की होती हँ तथा उन से आत्मदेव का पूजन निस प्रकार किया जातां 
है वह इस प्रकरण मे बताया गया है । चतुर्थी ्रात्म साक्षाकारवती 
युद्धि को ही तुलसी माना गया हे । यहं तुरीय तली जगद्‌ व्यापक 
परमात्मा को अत्यन्त प्रिय गती हे । विशेष भाव गर्भित वृत्तियं ही 
इस तुलसी के पत्र कदातिर्ै। इसी से इस भ्रङूरण का नाम (तुरीय 
स्तुलस्ी पज!ः रख गया है । 
च, कि छ 
तुरीय तुलसी पत्रररिष्णु पूजा निरूप्यते । 
प्रम प्रधान भवेन श्ृङ्खाररससूपिणी॥१॥ 
मक ्रनथकारमें प्रेम भावकी अरति प्रधानतादहै इसी लिये 
गार रस रूपिणी, तुरीय रूपी तुलसौ के पन्नो से विष्णु अर्थात्‌ 
जगदूठ्यापक आत्मा की पूजा अथवा भ्यान का निकू्पण करता ह । 
; तत्र गोपीवाक्यम्‌ 
लोकिकाथेमे गोपी का वाक्य- प्रकृत अर्थम तुर्यं रूपा बुद्धि 
अपनी शान्ति आदि सचियों के प्रति कटने लगी- 
दृष्टया मया मधुरया कलितोऽधुनायं । 
यत्कामिनीजनमनोहरणो मुङकन्दः ॥ र 
तं चिन्तयामि हृदये न सुखं गृहेऽसिमि- 
, ` -स्तस्मिन्वने भवतु तेन सहेव वासः ॥ १॥ : 


४ 


( ३३५ ) 


कामिनियोँ के मन को वश मेँ करने वाले सुङघन्द को सुक राधाने 
हुक्म प्रेम भरी सुलग्भिन दृष्टि से धव देख पाया है । उस साक्षात्‌ 
देखे हुए श्रो कष्ण को ही मँ अपने हृदयम स्मरणकरती रहती दँ 
एस कारण से श्रव इस घरमं (तथा इन गह छ्य मं) ममे चैन 
नहीं मिलता अवतो जी चाहता दे क्रि किसी प्रकार उखी वन (उृन्दा- 
वन ) से उन्हीं के साथ रहने का सौभाग्य मिज्ञे। 
मक्रन-- यातम प्रेस विषयक वृत्तयो को श्रात्मा के विषयं 
सन्देह होने खगा था, परन्तु मुक तयो नामक बुद्धि ने अपनी मधुर 
घक्ष्म दृश् से ( अपने स्वरूप का निश्चय कराकर खन्देद्‌ को नष्ट करने 
चात्ति ) उत परमात्माको पदचान लिया है। अव तो व्यवहार 
कालम भीँ तुयौबुद्धि अपने हदय प उसी का सन्तत ध्यान किया 
करती हँ । उसी लगन के कारण इस गरड अर्थात्‌ शरीर तथा शरीर 
सम्बन्धी व्यवहारो मँ अव सुक चेन नदीं पडता। अवतो यहीजी 
चाहता किं क्रिसी प्रकार मुक तुयीबुद्धिको ( उपनिषदों भ्रति 
पादित ) उसी ( वननीय आात्मचिन्तन रूपी) वन में परमात्माके 
साथ ही वास करने का सुच्रवस्र हाथ रगे । एेसे उदार भाव ही तुरीय 
उ्ल्सी पूजा का प्रथम पत्र कहातादं। 
गोपालिकास्मि चतुग न च मे मनीषा। 
देदभ्चिता विविधगोरसवासना मे॥ 
शरिस्बा भरिधेयमिति चिन्तयती स्थितादं | 
तादद्लान्मिलित ण॒ मया मुङ्कन्दः ॥ ३॥ 
मँ गांव की गवालिनदहँ मेरी बुद्धिभी (मीडी सीटी बातें करने 
योग्य( चतुर नहीं है, मेरे देह मे दधि दुग्ध तक्र घृतादि का बुरा गन्ध 
रहा, पिर भलामें उषश्री कृष्णसे मिलने का क्या उपाय 
कर (वे सुमे कैसे स्वीकारेगे) मे राधिका खड़ी खड़ी यष सब 
सोच ही रही थी कि इतने ही मे अकस्मात्‌ सुङ्कन्द की प्रापि हो गयी । 
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भकृत्‌- तुरीया बुद्धि स्वात्म साक्षार्छार से प्रथम के वृत्तान्त को 
याद्‌ करके शान्ति आदिं बृत्तियों से कने लगी कि- मैः प्रपचको 
सत्य मानने वाली बुद्धि अहंकार रूपी गोपाल ( इन्द्रियों का पालन 
करने वलि ) को सखी (भोग खाधन) ह| मोद किवा अहंकार से 
मेरा दद्‌ सम्बन्ध बेधा हु्ा है । यही कारण है कि आत्मानात्म 


विवेक करने म चतुर मनीषा ( समम ) भी सुकमें नहींहै। मेरे _ 


लिङ्ग शरीर मं अनेक प्रकार के इन्द्रिय सुखो को वासनायं भरी पड़ी 
द । जबकि मेरे अन्दर आातमदशंन के विपरीत इतनी सामग्री भरी 
` हृष है फिर सुकं आत्मदर्शन के लिये क्या उपाय करना चाहिये १ 
बक मुक क्यों कर प्राप्त हो खकेगा ९ इसी गम्भीर विचारे मै पड़ी 
थी कि इतने ही मेँ वह परमारमा सुक तुया बुद्धि को अकस्मात्‌ दशन 
दे गया । जब किसी अधिकारी के मनम इस प्रकार उपायान्देषण 
की गहर) चिन्ता उत्पन्न हो गयी हो तो रेषे उदार भाव दही इख 
तुलसी पूजा के द्वितीय पन्न कहते है । 
एकाकिनी बत गतास्मि बने निशीथे। 
कुञ्जे निलीय रमणस्य रसो गृहीतः ॥ 
चित्रं भजामि कलयामि न तत्र हेतुं । 
सवो; प्रसन्नवदना यदिमा वयस्याः ॥ ४॥ 
मै अकेली राधिका अधरात्रि के समय उस वन मँ गयी थी, 
किसी कुञ्ज मेँ छिपकर अपने रमण का सम्भोग सुख भोगा था । यष्ट 
. यडा ्राश्चयं है तथा इखका कोह भी ` कारण सुमे ज्ञात नहीं होता दै 
.छिये मेरी सब खखिय (मेरे खम्भोग सुख को देखे बिना तथा मेरे 
साथ गये विना भी ) भरखन्न बदन क्यों कर हो गयी है । 
भकृत-तुरीया बुद्धि स्वयं ब्रह्म सुख का अनुभव लेकर, ब्रह्म 
सुख का अलुभव न करने पर भी शान्ति भादि इत्तियों को प्रसन्न 


ह = 
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देखकर, उखके कारण को न पह चानने पर विस्मयम पड़ी हई 
खविकल्प स्रमाधिकी बृत्तिरयों से यों कहने लगी- किं हे सखिरूप 
सविकल्प समाधि की चृत्तियो १ मैँंतो अकेटीदह्ो कर विषर्योँकेन 
दीखने से निशीथ के खमान सम्भजनीय ब्रह्मम गयी थौ । (माया 
तथा मायाके कार्योको वश सें करने वाले ) ईश्वर त्व रूपी कुज सें 
लिपकर ( ब्रह्म रूपी ) जगद्रमण के ( आनन्द रूपी) रका भोग 
किंवा ब्रह्य सुख का अनुभव र्मैने अकेलेह्ी क्ियाथा। ये शान्ति 
चादि तथा जन्य भी लौकिक चृत्तियं उख समय मेरे साथ नहीं 
थी, उन्हुं मेरे अनुभूत ब्रह्य सुख की प्रतीति नहीं होनी चाहिये थी, 
परन्तु फिर भीये मेरी समवयस्कं ( क्योकि विवेक के उद्य होते 
ही शान्ति आदिभी उदितदहो जाती है इसील्यि वे खमवयस्क 
वृत्तियां छहाती ईह ) शान्ति चादि वृत्तियं खब की सव प्रसन्नमुखल 
( रागादि हीन प्रवृत्ति वाली ) देखी जाती ह । इनकी प्रसन्नता का 
वह कारण द्टी तो युक तुया वुद्धिको ज्ञात नदीं होता, इसलिये मेँ 
तो केवल अआश्चय मँ पड़ गयी हूं । क्यों करि खुखाचुभव वो अकेले मैने 
ही करिया दै, सुखे भिन्न इन को उस आनन्द का अनुभव कैसे 
हा १ इषका कारण प्रतीत नदीं होता । यदी आश्चयं तुरीय 
तुलसी पूजा का दतीय पत्र कदाता है । आतम दशन होने पर शान्ति 
दि खभी वृत्तियां अपने आप उञ्वल होती जाती है यही इख 
श्लोक का संक्तिप्र भाव है। | 


फं वणेयामि पुरतः फिल कस्य वण्यं । 
किं वणितेन सखि वशयितुं न शक्यम्‌ ॥ 
ङ्गानि मे विगलितानि सहैव नीव्यां | 
दष्टेऽधरे रति रसे रतिनायकेन ॥ ५॥ 
उस रमण सुख को किसके अगे कहूं? तथा कौन उसका 
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साधन का अनुष्ठान किये हम राधिकादि गोप चर्यो दो बातचीत 
का भी भरसङ्ग नहीं खाता । 

अङ्कत- तयौ बुद्धि को जो अपनी ब्रह्याकार बृत्ति से उत्पन्न इए 
खख का अनुभव हा तो उसमें वह्‌ पूवं के अनन्द जन्मों यै खम्ा- 
दित पुण्यो को ही कारण सममकर सविकल्प समाधि खे यों कहने 
लगी- किं यह यात्म साक्ताक्कार किंवा अस सुद्ध प्राध्चितो मेरे 
अनन्त जन्मों मे सम्पादित पुण्यो का दही परिणाम है क्योंकि यद 
कृष्ण नाम का ब्रह्मानन्द काभिनिर्यो (सविकल्प खमाधि कौ 
वृत्तयो ) मँ से ्ीरखचखनेका लोभीदह्ो राद) यदि हमारे 
पुण्य न फले होते तो वे मोक्त रूपी लदमी के पति ( परमात्मा या 
देशिक ) अकस्मात्‌ ( इतनी जल्दी ) इम गोपवनिता ( गोप नाम 
के अकार से सम्बद्ध तथा भरारव्ध तक रहने बाली किन्दीं भी 
साधारण चृत्तिर्थो ) से भूलकर भी बातचीत न करते । साक्षात्‌ 
अुभव करा देते इसका तो कहना ही क्या ? फिर यी हम को सदा 
सब धृत्तियाों में जो कि आत्माचुभव रहने लग पड़ा है उख का कारण 
हमारे पूवे जन्मों के अनन्त पुण्य ही है | 


त॒रीयत॒लसी ` पत्रैवेनमाली पुपूनितः । 
अस्मिन्यने महामिष्टं यत्फलं तत्प्रयच्छति ॥ ७ ॥ 
तुरीय रूपी तुलसी के पतनं से भते प्रकार पूजा ह्या वनमाली 


, इस (कर्मोपासना रूपी स्खे ) वन मेस भी सदसे मीठागप्रेम रूपी 
फल दे देता है । 


अधिकारिशरीर को पाकर यदि फोहै पुरुष तरीय कै समन 


मोक्त्रद तुखसी के पत्रों से बनमाली अथौत्‌ ( वैर तक लटकने वाली 
माला पहनने वाले ) श्रीकृष्ण को प्रेम के साथ पूजन कर लेता है 
, तो इस कर्मोपाखना रूपी धम्भजन मे जो असन्त सुल रूप, ( सव 


/' 
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जन्मों मँ द्यि हए कर्मों तथा उपासना का ) प्रेम रूपी मीठा 
फल दै, वह बनमाली प्रसन्न होकर वही मिष्ट फल उष अधिकारी 
कोदेदेतादहे। 

प्रकृत--जव कोई अधिकारी तुरीय (आत्म साक्तात्कार बाली 
इद्धि ) ङ्पी तुलसी क ` ( उपरिबशित भावरूपी ) पत्तो के तुल्य 
बृत्तियों क हारा, अात्मस्मरणरूपी भजन से हयी शोभा पाने वाले 
परमात्मा को पूज छेता है--अर्थीत्‌ उरुका निरम्तर चिन्तन करतां 
रदता हं तो बह ५रमात्मा प्रसन्न होकर इस ( कम, उपासना तथा 
ज्ञान का प्रतिपादन करने चाटेवेद रूपी) बनमे जो महापिष् 
निर्य सुख रूप मोक्त नाम का एक्‌ सुन्दर फड लगा रहता है घी 
कोदेवंठतादहे। 
अथ दहेतु माखा दीरावलती 

डनी पुच्योँ मे जन्मादि गतियोँ का अभाव होता है यह्‌ बात 
राख नँ वतायी गयी ई, उसा कारण क्या है यह बताने के लिये 
इस प्रच्स्ण का आरम्भ क्रिया गयादहे। ज्ञानिरयों को जन्मादि 
गति न सिलनेके बहूतसे कारण होते है। इसनिये हेतुमाखारूपो“ 
दीराचली, किंवा हीरावडी के समान पाठकों के कण्ठ को सुशोभित 
करने वाला रकरण छारम्भ किया जाता है-- ` 

युति प्रामाए्यसिद्धेथे हेतुभिः क्रं तथापि हि। 
श्रभूयं रचनासत्वादलङ्ञारो महान्यतः । १ ॥ 

( अस्तिक लोगों की दृष्टि सें) जो पदां श्रुतिके प्रामाण्य से 

ही सिद्धिदो चुशादै उख कारण पृद्धना किंवा उत्तः देना यद्यपि 


निष्प्रयोजन होवा हे तथापि यह्‌ एक पूवं रचना है तथा जिज्ञासु 
के कण्ठ का एक वड़ा अट्कार है ( इसलिये इस प्रकरण का बनाना 


खाथक ही है )। 
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जन्म॒ नामासतः सत्ता जातसाक्तात्टछरृतिशुनिः 
सद्रूपतामेव गतस्तेन जन्म नं विते २॥ 


अविद्यमान की सत्ता को जन्म कहते है, जिख अनि को 
सात्तात्कार हो गया वह तो स्वयंही सद्रूपदहो चुका। इसी लिये 
ज्ञानी का जन्म नदीं होता । 


असत्‌ अहंकारादि पदार्थो भँ मात्मा दी खत्ता का च्ारोपकर 
लेने पर जब उनभं भी सन्त्व प्रतीति होने लगे तवर उसको “जन्मः 
कृते है । परन्तु जिस मुनि को अदेतातमसखाक्षाव्छार ह्यो गया दो 
वह॒तो सदुत्रह्यरूपही हो जातादहै। षिर भटा उस युनि का 
( खत्‌ ओर असत्‌ की एकता प्रतीति रूपी ) जन्म कटा रदा { यदी 
कारण हे किश्चुति ने उसके जन्म का निषेध किया दहै। 
प्राप्रवानय्तं ब्रह्म जात साकात्कृति य॒निः । 
अख्त यन सम्प्राप्तं स मृतं कथं जेत्‌ । २॥ 
आत्म साक्षात्‌ करने वलि सुनि ने अमृत ब्ह्मको भ्राप्त कर 
लिया है । जिसने अगत को प्राप्त कियाहयो बह भला फिर मर्ण को 
केसे प्राप्त हो ! ; 
ग्रतः शरीर संत्यागो जात साक्ात्कृतिधनिः । 
शरीरं॒त्यक्तवान्‌ पूव मृतस्य मरणं किष ॥ ४॥ 
शरीर को भले प्रकार छोड़ देना ही मरण कदाता है) देहादि 
विहीन आत्मा का खाक्तात्कार कर लेने वाजे मुनिने तो मरने से 
पले ही इस शरीर को त्याग रक्खा है, एर भला मरे हुए का मरना 
ही क्या? (यही कारणदहेकिज्ञानियोंकी ग्रव्यु नदींहोी। वेतो 
मौत से पहले ही मर चुकते है ) । 
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अहन्ता सहैवायं जात । साक्तातङृति्निः । 
कतृ त्वमत्यजत्तस्मात्‌ कमंभिनं स ॒जिप्यते ॥ ५ ॥ 
ाट्मा का साक्तात्‌ करने वाले सुनि ने जब अदहंशारको छोड़ा 
तभी ( कमन्दरियों के खाथ तादात्म्य रूपी ) कठैत्व को भी होड 
दिया । यदी कारण दहे किज्ञानी रोग कर्मो से लिप्र नहीं होते। 
स्वयमेव पवित्रात्मा जात साक्वाद्कृतिशंनिः । 
न च पुणयेः पवित्रोऽसौ तेन पुण्यै न॑ लिप्यते ।। & ॥। 
आतम दृशंन कर केने वाला युनि तो स्वयमेव पवित्रष्वद३ होता 
दे । बह इनि ( अज्ञानियों के खमान ) पूरण्यों से पवित्र नहीं होता। 
यदी कारण दहै इचि ज्ञानी पुरुष पवित्र कर्मो के बन्धनमें भी नहीं 
आता । ( स्वरवः पवित्र ज्ञानी पर पुण्यकर्मोः के कारण पवित्रता 
का बनावटी लेप नदीं चद्ता ) । 
अत्यन्त शुद्ध रूपोऽपौ जात सा्तात्छृतिशनिः । 
[ ऋ प ॥) © 
तत्करोति पवित्रं य्‌ तेन पापे न क्लिप्यते। ७॥ 
आत्मा का सान्तात्ार कर लेने बाला वह ज्ञानी स्वयंभी 
त्यन्त शद्धासा होता दे। वद स्वभावसे ही वह काम करताहै 
जो किं पदिनच्र दोतते दै, इस कारण वह पापों से लिप्त नदीं होता । 
सदजानन्द्‌ रूपता जत साक्तात्कृतियनिः । 
येन हष्यति तन्नास्ति तस्मादेष न हष्यति ॥ ८ ॥ 
आत्मा का साक्षात्कार करने वाला मनि स्वयमेव सहजा 
नन्द्स्वरूप हो जाता हे । उसको दष्ट में. जिख पदाथ को देखकर 
वह हृष्ट हो रेका को पदाथ ही नहीं रह जाता । यदी कारणदहै छि 
वह्‌ ज्ञानी किर कभी हष को मो प्राप नहीं होवा । 
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प्रथमतो ज्ञानी स्वयंद्ी सुखरूप दहो जाता दै, तथा सुल का 
कारण उषसे भिन्न को अन्य विषय नदीं रहता इन्दं दोनों 


कारणों खे फिर उसे अन्ञानियों की तरह हृष्ट ्ोने का भ्रखङ्क ही नहीं 
आता । चुद्र विष्यो को प्राप्निसे ज्ञानी लोगोँको मूर्खो की सी 
म्र पन्नता नहं होती | 

नाप कतु चमः कथिज्ञात साद्तालछृते भवेद्‌ । 

अप कतुरभावेन सतुन देष्टि ईंचन । & | 

धरात्मा का सान्तात्कार करने वाटे ज्ञानी का अपकार कोड 

भी नहीं कर सकता (क्योँकिंज्ञानीतो स्वयं रिर्विार श्रात्मरखूप 
होता दै तथा अपकार करने वाला उससे प्रथक्‌ न दोक? उ ज्ञानो 
का आत्माहीहो जाता है इसीलियि ) अपकतीके नदहोने खे वह 


ज्ञानी किसे देष नदीं करता। अर्थात्‌ किसी को अपना अग्रिय 
नां समम्ता। 


अभ्राप्यमवशिष्टं कं जात साक्तास्छृते यने: | 

हानिनास्ति ततो हेतो नें शोचति दाचन 1 १०॥। 
, -जात साक्षाक्कृति मुनि को अग्राप्य बस्तु श्चौररहोही याहे! 
( क्योंकि सावातम्य की प्रापिह्ो जने के कारण उसकोतो सब 


ड श्राप हो ही चुका है) इसलिये ज्ञानी की हानि भी इचु नदीं 
हो खकती । यही कारणदहै किज्ञानि खोग कभी शोक नहीं करते । 


` केनाप्येष प्रकारेण जात सा्तात्ृति ,अंनिः । 
बह्म स्ांत्मकं प्राप्य न कांक्ति किमप्युत ॥११॥ 


यह सान्तात्कारी ज्ञानी किसखीभी रीतिसे जव सवास्मक्‌ रह्म 
को भ्राप्तकरचख्ताहै तो पिर वह किसी मी पदाथ की इच्छावक्‌ 
नहीं करता । 


/ 


( ३४५ ) 


दन्यो दल्वाच्‌ शचि जात सात्तात्कृते भवेत्‌ । 
यस्माद्धियैति दन्ना तस्मादेष विभेति न ॥१२॥ 
निभेय त्वद्य क्रा साक्चातकार कर छने वालं उस ज्ञानी से दूखरा 
कोड भी यख्वान्‌ नदीं दोता, जिष्ठते वह ज्ञानी भयभीत हो बह तो 
दूसरा कोर दै दी नदीं । यही कारण दहैकिज्ञानी को भय नदीं छगता। 
यद्स्य यं परमं जात साक्ताच्छते भवेत्‌ । 
ततसमेयेव संसिद्धं न तस्मात्स विषीदति ॥१२॥ 
खात्ताव्छारी निका जो सके शाखं में प्रसिद्ध आारम साक्षात्कार 
रूपी परम श्रेष्ठ काये था क्हरो ख सिद्ध दहो गया, इस खयि वह 
ज्ञानी कभी विषाद्‌ नहीं करता । 
' भान्यस्तु पश्चञादीनां जात साकतास्कृति युनिः 
मानितौ यदि रोकेनस तु मानं न भिन्दति ॥१४॥ 
स्या का साष्धाच्छार कर्ने बाला वह युनि तो ब्रह्मा आादिकेभी 
मान करने योग्य दहो जाता दहै । उस ज्ञानी षायदि छामान्य लोग मी 
सान सर्कार कर तो श्री चह ज्ञानी पूञ्यत्व का अभिमान नदीं करता । 
दासयं यह्‌ है क्ति स्वतः पकाल ख्प सूय की पूजा के लिये जवच्छि 
ग दीपक जलाति है तो वट उनके प्रकाश को स्वीकार नरी करता। 
वह्‌ उखसे घटता बदृता चहीं है । इसी प्रकार आत्मरूप होने से 
ज्ञानी स्वतः ही च्ह्यादियोंका भी मान्य हो जाता दै उसमें लोकको 
की हई पूजा से मान विक्रार उत्पन्न नहीं होता । 
मान्य एव सुरेन्द्राणां जात साक्ञात्कृति अनिः 
न मानितो यदि जनैरपमानं न षिन्दति ॥११५॥ 
, वहे युनितो सुरों क अधिष्ठाता ब्रह्मादियोंका भी मान्य होता 
ह, पिर यदि साधारणलोग उसज्ञानीका मननमी करतोभी 
बह अनादर का ्रनुभव नहीं करता । 
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¢ 
उपकारापकारौ दहि जात साक्तार्छरेते नेः। 
ट [९ = 
शक्ष्यौ न केनचित्कतु त॒ल्यो भित्रारि पक्तयोः ।' १६॥ 
( शत्रुर मित्रत्व रद्टित ) अत्मा का साक्षात्कार कृरने वाजे 
ज्ञानी का किसी कायं मं सहायता खूपी उपकार तथा छिस्ी दायं 
मं विरोध रूपी अपकार कोष्ट कर ही नदीं खक्ता। यही कारण दहै ~ 
किज्ञानी लोग भित्र तथा शच दोनों पन्लों भ समान रहते दै । 
गुण दोष दशातीतं जात सा्तास्छरति यनिः | 
प्राप्रवान्‌ परमं धाम तन्यनिन्दास्तुति्िं सः ॥{७।॥। 
वष्ट जात साक्ताकार सुनि ( शौचादि उत्तम ) गुणों तथा ( अशौ- 
चादि) दोषोंकी दशाँ से रष्ितजो परम घाम ( स्वूप ) दै 
उसको प्राप्र कर चुका हे। अन उसकी दशटिमं निन्दा सौर प्रशंसा 
समदहो गयीरह। 
गेदादि ममता नास्ति जात सारास्छरते यनः । ण 
तेनानिकेत इत्युक्तो यत्र॒ सायं गृहो शनिः ॥१८॥ 
जात साश्चात्कृति सुनि को गृह पुत्र खी जादि ओर समता (ये मेरे 
है ठेखा भाव ) नदीं रहती, चलते-चलते ज्य कीं सायंकाल हो 
जाय वहीं उसका घर हो जाताः है, शिवा उस खमय जो घर दिष्ठा 
पड़ बही उसके ठहरने का घर होतादहै, इसी कारणस युनिको 
निकेत ( चेघर का ) कहा जाता है । 
अग्रां प्राप्तान्‌ बोधं जात साच्ताल्छृति निः । 
सतन सीयते तेन निर्योगक्तेम आरमवान्‌ ॥१६॥ 
अातम सान्ञात्कार करने वाल्ते मुनिने अब्र तक अप्राप्त रहने 
बाले बोधको प्राप्त कर लिया दहै (यही उस ज्ञानीका अप्राप्ठ 
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भ्रा्ि रूपी योग दहो गया ) उस मुनिका यह बोध ण्ठिर कभी नष्ट 
नदीं होता { इस लिए प्राप्त परिरक्षण रूपी 'क्तेम भी हो गया ) यक्षी 
कारणदहै कि वह आत्म खाक्ताट्छार बाला मुनि योग क्षेमक 
चिन्ता से रहित हो जावादहै। 

य॒य ९ < 
~. समो यद्यपि सवत्र जात साचात्कति अनिः । 


तथापि तर्स्तायकस्थ मम स्तुति फलं महत्‌ ॥२०॥ 
सम ्राटमा का साक्तात्कार करने वाला मुनितो यद्यपि स्तुति 
तथा निन्दा आदि बातोंमं खमही रहवादहैतो भी उस मुनिकी 
स्तुति करने वाले युक को महस्पुण्य रूपी स्तुति एल प्राप्न दोता है । 
यही कारण है किम उखकी स्तुति करता हूं क्योकि युद 
साधु छ@त्याटुपयन्ति विदेह युक्ति भिलने पर जब करि पाप पुण्यसे 
ज्ञानी का संपकंचूटतादहै तो उसके श्रिये हुए पुण्य उखके सुद्ृदों को 
मिल जाते ईं तथानिन्दा करने बालोंके भागमें उसके पापश्ा 
= जाते रहै। 
हेत मालावली धार्या कण्ठे रीरावली बुधैः । 
पूं र्चनात्मलरादलङ्कारो महान्यतः ॥२१॥ 
विवेकी पुरुषों को उचितदहै शिवे इख दहेतु मलासे परि 
` पूणे हीरावली को कण्ठस्थ करलें। यह एक आश्चयंमयी रचना 
होने सेज्ञानियों का एक बड़ा ही श्रेष्ठ अलंकार हे। 
छथ केवल्य कुद्चिका 
केवल्यधाम पर लगे हृए अज्ञान रूपी कपाटों शो खोलने क लिये 
~." ङच्चिका के समान अत्यन्त उपयोगी करण का आरम्भ किया जाता 
` है। इसकी सहायता से जव चाहो केवल्य पद्‌ की प्रापि हो सकती है । 
कैवल्य इख्िकां तात तं सभ्यगवधारय । 
उद्धाट्य कपाटं च बोधरःनं करे कह ॥ १॥ 
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हे शिष्य ¢ कैवल्य की चाबीके समान इख प्रकरण को खूब 
अच्छो तरह अपनेजी अं धारण करलो १ इस की सहायता से 
ज्ञानरूपो ( क्वा अहंकार रूपी ) कपार को खोल डालो, तथा 
बोधरूपी रत्न के समान ब्रह्म को अपने कावू से कर लो । 
द्टया श्रुत्याऽनुभूत्या वा यो यो मावः परिस्फुरेत्‌ । 
त॒ भावमविलम्बेन पश्वधा शक्री रु | २॥ 
च्ल शरोत्रादि इन्द्रियों तथा मानस श्रुभवसे जोजो पदार्थं 
तुम को ज्ञात होते हो तुम उन उन पदार्थो को तुरन्त ( दीखते, सुन 
पड़ते किंवा स्मरण अते ही) पांच खण्डं मे विभक्त कर दिया करो ! 
अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम वचेस्यंश पश्च छम्‌ । 
आद्यं तयं ज्म सूपं माया सूपं ततो दयम्‌ | ३॥ 
अस्ति ( पहला अंश ) भाति ( दसरा अंश ) प्रिय (तीखरा अंश) 


रूप अथवा आकृति ( चौथा अंश ) तथा वाचक शब्द्‌ (पांचवां अंश) ` 


ये पांच अंश (खण्ड) कहते ह । इन पावो में से पहत्ते (अस्ति भाति 
प्रिय'ये) तीन ब्रह्म के स्वरूप कहे जाते ह (क्योंकि नद्य हयी 
सच्चिदानन्द्‌ स्वदूप होता है )। उसके पश्चात्‌ (शेष र्े नाम च्प 
नाम वाले ) दोनों अंश माया के स्वरूप काते हैँ । 


नाम सूपे त॒ नेव स्तस्तत्र दतं वदाभ्यहम्‌ । 
नाम तु व्यवहाराथं कन्पितं न तु वास्तवम्‌ ॥ ४ ॥ 
नामरूपतो सत्‌ नहीं है उसका कारणम बताता, क्योकि 


नाम व्यवहार के लिये कस्पित कर लिया गया है वह वास्तव 


नहीं है । 
यदि नाम वास्तव होता तो घटादि की उत्पत्ति के साथदहीनाम 
भी उत्पन्न इमा करता । प्राणियों ने ठ्यवहार को सुकरता के लिये 


~~ 
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भिन्न भिन्न पदार्थो के भिन्न भिन्न नाम रख डचेर्दै। यदिनामभी 
घट के समानी सत्‌ पा होता तो संसारम यह भाषा भेद 
ही न रह जाता । इससे कहते है कि नाम कल्पित 2 । 
घटोनषो नापिच ट स्तावुभौ यत्खमाभरितौ। 
¢ [९ 
घः करव्यष्टथ मूधन्यस्ताबुमावपि नैकदा ॥ ५ ॥ 


घटनतो वण्डीहैश्रौरनट' हीदहै, क्योकि वे दोनोंतो 
घ्माकाश ने आश्चित रहते है । इसके अतिरिक्त "घः कर्ठ से बोला 
जाता ठउथाटःको मूध से बोलतेहै। वे दोनोंभीतो कभी एक 
समय में इक नहीं हो सकते । 

नाम को असत्‌ सिद्ध करने के लिये दुसरी युक्ति बतायी जाती 
ह । घट (नामकीजो वस्तु हमं दीखती दै वह) नतो ्व'दहीदहै 
ओरनट!हीदहै। भिद्रीके बने हुए इस पदाथ मँ कीं भी घकार या 
टकार नदीं दीश्ते। इखण्ि "वः अर ^ट' से मिल कर बने हुए 
"वटः शब्द्‌ को उसमें कल्पित ही खममना चाहिये । इसके अतिरिक्त 
वे "घः तथा ट› दोनों ही आकाश के आाभ्रित रहते हैँ ( तथा शब्द्‌ 
रूप होने से आआकाशके गुण ह) उनमें से श्वः कण्ठसो बोला 
जाता हे तथा टः को. मूर्धा सरे बोलते है इघलियेये दोनोंभीतो 
एक काठ म कभी इकट नदीं होते ( एक दूसरे के उच्चारण क समय 
भ एक दृसरे से व्यावृत्त रहते ह, अथौत जत्र हम "घ बोलते हे, 
तो ट नदीं होवा, जब “ट' बोलते है वो "व नहीं रहता । फिर भटा 
इन दोनों ( एक कालानवस्थायी ) शब्दों से भिल कर बना दुभा 
"वटः यह्‌ नाम ही सत्‌ कयोंकर हो सक्तादहै १) 

एवं नामानि सवांणि सूपमङ्ग षिचारय । 
घटस्तु प्रथिवीरूपं सा नडा जलरूपिणी ।॥ ६ ॥ 
इखी भ्रकार सब नामों को कल्पित जान लो १ अव रूप ( अथवा 
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श्याकृति ) का विचार करो । घटतो (कोई पदाथेही नहींहै, वह 
तो ) प्रथिवी स्वरूप है, वह जड एथिवी जलखूप होती है । 
इसी प्रकार ब्रह्माण्ड सं लेकर चींटी पयन्त पदार्थो फे नामोँको 
कल्पित ही समफलखो। अव तुम आगे बतायी रीतिसे आकार का 
विचार करो ? देखो, यह तु्हं श्रस्यक्ष दीने वाटा घटं पते कारण 
प्रथिवी से प्रथक्‌ कोई पदाथष्टौ न्दी, यहतो प्रथिवीकाद्ी एक्‌ ` 
द्माकार हे। कायकारण सें छोई. भेद दही नदीं खाना जाता। इसी 
भ्रकार सव पदार्थो म जान केना चादहिये। परन्तु बंद प्रथिवी 
- भी तो जड होतो ह । जड पदाथ का अपनातो कोड कूप नदीं होता, 
वेतो दृसरोंकारूपक्ञेकर दही प्रकारित हुमा करतेदै। प्रथिवीका 
भी यह्‌ दयमान खूप सत्‌ नहीं हे ) इस खूप को इस पएरथिवीने जरह 
से लिय है, बह तो जलदहे। इस कारण से यह तो जलरूपिणी हे । 
अर्थात्‌ यह प्रथिवी जलसे भिन्नकोरपदाथदही नहींदहै। श्रति्में 
भी कहा हे कि “अद्भयः प्रथिवी जक गँस प्रथिवी की उत्पत्ति हु ह । 


तेजसो जलम स्पन्ने तद्वायोः स च खोद्धवः 
खादि स्वमहङ्कारात्स च प्रेति सम्भवः।७॥ 
तेज से जल उत्पन्न हुश्ा, वह्‌ तेज वायु से, वह वायु आङाशसे 
वे + सब अहंकार से तथा वह्‌ अहंकार प्रकृति से उत्पन्न 
आदहे। 

= वह जल भी (तेज का कायं होने से) तेज खे उत्पन्न हृश्मा है । जल मं 
दरीखने बाला रूप अथवा आति जख की अपनी नहीं, यह तो तेज की 
है । यही कारण है कि यह भी सत्‌ रूप नदीं है । इसी क्रम से तेज भी 
पारमार्थिक नींद, बह्टभी वायु से उत्पन्न हुमा है, अथीत्‌ वायु 
से मिन्न उखका भी कोहं रूप नदीं है । बह वायु भी पारमाथिक नहीं 
हे वह भी आकाश से उत्पन्न हा है, शूल्यरूपी आकाश से प्रथक 
उसकी कोई सत्ता ही नहीं है । वह आकाश आदि सम्पूणं जगत्‌ 
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(जिखभे कि इन्द्रिय विषय, देवता तथा भूतो का समवेश हो गया 
है) च्रिुणात्मक अहंकार से उत्पन्न ह्या हे ( अथोत्‌ अहंकार से 
भिन्न इखकी भी कोई सत्ता नहीं ह )। वह अहंकार भो स्वतंत्र नहीं 
हे, वह भीतो खवें जगत्‌ के कारण परमात्मा की शक्ति से- जिस 
रो प्रकृति धी कहते है--उत्पन्न हृ है। अथौत्‌ प्रकृति से भिन्न 

उख प्रङ्कार की भी कोई सत्ता नहीं हे। 

त्सा व्रछ्ति सोया माया सय्येव्‌ नास्ति सा । 

नात इपे ततो न स्तोऽथास्तीत्यादि विचारय ॥ ८ ॥ . 

( सत्व, र, तम नामक दीन ) गुणमयी मरकृति माया हाती 
है चहो कमभेद दी नदीं। जब माया दही नहींतो फिर उसके 
अवान्तर कायें नाम ख्पमी नहीं, यक्टतो खिद्धदहो चुका । हे 
शिष्य ? वतू अस्ति भाति तथाभ्रिय का विचार कर ९. 
सकल जगत्‌ कौ उपादान वह परमात्म राक्ि नाम कौ प्रकृति 

~= क्योंकि सत्व, रज, तम इन तीन गुणों सं युक्त हे, वे तीनों गुण 
परस्पर भ एक दूसरे से भिन्न होते है, इसी से वे अखत्‌ दै, उनके 
असत्‌ होने से व प्रकृति भी असद्रूपहीदहै। यही कारणदे कि 
उसको साया ( अनि्चनीय ) कहा गया है । वह मिथ्या रूप प्रजरति 
समः सच्चिदानन्द घ्रात्मामें हे ही नही, अथवा यों कहना चाहिये 
किं उरकी को$ भी वास्तविक खत्ता नहीं है। इस विचार से यष्टी 
निष्कषं निकलता हे कि नाम तथा आकार नाम के कोष सत्‌ पदार्थं 
इस लोक सेहं टी नदीं । ये तो सब्र अज्ञान मूलक उयथे प्रतिभास दै । 


.. अस्ति सत्ता भाति चिच प्रियमानन्द लक्षणम्‌ । ` 
स्िद्‌यन्द्‌ सूपं तक्कैदल्यमवशिष्यते || 8 ॥ 


अस्ति अथौत्‌ खत्ता, भाति थ्थौत्‌ चेतनता, प्रिय अथौत्‌ 
श्ानन्द्‌ स्वरूप, यदी तो इन तीनों अंशो का विवेचन हे। (उपर 


चः 


| (८4 


) 
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के कारणों से नामरूपका बाधदहो जाने के अनन्तर ) खत्‌ चेतन 
तथा चानन्द्‌ स्वरूप केवल्य ( अखर्डक रस ब्रह्म ) रोष रह जाता है । 

कैवल्य का शेष रह जाना केवल ज्ञानिर्योके ही यल्ुभव में 
ने वाली बात है । खत्‌ चित्‌ तथा सानन्द ये तीनों मिलकर अभिन्न 

“होकर ब्रह्म के रूप है- प्रथक्‌ एथक्‌ ये ब्रह्म के लक्षण नदीं हैँ । अर्थीत्‌ 
जो सत्‌ भी हो चित्‌ भीदहदो तथा आनन्द सीहो वहीन हौ। 
जहाँ नित्य स्तादे वर्ह ज्ञान अवद्यदही होगा जहमज्ञानदटे वमौ ` 
तो सानन्द होगा ही-वर्घय शोकीहोने का प्रसंगकभी भी नहीं 
येग, जहां ज्ञान होगा वहां उसकी सत्ता वर्य होगी, जट 
छ्ानन्द्‌ हे वहाँ ज्ञान भी होगा चौर सत्ता भी होगी दही । इसी खच 
्मभिप्राय से ब्रह्य को सच्चिदानन्द कडा जाता है । 
समाधिक्तत्र कतव्यो द्ययमथांड वेधितः । 
अथ शब्दाय विद्धं तु समाधि कथयामि ते । १०] 

खस सच्चिदानन्द ब्रह्म में उपयुक्त अ्रथीनुविद्ध समाधि करनी 
चादिये । अव शब्द्‌ाचुविद्ध समाधि का निरूपण वुम्दारे जानने के ~ . 
स्यि करता हं | | 

क्षण-च्तण भँ नष्ट होने बाज्ञे आकारां तथा उनके चअनुखार हये 
परिवतंन शीख नामों की र से उदासीन होकर सचिदानन्द नह्य 
ही एक चित्त होकर अथाोलुविद्ध समाधि किया करे। अर्थात्‌ जव 
कभी किसी प्रिय पदाथं का स्मरण अये, तो उखङे नाम चख्प को 
ऊपर बतायी युक्ति -से प्रथक्‌ कर ले, उभ केवल सच्चिदान्द्‌ ब्रह्म 
क ष्टी अखण्ड दशन ज्तेने के अभ्यास को बढाता चत्ता जाय--ये 
नाम रूप तो अपने क्षणिक स्वभाव के अनुसार उसन्न होने चौर 
न्ट होने वार पदा्थंर्ै1 इनके न रहने परभी इष पदार्थं के 
सचिचद्‌ानन्द नामक तीनों अंश कभी नष्ट नहीं होते। इन तीनों मेँ 
इन नाम रूपों की तरह कभी भी परिवतन नदीं होता । यह्‌ अपरिवत- 
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सच्चिदानन्द स्वल्प हीमं ह्रं। मेरेदहीप्रकाशसे इननामरूगोँंका 
अकाश यदातदाहो जाया करतादहे। जबरकभीये नाम ख्य अति 
है तवम हीइनको प्रकाशित कर देवादहं । परन्तु मेरे अन्दर उख 
सूये क समान ही कोई मी विकार नदीं आता, जोकि मध्यान्ह काङ 
मँ सपने बिलम चे अङ्ूरमात्‌ निशे इए सपं को प्रकाशित कर देने 
` पर भी स्वयं निर्चिकारद्ी रहतादहे। मैं भी इसी प्रकार निर्विकार रह 
कृर ही इन नामादियों को भ्रकाशित्त क्रिया कृरता हूं । इनके विनष्ट हो 
जनि पर ष रहा हुच्रा जो सच्चिदानन्द तत्तव है वही मेरा 
वास्दविक् स्वरूप हे, जो कि आजकल अज्ञानकाल में सुमे क्भीदही 
कृभी हाथ लगा करता है | फिरसे उसीरूपको सदा ही अखण्ड रूप 
मे क्योन बनायेरखुं १ रेखा विचार करते-करते अन्तः कृरण बृत्ति 
जब सचचद्‌[नन्द्‌ आकारं ढल जातीदहै तो उसीको 'अथायुबिद्ध 
समाधिः कदा जाता हे । 
नित्य एषास्मि शद्धोस्मि विद्रपोरिम निरन्तरः । 
सदजानन्द रूपोस्मि न मे माया न से मलः॥११॥ 
मे नित्य ह्र, शुद्ध दँ, चिद्रूष हँ, निरन्तर हूं, सह जानन्द स्वरूप हू, 
मु म माया तथा मल नहीं हे । 
मँ कूटस्थ चैतन्य रूप सदा अविनाशी हू, शुद्ध हूं , चैतन्य स्वरूप 
हू, मे निरन्तर ( अथीत्‌ अलण्डेक रस ) हँ । सँ सदा स्वाभाविक 
( निख्पाधिकं ) आनन्द स्वरूप हूं । मेरी आानन्द्‌ रूपता किसी भी 
मी पुत्रादि विषयों से खिद्ध होने वाली वस्तु नदीं दहै। वहतोमेरा 
अपना स्वाभाविक स्वषूपदहे। युकम मायामी नदीं दहे, युर 
 रागादिमल का कहीं चिन्ह भी नदहींदहे। बहतो आान्त लोगोंने 
> उयथं ही सुक में आरोपित कर रक्खा है । 


अस्मिनसति सत्ता हि चिद्रूपेण सयार्पिता । 
उपर्यहूत्य सत्तां तां स्व सत्तायापदहं स्थितः ॥१२॥ 
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इस असत्‌ जगत्‌ को स॒मः चिद्रूपने दही श्रपनीसन्ता दे रक्खी 
थी | अबर्मै अपनी सत्ताको इसमे से उपसंहार कर क आत 
स्वरूप सत्ता में ही फिर स्थित हो गया ह्र | 

चमो हो १ इस असत्‌ जगत्‌ मे मुभ चिद्रूपते अव तक व्यथं 
ही अपनी सत्ता का भआारोपकर रक्लाथा। (क्योँक्रि संसारके. 
सभी आरोप चेतन के आधीन होतेह) सवतो इस व्यथं प्रयास 
क्रो छोड़कर, नाम रूषट्मक इस तुच जगत्‌ से श्ध्य्स्तकी हदे 
अपनी सत्ता को (इस जगत्‌ मेंसे) निकालकर मै सचिदानन्द्‌ 
स्वरूप आत्मा पिर अपनीदही स्वासम ख्प सत्ता स्थित दहो गयां 
हूं। अबतोसैं किसी सिद्धहस्त मायावी के खमान इस जगत्‌ के 
चण-क्षण सरं होने बाले उत्पत्ति डिनाशों को तटस्थ रहकर देष्व रहा 
हँ । अवसे देखताहूं किजव मँ छऋणख्पमे दी हई अपनी सत्ता 
को बापिख खींचतादह्ूं तोकेसे कणभरमं यह जगत्‌ नष्टच्ष्टहो 
जातादहै। ओोदहो१ केसी अ्ाश्चयं अ्रवस्थादहै, कि इख उप संहार 
के पञ्चात्‌ सर्वत्र आातमसत्ता के अतिरिक्त अव मौर ङ्ध भो म॒मे ` 
दृष्टि गोचर नदीं होता....... । 


क [+ ~ ह + “क्न ‰ © 
व्रत्या ववकराति नाह प्रद्रत्या प्रकरातन च । 
तथापि जातं मयि वचेत्तिं जातमजातवत्‌ ।।१३॥ 
यद्यपि विकारोँ से मै वित नहीं होता हँ तथा जगत्‌ के कारण 
छव्याकरतादि कारणोंके काण समुकमे कारणता भी नहीं आती 


है, फिर यदि लोक कीदृशम कायं कारण खूपी देत उयन्नभी हो 
गया हो तथापि वह्‌ खग त्ष्णाके जल के समान जातके तुल्य 
हीतोदहै। 

व्योकि यह कायं कारणरूपी देत उत्पन्न होने से रथम भीन 
था, नष्ट होने क अनन्तर भी न रहेगा, केवल ङु कालके द्यि 
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बतमान अं प्रतीत ने लगा दै। इसलिये वन्ध्या पुत्रादि के, स्वप्नं 
काट के रथादि के, क्रिवा खग दृष्णा जलादिके समान अजात 
ही हे । पिर इन सब स्थितियों का जानकार भला इस अजात 
जगत्‌ की कौन सी वस्तु के लिये अपने स्वरूप स्थिति जेसे असंग 
परम पद्कोदधोड्‌ दूँ? ओर क्यों इन अनित्य पदार्थो के मोल 
सोल मे अपना चमूल्य आयुष्य गवाऊ........ ? 


उपसंहर बिश्वात्मन्निति यबद्रदास्यहम्‌ । 
उपह तमेवेदं दृश्यते नैव तिष्ठति।॥१४॥ 


विडवार्मन्‌ १ इस बखेद़े रा उपसंहार कर लीजिये इतना 
जवम कहता किं इस जगत्‌ को उप संहत हो पता द्रं यह किर 
नदीं रहता । 

इस कल्पित संसार क विषयमे, उयोंहीरै इश समस्त संसार 
को सत्ता का दान करने वातले अपने विश्वात्ासे कह देता ह| 
किदे मेरे विश्वात्मन्‌ ? मेगे समाधिके हेतु उपयुक्त परिस्थिति 
को उदन्न करने के घ्िये कृपया अरव अपने इश्च जगत्‌ का उपसंहार 
( लय ) तो कर लीजिये, स्योँदी सै क्या देखत द्र किं यह जगत्‌ कहीं 
रहता ही नह †-.. ... । इस प्रकार जगत्‌ षी उत्पत्ति तथा संहार 
दोनों हो मेरे अधौनदह। जव्रक्रिमैँ इस जगत्‌ की रेसो अषारता 
को पचान गथ। द्रुतो फिर में सकल जगत्‌ के खार भूत इस ॒श्रारम 
देव काही निरन्तन चिन्तन योन करं... ? 


` इत्याघयुषनिपद्वाकष्य पद॒तात्पयं चिन्तया । 
शब्दाञुविद्ध नामा हि समाधि जायते मनेः ॥१५॥ 


ऊर बताये प्रकार से उपनिषद्राक्यों के तास्पये को चिन्वा 
ऊरते-करते सुनि को शन्दातुविद्ध समाधि होने ख्गतीहै। - ` 


०“ 
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मै नित्य द्रं, शद्ध ह, चिद्रूप ह, खद जानन्द्‌ रूप हँ इत्यादि ऊपर्‌ 
कहे प्रकार से आत्म विषयमे भावना करते करते, जव सम्पूणं 
कामादि ृत्तिर्या विलीन हो जातीर्है, मौर विजातीयः प्रस्ययोंका 
भ्रवाह बन्द हो कर प्रस्यक्चेतन्य को विषय करने बाली विचार धारा 
बहने लगती है तो । ध्येयाकार मँ परिणाम द्पी ) यह शब्दानुबिद्ध 
समाधि सुनि लोगों को स्वयमेव होने लगतीदहै। वरिष्ठ स॒ुनिने 
इख सर्मा का निरूपण इस प्रकार क्या है कि--"निरीदोस्मि 
निरशोस्मि स्वस्थोस्म्यस्मि च निः स्प्रहः । शान्तोहमथं रूपोस्मि 
चि रायाहमरं स्थितः । मे निरीह हूः निरवयव ह्र, स्वस्थ हूँ, निःश्प्रह्‌ 
ह, शान्त हु, प्राप्तव्य अर्थो का स्वरूप भीमेही हँ इसील्ियि अवतो 
मँ अनन्त काल के लिये पूण होकर स्थित हो गया ह... 


थानु वेधितस्तृक्छ स्ततः शब्दानुबेधितः 
तायुभो सम्यगभ्यस्य त्रिरोन्िरलु॒वेधित्‌ ॥१६॥ 


पहले श्थाीनलुविद्ध समाधि का निरूपण किया गया, उघके 
पञ्चात्‌ शब्दानु बद्ध समाधि भमी बतायी गयी । इन दोनों ससाधियों 
को दृढता पूवक अपने अधीन करके साधक को चष्टे छि 
अनलुविद्ध समाधि मेँ प्रवेश कृर जाय। 

उपयुक्त दोनों प्रकार की समाधियों का अभ्याख करते-करते जक 
अधिकारीको स्वालुभवका अवश आने लगतादह तोये दोनों 
समाधियां ( नदीपार करने के अनन्तर नोका की तरह निष्फल 
होकर ) स्वयमेव छट जाती ह । तब उख अधिकारी को एक गम्भीर 
मौनावस्था आती ....“दे । उख समय स्वानुभूति रसावेश के कारण ` 
जो अलौकिक सुख बरसाने बाली दिव्य पराधीनता उत्पन्न होती दै- 
जिसके चदय होने पर अन्दर बाहर कुद भी ज्ञान नदीं रहता बही 
शान्त- अवस्था अननुविद्ध॒ किंवा "निर्विकल्प खमाधिः कदाती हे । 
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बाह्य तथा आभ्यन्तर दोनों प्रकार के ज्ञानो फिवा संकल्पोंके बन्द 
हो जाने पर स्वानन्दागरत के गहरे समुद्र मंडे हृए उस भाग्यशाली 
को इस अनल विद्ध समाधि के किये कोहैभी उद्योग नदीं करना 
होता। उष चद्धत अवस्थाका प्रादुभोव होने पर जव कि वषम्य 
को उत्पन्न करने ` वाले विकल्प निच्रृत्त हो चुकते दै आौर निरवधि ` 
समता ही सवत्र धा जातीदै त्र उस अधिकारी की बृत्ति अत्यन्त 
निश्वख होकर निरोध नामके परिणामको धारण कर तेतीदहै। 
तव वद ज्ञानी वायुरदहित प्रदेश भँ रक्खे हुए दीपक को निरवेष्ट ज्वाला 
की तरह्‌ निश्चल दहा चुकता है....... । इस यननुविद्ध समाधि का 
निरूपण योगवासिषठ मेँ इस प्रकार किया गया दहै कि-्न्तः 
शून्यो बदिः शून्यः शूल्यक्कम्भ इवाम्बरे, अन्तः पूर्णो वहिः पूणः पू्ण- 
कुम्भ इवाणेवे । मा भव आ्रह्यभावात्मा माहकात्मा चमा भव 
भावनामखिलां त्यक्त्वा यदि तन्मयो भव। द्रष्र दशेन दृश्यानि 
त्यक्त्वा वासनया सह दशन प्रथमाभासमादमानं केवलं भज्ञ ॥ 
प्रशान्त सवे संकल्पा, या शिलावदवस्थितिः! जाग्रन्निद्रा विनिमुक्ता 
सा; स्वरूप स्थितिः परा॥ आकाश मँ रके हृए खाली घड़ेके 
समान संसार की वासनां से अन्दर बाहर स्वेथा खालोहो 
जाश्मो......., सम॒द्रमें इषे हृए घड़ेके समान अन्दर बाहर केवन 
आतम चेतन्यसे परिपूण दहो रहो........ । श्रपने शुद्ध खाक्तिरूपर को 
बिगाड़ कर क्भीभी द्रष्टा किवा दृश्य स्वरूप मत होनेदो। इन 
सम्पण वास्नाच्नों को दोडने के अनन्तर जो शुद्ध प्रियतम आस 
च्चैतन्य शेष रह जातारहै केवल तन्मय दही हो जाच्ो........ | द्रष्रा 
दशंन दृश्य तथा इनके सव संस्कारों को छोड कर खत्रिकल्पज्ञानों 
के उद्य होने से भी प्रथम प्रतोत होने वाक्ते निर्विक्रल्प- अरम 
चतन्य का भजन किया करो । इस प्रकार भजन करते करते जव 
तुम्हारे सम्पूण संकल्प शान्त हो जगयगे यौर तुम पत्थर के समानं 


( ३५८ } 


सपनी स्वाभाविक निश्चेष्ट अवस्था मँ पर्हुच जाच्मोगे, जा्रत्‌ तथ 
स्वप्न से रहित होकर ठरीय धाम में भ्रवशकर लोगे-ठवर कद 
जायगा कि तुमने स्वरूपस्थिति नास के परमपद कालाभर कर लिया दै! 


` शकेरादवितयं धत्वा प्रणवो लिख्यते यथा । 
समाधिहतयं शृत्वा प्रणवार्थपि लिख्यताम्‌ ॥ १७ ॥ 


पत्थरकेदो इकडे लेकर जसे कोई ( वालक ) प्रणव लिखने 
का अभ्यास करता ही इसी प्रकार (साधक लोग) इन दोर्नो 
समाधियों को धारण करकं प्रणव व्यक्ति को लिख डा । 


जिस प्रकार हंखन कला कं नवाभ्यासी बालक खो जाने के डरः 
स-}क एक खो जायगीतो दृसरी से लिखंगे--दो अथवा अनेक 
तेख नियं की सहायता से ओंक]र शादि अक्षरों को लिखते दहे, 
भ्रकार नव (भ्यासी ढोग उपयुक्त अथानुविद्ध तथा शब्दालुविद्ध दोनों 
समाधियों काक्रमसं अभ्यास करते करते प्रणवं के लद्याथं निर्धि- 
कृल्प समाधि को अरप करना सोख । तात्प यह्‌ हं कि-अथानुबिद्ध 
समाधि का अभ्यास करते करते जव मन उक्ताजायतो सबाध्याय 
की खहायता सं शब्द्‌ानुविद्ध्‌ समाधि करने ग, तथा शब्दाबुविद्ध 
समाधि करते करते जब मन उकता जाय तो अथु विद्ध समाधि 
करने लगें। इस प्रकार क्रमक्रमसं मनोलयको माचा बदृते बदृते 
भ्रणव का अथं ब्रह ठय क्ति उन सुमुत्त लोगों के मानस नेरा के सामने 
स्वयमेव प्रकट होने लग पडती ह 


+ पटोः प्रणव कल्ेखेषु ते हि नावश्यके यथा| 
 . समाधिद्ितयं तद्त्‌ प्रणवाथे पटोरपि ॥१८]। 


जब षछिसी बाल लेखक को प्रणवादि थक्तरोंके लिखनेकापूण 
ऋभ्याखदहो जातादैतो पिर चन पत्थरकी दोनों किंवा भनेको 
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लेखनियों की आवश्यकता उसे नदीं रती । बहतो किप्सदहतादहो 
पचादि पर ज्िख खक्तादै। इध्रो प्ररार प्रणव के श्रये अलण्डपएर 
रख आराम तत्वका खात्तार्छार करने की कल्ला जिष मुनि को धिद्ध 
हो जाती दहैतो उसके क्ियेये अथनुविद्ध तथा शब्द्रानुविद्ध दोनों 
प्रकार की समाधि्यां का उपयोग नदों रह जावा वहतो पिर विद्‌ 
मवृत्तिश्से सदष्ादी प्रणव ठ््रक्ति का उल्जे अपने मानस नेत्रं 
के सामने करने लगता ३ । 


निर्विकल्प समाधाने निष्ठा सा बोधयोभिनः। 
कपाटोद्धाटते देतरियिं केवन्थङख्चिङ ॥ १६ ॥ 


इस कैवल्यकुच्चिका से अज्ञानरूगी कपाट खुज्ञ जाते है तथा यदी 
यि से ज्ञानी की निर्विकल्प समाधि के रूप मँ परिणत हो जाती है 
यह कैवल्यकुच्चिफा नाम का प्रकरण ( त्रह्मका आवरण करने 
वाते श्ज्ञान रूपी ) कपाट को शलोलनेका कारण बन जाता दे) 
इसी से इको केवल्यज्ध्चिका कहते रह ( परन्तु यह्‌ तो इसका अनिष्ट 
निचृत्ति र्थी श्याधा ही फन हुमा इश्क धारण करने पर्‌ इष्ट प्राि 
रूपी दूसरा पणं फलन तो यह्‌ होता है किं ) उघ बोध योगी के लिये 
यह उपयुक्त प्रभाव दिखाने बाली कैबल्यकुञ्चिका ही फलतः निवि ल्प 
समाधिं स्थितिदह्यो जाती है ( अधौत्‌ अभ्यास क्रम के बदृते बदूते 
अन्तसें यह केवल्यक्ुच्चिका ही निर्विकल्पम समाधि के खम म परिणत 
हो जाती है) । | 





# मनुष्य प्राणी दुमंजिले मकानों पर बीड़ी आदि के सहरि से चदृता है पक्षी 
तोपकदी उड़ाने वर्हाजावैठता दहै, इसी प्रकार नये साधक निष 
अवस्था को बड़ प्रयत्न से पते हे पुराने साधर इच्छा करते दी वहाँ पर्हच 

जाति ह इसी को विहङ्खम चरत्ति कदते है । ; ` 
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रहस्यं हि रहस्यानां निधीनां परमो निधिः। 
युक्तीनां परमा युक्तिरियं कैवल्यक्कुखिक्रा || २० ॥ 
यह्‌ केवट्य कुच्चिका नाम की क्रिया गोपनीयों का भी गोपनीय 
पदाथ हे । निधियोंमे श्रे्ठनिधि हे ( क्योकि इसपर सद्‌।स द्र्य थरा 


पड़ा दहे) तथा योगोंमे यह्‌ सर्बो्छष्ट योग क्ाता है ¡ ( इसीसे इष 
को राजयोग कहते है ) । 


बसिष्ठव्यासपद्धत्या  शङ्कराचाय॑मागतः । 
+ [+ भरे 
सा पुनः शङ्कराचार्यः करूणारस निभरेः ।।२१॥ 
= ५ ५, =, ^ 
अर्पिता नन्द योधेभ्यस्तत्रमेण वबुधेध्रेता। 
धाया विशेषेण सेयं कैवल्यङ्खिका ।॥२२॥ 
वसिष्ठ तथा व्यास सुनिकी परम्परासे शंकराचायंके दारा 
यह केवल्य कुचिका श्राप हुई । करुणारस से परिपरूणं शंकराचायं 
ने अपने च्रानन्द्‌ बोध नामक शिष्य को इसका उपदेश किया । उसी 
परम्परा संज्ञानीलोगोंको मी इस विध्या को उपरव्धि हृदं । < व्ही 
से हमने भी इस विद्या को भाप किया) । हे शिष्य १ तु्हं उचितदहैकि 
बद आद्र पूर्वक इस केवल्य छुच्चिका को तुम भी स्वाधीन कर लो। 
अथ बुद्धि प्रशंसा 
व्यवहारस्य सवस्य बुद्धिमूलं यथा भवेत्‌ । 
तदवतु परमास्य निदानं बुद्धिर हि ॥१॥ 
जिस प्रकार समस्त व्यवहार का मूल कारण वुद्धि होती है। इसी 
अक्रार मोक्त नामके परमाथक्राभी मूलकारण बुद्धि्दी होतीहै 
+ (इसलिये बुद्धि प्रशंसा नामके प्रकरण का आरम्भ क्रिया जाता हं )। 
यद्‌ बुद्ध मप्यवरद्धं तद्‌ बुद्धया वुद्धंन चेत्तदा । 
दद्या वृद्धं त॒ यद्‌ बुद्धं तङ द्धं कदाप च ॥ २॥ 
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ज्ञान स्वस्पभी जिसको यदि बुद्धिस न जान लियाजायतो 
चह श्वृद्ध दहो बना रहतादह, परन्तु बही ( ज्ञानियों भँ प्रसिद्ध) 
राट चैतन्य यदि बद्धि से एङ बार भ्रकाशितष्षो जाय तो प्ठिर कमी 
भी अज्ञान नदीं हो पाता। 


वह श्गत्म चेतन्यचिन्मात्रस्वरूप हे इसलिये सदाही बोधरूय 
होता है। परन्तु ज्ञानको हटाने वाली भै ब्रह्मद्रः इस प्रकार की 
बुद्धि व्रृत्ति्ते यदि उसका साक्षाक्तारन क्रियादहोतो बह आत्म 
रूप खदा ही अज्ञात बना रहता है । उस अज्ञात आत्मा खे मोक्ञको 
प्राप्ति असम्भवे) क्योंकि अज्ञात आआसमातो संसारका कारण 
होतादहे। यों स्यं ज्ञानस्वरूप आत्मा मे बद्धत्व को उत्पन्न करने 
चालो वद्धि एक ति श्रेष्ठ पदाथं मानी गयी दहै । यह वुद्धिबृत्ति जव 
नष्ट हो जायगी तव इससे उत्पन्न हुश्रा वुद्धत्व भी नष्ट हो जायगा, 
जिससे कि शिर इस्त आअत्माकोसंपारकी प्रापि होगी, रेसी शंका 
मत करो ? स्थोंकिज्ञानियों के अनुभव मे आने बाल्ते जिस चिन्भात्र 
आत्मा को, अज्ञान के हटाने वाल्ली आत्माक्रारब्रृत्तिसे एक वार भी 
प्रकाशित कर जिया जाता दहै, वह श्रात्म चेवन्य उस वृत्ति के रहने 
छवा नष्ट हयो जने पर फि कभी भी अवद्ध ८ अज्ञात ) नदहीहो 
पाता। यह्‌ भी इस बुद्धि मे एरु अत्यन्त विशेषता हे क्रि--यदह एक 
चार जिस आत्म चंतन्यको प्रकाशित कर देतीदहे, वह फिर खदा 
डी प्रकाश मान रहतादहे। उधघके बुद्धत्व का फिर कभी नाश नरह 
होता । तारय यह्‌ ह कि-शुद्ध आरातम चेतन्य केवल साक्षो मात्र दहेः 
बहतो ज्ञानको तरह अज्ञान को भी ` भ्रकाशित्त कर देता दहै। वह 
अज्ञान को हटाता नहीं है। अज्ञान को हटाना बरद्धि-वृत्तियोंका 
काम है| क्योञ्कि आत्मा तो निर्विकल्प ज्ञान स्वरूप होता दं । नित्िक- 
ल्पक ज्ञान क्रिसीकामी विरोधी नहीं होता। यही कारण द छि 
निर्विकल्प ज्ञान से कोह भी अज्ञान दूर नदीं होता । सविकल्पक ज्ञान के 
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आश्रय से नाना प्रकारके आकारोंके प्रतीत होने के लिये वहतो 
केवल अधिष्ठान मान्न होता दै। निर्विकल्पक ज्ञानकोतो शुद्ध ज्ञान 
ही जान छेना चाहिये । जव कभी उसमें कोद विकल्प उत्पन्न होता है 
तो बह खविक्रस्पहो जावादै। इसप्रकार शज्ञानकोभी स्धिक- 
ल्पक ज्ञान ही कहते हैँ । इस सविकल्पक अज्ञान का विरोधी कोई 
दूसरा सविक्ल्पज्ञान दीहो सक्रतादहे। अआरमस्वरूप को विस्मरण 
कराने वाला “श्रज्ञानः कहाता हे । सवत्र परिपूणं देश काल आदि 
की किसी मयीदामेन श्ाने वाके उस चेतन्य का जव हम किखी 
शरीर आदि भ परिच्छेद कर डालतेर्-जिसङ़े प्रभावसेकिर्ने 
सुक हेः तथा अमुक स्थान पर ह" एेसा कहने लगते द-- तवर यह 
खब ज्ञान कीही महिमा होतीदहे। इस अज्ञान को जवतकहम 
किसी दुसरे सविकल्प ज्ञान सेदी नटन कर डाटंतब तक हमार 
यह सत्र संसार ज्यों का त्यों बनाही रहतादे। इस संसारका 
कारण अज्ञान भी तत्र तक नदीं हटता, जब तक कि सवेत्न परिपूणं 
श्मात्मा के शद्ध स्वरूप को न पहचान लिया जाय, किवा अात्माका 
सविकल्प ज्ञान हीन कर लियाजाय) इस आातमस्वह्प करा परोक्त 
ज्ञान तो शाख तथा सद्‌ गुरुकी सहायतासे भीहो जातादहै। 
"परन्तु मेँ ही ब्रह्म हँ यह्‌ आत्मा ही तो ब्रह्म हैः इत्यादि प्रव्यत्त ज्ञान 
तो समाधि का परिपाक होने पर ही उत्पन्न होता ह । यही प्रव्यक्त 
ज्ञान अज्ञान तथा ज्ञान जन्य संसार को नष्ट कर सकता ह । यद्‌ 
मक्षा फल, ज्ञान पूवक समाधि लेनेसेदही हाथ टगतादहे। अज्ञात 
श्माटमा का प्रत्यत्त तो संसारके सत्र लोगोंको प्रतिदिन होतादही 
र्ता है- जब कि वे करिसो अत्यन्त दुःख दायक प्रसंग को देखते 
तो अवाक्‌ हो जातेर्दै। वे उस सपय निर्विकल्प चैतन्य को अवस्था 


भ गयेहोतेह। उनका छु काल क लिये देदादियों से सम्बन्ध 
भी ट जाता है । परन्तु उपयुक्त बरह्माकार बुद्धिवृत्ति से ज्ञातन होने 
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के कारण वह आत्म तत्व उनके लिये अत्यन्त निरुपयोगी तथा 
अज्ञात ही बना रहता हे । जेसे कि कोई रत्न परीक्षक देखते ही 
ररन को पहचान जाता हं _ तथा उषसे पनी दरिद्रता को न्टकर 
लेता हे इसी प्रकार यदि वैसी उत्कृष्ट बुद्धिघत्ति किसी भग्यशालीः 
म जागृतहो गयीदहो, तब तो वह पदे पदे इस रार तत्व कोः 
पहचान कर परमानन्द समुद्रम इब कर शचानन्दितिहो जाताद्‌ + 
एक वार्‌ इस बुद्धिवृत्ति से उसके स्वरुप को जान कर फिर कमी भी 
प्मज्ञान सें पटंसने का शुभ भरसंग नहीं आाता। 
व र ण 
बुद्धया न बुद्धो यो बोधो द्वत बोध बुधंरपि । 
(~ @ [९ भ, 
वृद्धया बुद्धमिमं विद्धि वुद्धि साक्षितया बुधः ॥ ३॥ 
दवेत बोध में वड़े चतुर पुरुषों ने भी जिसबोधरूप असाको 
अपनी बुद्धि से नहीं जान पाया, उशी अआतमाको ज्ञानी पुरुषोंने 
अआलाकार बुद्धिके साक्षी रूपम अपनी वृद्धिसे जानदही लिया 
हे, यह वात तुम जान खो ? ( तासयं यह है कि अनात्मज्ञ की बृद्धि. 
मं आस्माके अप्रकाश तथा ज्ञानी कौ बुद्धिम आसा के प्रकाश 
होने का कारण होम से यहं बृद्धि एक अतिश्रेष्ठ पदाथ दै )। 
न ॒वुद्धमपि यद्‌ वृद्ध यच बुद्धमवुद्धवत्‌ । 
युद्धावुद्ध समं वृद्धया वुद्धावुद्ध भ्रिलक्तणमर्‌ ॥ ४ ॥ 
अज्ञात होने पर भीजोज्ञातदही होतादै तथा ज्ञात होने पर 
भी जो अज्ञात के समान दही रहता है) जो कि बुद्ध ओर अबुद्ध दोनों 
पिही समहोतादहै तथाजो कि बुद्ध ओर अबुद्ध दोनोंसे हीः 
विलक्तण होता दै वह भी बुद्धिसे जानदही च्यिा.जाताहै। यदहः 
बुद्धि को महिमा है । । क) 
जो आत्म रूप, -अज्ञात कहने पर भी सद्‌ा ज्ञान रूप ही होताः 
दे ( क्योकि यदि वह ज्ञान रूप न होता तो इस जड़ जगत्‌ का भाङ्‌ 
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डी केसे होता१) साथदहीजो आत्म खूप बुद्धक्रिवा ज्ञात होने 
पर भी वृद्धिका विषयन होने तथा स्वयं प्रकाशदहोनेसे पदा 
बुद्ध ( अज्ञात) सा वना रहता द, परन्तु तत्त्व विचार करने पर 
तोजोकिंज्ञात तथा अज्ञात्त मे सम ( एष्खूष ) दी रहतादहै अथवा 
ज्ञानी ओर अज्ञानी दोनों मे एक समान- निर्विशेष बना रहता हे, 
इसी कारण से जिसको बुद्ध (बुद्धि से निषयी कृत) तथा अबुद्ध 
( बुद्धिसे विषयन क्रिया ग्या) इनदोनोंसे द्धी दिल्क्षण मानना 
पड़ता है, परन्तु फिर भी किसी बुद्धि सेतो जान दी ज्िया जाता है। 
( तास्पयं यह है करि एेसे गहन ी आत्म तत्व को जिस किती प्रकार 
जान पाने के क]रण बुद्धि की कुशलता तथा श्रेष्ठता ही सिद्ध होती है ) । 
अथ रङ्ग लीला त्रयी 
'जगसप्रतीति जीवन्मुक्त को बाधा नदीं दर्हुचातीः यद बात इत 
रकरण मे बतायी हे 
रञ्जितं रज्जनैधित्रेधित्रं जातं हृदम्बरम्‌ । 
रङ्खं निरञ्जने च्रिपरं रं प्राप निरञ्जनम्‌ ॥ १ ॥ 
चिन्न विचित्र रञ्जन द्रव्यो से रञ्जित हृच्रा मेरा दयाकाश 
अनेक रूपदहो गयाथा, परन्तु निमल ( तथा जगसक्ाशक्) रङ्ग 
नामक परमत्माकी शोर लगाया हुञ्या वही हृदयाकाश निरुपाधिक 
शङ्ख रूप श्रातमा को प्राप्रहो गयो छ्रिवा सात्मा ही हो गया। 

जिख प्रकार कोड स्वच्छ वख चित्र विचिन्न रञ्जक द्रव्योंसे 
चिन्नित होकर विचिन्न रूपकादौ गयादो, उस वस्रको यद्‌ किसी 
गहरे रञ्जक द्रभ्य मे बा 1दया जाय तो पिर बह भौ अपने चिज 
विचिन्नरूप को छोड़ कर उषं र्कं द्रभ्यको तरह कवल एक दही रग 
करा हो जाता है । इखी प्रकार चित्र ।वाचत्र पदार्थोकेकारण, नाना 
 जपथारी यदहः हमारा हृद्याकाश, हमारी अखावघानता के कारण 
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अनेक ङ्प वाला हो गया था, इस हृष्दय के इघ प्रकार चित्रित होने 
से हमें नाना प्रकार के क्ततेश उत्पन्न दो गये थे, उन सवको हटाने के 
लिये सेने पने उस हृद्य रो जे जाङूर स्वतः प्रकाशरूप गङ्ख नामक 
(रउयते प्रकाश्यते जागदनेने तिरङ्गः परमात्मा) परमात्मा में लगा दिया । 
छअनतो इस मरे हदय ने उस निरुपाधिक आत्माको ही प्राप्त कर लिया 
अथवा स्वयं यदह निङपाधिक अआत्मादही हो गया। इसके सवके 
सव चित विचित्र अनेक आकार इी आत्म प्रकाश से अभिभूत 
हो गये । मानो कि गहरा रंग चदने पर किसी वख की पहली चित्र- 
कारी दिप गयी दहो) 

रङ्घं निरञ्जनं प्राप्र मिदानोन्तु हृदस्बरस्‌ । 

रञ्जितं रज्जनेधित्रेरपि रङ्गं म्रिमतिं न ॥ २॥ 

निरञ्जन रङ्को प्राप्त हृत्या वहमेरा ह्द्याकाश चित्र रज्ञर्नो 
से रञ्जित छया जाने पर भी अव पहले की तरह (स्पष्ट) रङ्ग को 
धारण नदीं करता हे । 
वह हमारा हृदयाकाश अश्र निरूपाधिकं प्रकाश खूप परमातमा 

को प्राप्त होने पर रगे वाक्ञे चित्र तुल्य जगदपदार्थो से सप्रक्त 
हो तो जाता है । परन्तु पहले छौ तरह जगत्‌ के पदार्थोका विचार 
नहीं रखता-अव वष्ट उनके रंग में रँगतादही नदीं। व्यव्हार ` 
काल मँ जगत्‌ के पदार्थो से सम्बद्ध सा प्रतीत होने वालाभो ज्ञानी 
का हृदय उनसे अपना वास्तव सम्बन्ध नहीं जोडता । जेषे छि को 
कृपड़ा किसी गहरे रंग मँ इव जाने पर चित्र विचित्ररंगोंको अपने 
ऊपर चदने नहीं देता हो । 

रङ्ग लील्लाद्रयीमेतां तात चित्तेऽवधारय । 


रङ्गं परीय धिया साञ्जनं च निरञ्जनम्‌ ॥ ३॥ 
दे शिष्य ? रङ्ग लीला के इन दोनों श्लोकों को तू पने चित्त 
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भं वैठाले। फिर इस वुद्धिरूपौी कसौटी से उपाधिसहित प्रकाश तथा 
निरुपाधि प्रकाश ( आात्मानात्म प्रकाश ) को पहचान लिया कर । 


अथ चन्द्रिका चन्द्र चमत्कार चट्श्यी 
जगस्रकाशक चेतन्य तथा आत्मा कोई मेद नहीं यह इस 
अकरण में वत्ताया हे । आस्मचन्द्रकी जगत्‌ का प्रकाश करते 
वाली चेतना का तथा जगद्‌ानन्दृदायक आातमचन्द्रका सवधां भेद्‌ 
प्रतीत हो रहादहैतो भी अभोतकगुप्र अभेददी इना हृश्नाहै, यह 
'एक साधारण चमत्कार इन चार ट्टोकरो मे कदा हे । 
अचन्द्र चन्द्रिका नास्तिन चन्द्रथन्द्रिकं विना। 
चन्द्रिका चन्द्र संयोगः कथं वा विनिवायंताम्‌ ।॥ १॥ 
अचन्द्र अर्थात्‌ ( जगत्‌ ॐ घटादि ) जड़ पदार्थो तो चेतना 
डैदही नहीं तथा यह ्ात्मचन्द्र चेतना ( जगत्प्रकाशक् चेतना ) के 
बिना रहता ही नहीं । एेसी अवस्था सें जगलक्राशक चेतना के साथ 
ातमचन्द्र की एकता को कौन रोक सकता है ९ 
अचन्द्र अथात्‌ आत्म चन्द्रसे भिन्न जगत्‌ के इन घट पटादि 
अना पदार्थो मेँ जगत्‌ को आनन्द देने बालीया जगत्‌ को 
भ्रकाशित करने वाली चेतना शक्ति रह दही नहीं सकती, इस कारण 
से यद्व स्र जगत्‌ ही अन्धकःर पूणे हो जाना चाहिये था, इसी ज्लिये 
हम को इन मँ आत्मा की सत्ता माननी पड़ती दहै, नदींतों इस जड 
जगत का प्रकाश भी केसे हो ? तथा इस जगत्‌ को आनन्द री प्रापि 
भी कहँ से हो १ तब प्रश्रो सकता दहे करि फिर चन्द्रतथा चन्द्रिका 
के समान चात्म चैतन्य तथा जगस्रकाश ए चेतन्य प्रथक्‌ प्रथक्‌ दो पदार्थं 
ही क्यों न मान ल्यि जाँय ? तो इका उत्तर यह है क्कि जेषे चांदनी 
के विना चन्द्र कभी नहीं रहता इसी प्रकार जगतप्रकाशक चेतना के 
विना आनन्द रूप आत्मा भी नदीं रहता अ्र्थीत्‌ जहौ जगसकाश़ 
व्चेतना है वदां अवश्य ही आतमा कौ स्थिति जाननी चाहिये, क्योंकि 


( ३६७ ) 


ये दोनों एक ही पदाथ है । एेसी अवस्था मे जगत्प्रकाशक चेतना 
दाक्ति तथा आत्म चन्द्र की एकता को, ( कौमुदी तथा चांद की एकता 
की तरह ) क्रिस भ्रकार निषेध क्रिया जाय !? 
विस्श्रत्या चन्द्रिका नाप्रा स्य्रत्याप्तव तव चन्द्रिका । 
चन्द्रिका चन्द्र तादास्म्यं केनाहो विनिवारितम्‌ ॥ २॥ 
विस्मरणदहो जाने परर चन्द्रिका नीं दीखती, स्मरण होने षर 
तो वदी फिर प्राप्न हई सती प्रतोत हाने लगती €, शिर वताञ्मो किंस 
कारण से चन्द्रिफा तथा चन्द्र काताद्‌ात्म्य हटाया जाय ! 
निद्रादि डे कारणं जव र्चाद की चांदनी का बिस्भरण दहो जाता 
है तवच वह नहीं दीखती। आल चन्द्रकी चेतना रूपी र्चादनी भी 
यज्ञानं रूपी विष्मरण हो जाने पर अनुभव में नहीं आती । परन्तु 
किष्ी समय सोते सोते अकस्मात्‌ उठकर याद्‌ आने पर तो वही चाँदनी 
फिर दुबारा प्राप्त हई सी प्रतीत होती द । त्म चन्द्र को चेतना 
रूपी दनी भी आत्म ज्ञान रूपी जागरण हो जाने पर फिर दुबारा 
प्राप्न हई सी प्रतीत होने लगती है । परन्तु गम्भीर विचार करने परतो 
जिस प्रकार चन्द्रिका तथा चन्द्रक संयोग या वियोग कभी नहीं होते 
इसी भकार टम चैतन्य तथा जगद्धापतक चोतन्य के भी संयोग वियोग 
कभी नहीं क्षोते। उन संयोग वियोगो की भरतीति तो ्चरमरूपदही होती 
है । है शिष्य ¶ एेसी स्पष्ट परिस्थित्तिमें चन्द्रिका तथा चन्द्रकी परस्पर 
एकता को तथा आत्मा रौर जगद्धासक चेतना के भेदो कौन 
रोक सकता है ¢ ( उनके कभी प्रतीत होने श्रौर कभी प्रलीन न होने 
क्रा कारण तो अज्ञान होता है यह्‌ बात ऊषर बता दी गई हे )। 
त्वयाजुभूतमेवास्ति चन्दि्ा चन्द्र कौतुकम्‌ 1 
दृष्टान्त दशंनायाङ्ग  पुनस्तत्प्रकटोडृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
हे शिष्य तुमने चन्द्रिका तथा चन्द्र का यह्‌ कौतुक स्वयं 


( ३६८ ) 


अनुभव कियाहीदहै, फिर भी दृष्टान्त दिलनेके छ्य हमने उसी 
को स्फुट कर दियादहै 
तातय- जीवन्मुक्त पुरूषो को जो जगद्धान होवा है उदहमी 
यातम भानदही होतादहे, इस बातको दिखाने के य्यि वुम्दुं यह 
रठान्त देकर सपममफाया है। क्योकि दवे लोग इख तत्त्व को गम्भीरता 
के साथ अनुभव करने लगते दै । 
तावतीं चन्द्रिका भोक्ता यावानेव हि चन्द्रमाः । 
अनाघयन्तस्तु चन्द्रौय मनाघन्तास्य चन्द्रिका ।॥ ४॥ 
जितना चाद होता है उतनी हो उसकी व्वँदनी मानी जाती है । 
( इस रात्म चन्द्र का जितना विस्तार हे उतनेही पिस्तार बाली 
इसकी चन्द्रिका [ चतना ] भी बतायी गयी है) क्योकि यह चन्द्र 
अनादि ओर अनन्त दहै तो इसकी चन्द्रिका का भी कोई आदि बौर 
अन्त नदीं है । 
अथाद्भत शिरर्देदनम्‌ 
मोक्ष के समस्त साधनों मँ मनो निग्रह किंवा मनोबाधदही सबसे 
श्रेष्ठ खाधन कहाता है । यद बात इस प्रकरण मँ वतायी है। जिस 
प्रकार सिर काटने पर प्राणी ® म्रव्युहो जाती दहै इसी प्रकार 
मनो वाध कर डालने पर जगत्‌ का नाश हो जाता है। 


तत्तद्विचार वराग्यादरिष्ठा विश्व विस्मृतिः 
छ्यस्य शिरसश्डेद्‌ः प्रत्यङ्ग खेदनाद्रः ॥ १ ॥ 
उन-उन अनन्त पदार्थो के विवेक तथा उनते वैराग्य (करने का 
मक्षान्‌ प्रयत्न करने की ) अपेत्ता विव की विस्यृति करना ही मोत्त 


का श्रेष्ठ साधन कहातादहै। वध्य पुरुष के प्रत्यङ्ग को अलग-अलग 
काटने से उसका खिर ही काट लेना अच्छा शोत है । 


२४ ( ३६९ ) 


वात्यं-यदि किसी क वध के लिये राजाज्ञा हो गयो होतो 
बिना धिर काटे उसका प्राणान्त नहीं होता, इसलिये प्रत्येक ङ्घ 
को एथक्‌ प्रथक्‌ न काट करशिरका काटदेनाही मद्य का उत्तम 
खाघन माना जाता है । इसी प्रकार उन-वन नाना पदार्थो का विवेक 
तथा उनसे वैराग्यादि कर लेने पर भी विश्व विस्मरण रूपी मनोषाध 
के विना मोक्षकी प्रापि असम्भव होती दहै, इसलिये विश्व नामधारी 
इस मन का ही बाधकर लेना सुमुद्ध को ष्टिम मोत्तका उन्तम 
खाधन कदाता है। विवेकादि साधनों के अनन्त होने से, उन 
खम्पूणं का अनुष्ठान किसी एक अधिकारी से होना भी भसम्भव 
होवा है, इख लिये लाधवदृष्टिखे भीतो मनो बाधके घ्िद्धी 
युमुद् खोगों को प्रयत्न करना चाहिये । 

प्रत्यङ्ग दनेऽप्यस्य देयमेव शिरो यदि। 
प्रथमं तच्छिर श्डिन्धि वरथा फं चेष्टयान्यया ॥ २॥ 

भर्यङ्ग को काटने के पश्चात्‌ भी यदि इसका सिर काटनादही 
वगा तो प्रथम इसका सिर ही काट दो, इन दृखरे व्यथं परिश्रमं 
से स्या फर होगा ? 

हे शिष्य ? विवेक वेराग्यादिके दारा इस्र जगत्‌ के प्रत्यङ्ग 
कां नाश करने फे अनन्तर भौ जगत्‌ का नाश करने के लिये यदि मन 
हषी खिर काटना ही पद़गा, त तो सब-(सत्रह) अङ्गो मै मुख्याज्ग 
अह मन रूपी सिर दही सबसे प्रथम काटलो। भरव्येक विषयक्ा 
बिचार तथा सकल विष्यो से वैराग्य रूपी इख बृथा चेष्टा मे तुम्हे 
क्या फर प्राप्र हो सकता दै ! 


दया शीला हि अनयां मुनेः सापि दयालुता । 
यच्छिनत्ति मनः शीषं बिनाङ्ग खेद वेदनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
युनिजन दयाशील होतेर्दै। यह भीतो अुनियों की द्या दही 


(. ३७०. ) 
हेकिवे प्रव्येकश्यंग को कष्टन देकर मन रूपी खिरकोद्ी काट 


देते है । 


ज्ञानी लोग वड़े ही दया शील होतेह, जव कि उन्दः इस जगत्‌ 
का जीवन नष्ट कर डालना व्यक हो जातादहै, तो फिर उख 
दशा मँ उनकी यह दयालुता दही दहै, छ्िवे प्र्यज्खको काट कृाट क्र 
जगत्‌ के जीवन को निदंयतापूर्वक नष्ट नदीं करते; किन्तु इख घोर ` 
कष्ट को बिना दिये सषा मनशूपी सिर को दी काट रफकते दहं, 
्रत्यङ्ग के छेद से जो दुःख होता हे वह असह्यो जातादहै। 
श्मकस्मात्‌ सिर कार डालने पर वह श्रसद्य दुःख नहीं होता । क्योकि 
उससे दुःख रहित शीघ्रमरणकी प्राप्ति हो जातीदहे। इसी प्रकार 
प्रथक्‌-प्रथक्‌ वेराग्यादि साधन करने वालों को श्ननन्त कष्ट उठाने 
पड़ते दै तथा उनका संखार विरस्थायी हो जाता हे । खहा मनो 
नाश करने वाक्ते को कुं भी कष्ट उठाना नदीं पड़ता । उको वो 
मटपट ही सुक्तिकी प्राप्तिहो जातीदहै। शरीर को नाना प्रकार क 
कृष्ट देने वालों से मनोनिप्रह करने वालि श्रेष्ठ साधक काते ह । 3 


सद्यो मम ॒शिरर्छिन्धि मामित्याह मनो सम 
मया सोढुं न शक्यन्ते प्रस्यङ्गच्लेद दुदंशाः ॥ ४ ॥ 


मेरा "मन सुकसे कंहने लगा कि मेर! लिर ही कटषट काट 
डालो ¶ प्रत्येक अङ्ग के छेदन की दुरव॑शा तो मुमसे सदी नदीं जातीं । 


=" तात्प य-खअनन्त, ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञयरूपी अङ्कं को लगातार 
काटते रहने से. तो यदी अच्छा होता है कि इख जगत्‌ क शिरोभूत ` 
मनकादहो बाध कर डाला जाय। इस सम्पूणं जगदाकार (तथा 
बाधा करने योग्य) मनकी चष्ट मे इसके प्रत्यङ्ख को न काटकर केवल्ञ 





( ३७२१ ) 
असंख्याधित्तजा भावाः शक्याशदछेत्त॒ः क्रमात्कथम्‌ । 
चित्तमेतत्समाच्छिनमत एव : मया ` भुने॥ ५॥ 


हे शिष्य { चिन्त से उत्पन्न होने वाक्ते अनन्त भावोंका क्रमसे 
 क्योकर छेदन क्रिया जासकता दै! हुने? इसी कठिनाई को 
देखकर मेने पदले इस चित्त को ही भक्ते प्रकार द्वि्न-भिन्नकर 
डाला हे। 

यदि तुम्हं भी मोत्त की इच्डाहो तोतम भौ प्रथम इसं संक्ल्प 
विकल्परूपी मनको ही नष्टकर डाखो। क्योंकि अनन्त दहोनेसे 
इसके प्रत्येक ङ्क कावबधतोददो ही नहीं सकता। पएेसी अवस्थासें 
उनसे से केक क काट देने पर भी जगत्‌ का नाश नदीं हो सकेगा । 

छथ जात साक्षात्कारं शिष्यं प्रति श्री गुरोः प्रश्नासरतम्‌ 

इस प्रकरणम उपदिष्ट अथं को शिष्य समा यानीं इस 
अभिप्राय को लेकर सुख का आाबिभाव कराने बाजे ये अमृत के 
समान प्रश्न आत्मदशीं शिष्य से किये जाते ै। 


नित्यायुभूतमपि .. यन्नाजुभूतत्वेमागतम्‌ । ` 
अनुभूति रसस्पशरनुभूतं परं पदम्‌ ॥ १॥ 
नित्याुभव खूप होने पर भी जो कभी अचुभव का विषय नहीं 
जनता, क्या तुमने अनुभूति के सुखद स्पर्शो सरे उख परम पद्‌का 
खात्ताच्छार कर लिया? 
स्वयं प्रकाशख्प होने से आ सदाद्ी अनुभव स्वरूपदहोता है, 
, परन्तु अवेद्य होनेसे जो कभी किसीके अजुभव का विषय नही 
बनता हे, क्या तुमने उस परम पद्‌ का ( ब्रह्मानुभव के सुख दायक 
सात्ताक्कतारो के साथ ) साक्तात्‌ कर लिया हे ? अथौत क्य। तुम्हे उं 
परम पद्‌ का अनुभव हो चुका है ! 


( ३७२ ) 


प्रत्यत लक्तशेरेव पराग्डृत्ति विलक्षणः ] ` 
साच्ञात्कृतः शिवः साक्ञात्‌ सचिदानन्द्‌ लक्षणः ॥ २ ॥ 
वाक्य पदार्थो को जानने वाली जो संसारी चृत्तियां है उन से 
विलक्षण रहने वारे सचिदानन्द्‌ रूपी भत्यक्ञ लक्षणों चे तमने उख 
साक्तात्‌ दिव का साक्षात्कार किया या नहीं ? 
तावय-जो सुख स्वरूप आत्मा सदा ही अन्यवदहित रह कर 
सब क़ प्रकाश किया करतादहे, सवेदादही ज्ञानियोंके अनुभव 
आने वाले उखी अात्मशिव का क्या तुमने सतत्‌ ( त्रिकाला बाधित ) 
चित्‌ ( ज्ञान स्वरूप ) तथा सानन्द्‌ नाम के प्रत्यक्ष लक्त्णो क दारा 
भरत्यत्न अनुभव कर लिया १ अथात्‌ अपने प्त्यगारमा मै तुमने ब्रह्म 
कं सच्चिद्‌ानन्द्‌ लक्षणो का समन्वय ( साक्षात्कार ) किया या नहीं ? 
यशोदा गीतमधुरे मेद वेदान्त मापितः । 
लालितः प्रापितो निद्रां यङ्न्द इव मोदे ॥ ३ ॥ 
यशोदा के गीतों के खमान मधुर म्रदु, वेदान्त. वाक्यों से 
लालित होकर, सुखः रूपी नींद जाने पर, क्या तुम श्री कृष्ण के 
समान हृष्ट पहने लगे हो ? ः ४ 
 -यशोद्‌ा कृ गीतों की मधुरताश्चों से लाङ्िति हो कर सोया हा 
, आ]. कृष्ण [जस प्रकार निद्रा खख से खखी हो जावा था इसी प्रकार 
यशाद्‌ा ( अथात्‌ यश का देने वाली विवेकं वती बुद्धि) के सदसे 
निकलने क कारण सुख देने वाले, उपनिषदों के ( सुष्षमाथक तथा 
सुख जनक हीने से अत्यन्त ) गदु वचनां द्वारा लालित होने पर 


 ( सखार विस्मरण तथा अत्म समाधि रूपी ) निद्रा को ` भ्राप्ठ होकर 


क्या तुम अदिति रहने लगे हो ? तात्पये यह है कि निद्राम खवं 
दुख विस्मरण के खमान वेदान्तो क श्रवण से तुम्हें, ब्रह्म सुखा- 
विभाव हो जाने से, सवं दुखों का विस्मरण ह्या या नदीं ! 


( ३७३ ) 


नवनीत रस ग्रासे अमत्कारैः स्व संषिदाम्‌ । 
अन्तराप्यायितो बालगुकन्द इव खेलसि ॥ ४॥ 
हे शिष्य † मक्खन के प्रास के खमान आत्म संविद्‌ (आतम ज्ञान) 
ॐ चमत्कारो से अपने मन ही मन ठृप्र होकर बालमुङ्कन्द कौ वरह 
लने ल्गेदहो क्या? 
श्रीद्कुष्ण जिस प्रकार अपनी ब)ल अवस्था नवनीत के भासो 
कोखाकर तृप्त होकर पड़े पड़े अकेले हो खेला करते थे, इखी प्रकार 
क्या अब तुम ्मात्मज्ञान फे चमत्कार रूपी विलासोंसे, (जिन 
विलासो का अनुभव रूपी भोजन नव्रनीतके ठृप्िश्ारक रस से 
किसी मकार भी कम आनन्ददायक नहीं होता ) अपने मासार्मदही 
तृप्त होकर क्रीडाकरने लगेदहो? अव तुमको अपने सुख के लिये 
किसी सांसारिक विषय को सहायता तो चअपेन्नित नहं रही ? अव 
तुम स्वरूप रसुखनुभवसे तप्रहोनेके कारण अन्द्र ही अन्दर 
यदित होकर आत्म कामहोचुङेहो क्या! ¦ 
स्वात्मनि प्रलयं नीत्वा दश्यमेकाकितां गतः । 
छि चृत्यसि निजानन्दे हादे इषालमनि।॥ ५॥ 
टस्य को स्वात्मा मेँ छीन कर देने से एकाकी रहकर महादेव के 
समान अब तुम निजानन्द्‌ भँ ही नाचने लगेहो क्या !? 
हे शिष्य ¶ जिस प्रकार ( अहंकार क देवता ) रुद्र भगवान्‌ इसं 
समस्त दङ्य जगत्‌ को अपने आतम भूत श्रहंकारमरँ लय करके, 
अकेले बनकर, स्वार्मसुख मेँ इब कर, चृत्य किया करते है इसी 
भ्रकार इन समस्त ट्य जगत्‌ को श्पने प्रत्यगात्मा मे ( निर्बोज ) 
लय करके (बाधाकरके) अद्रे ङ्प को प्राप्र होङर-अपने 
निरतिशय आनन्द खूप में स्थित होकर- नाचने लगे हो अथवा 
नहीं १ तात्पयं-तुम्हारी जगदानन्द को अभिलाषा कै शान्त हो 
जाने पर क्या अब तुम स्वरूपानन्द मँ स्थित हो गये हो १ 


( २७४ ) 


सायङ्काले समाध्याख्ये स्निर्धा सर्वाङ्ग सुन्दरीम्‌ । 
निजशक्तिमुमां पश्यन्महेश इव चत्यसि ॥ & ॥ 
हे शिष्य ? समाधि नामक सायंकाल के चाने पर सर्वाङ्ग सन्दरी 
लावण्यवती अपनी शक्तिखूपी पावती को देख कर श्चव भदेश की 
वरह तुम भौ नाचनेलगेहो क्या !? 
जिस प्रकार महादेव सायंकाल के समय प्रम करने वाली स्वाङ्ग- 
सुन्दरी कमनीथा पावेती रूपी निज शक्ति को देखकर खुशी के मारे 
नाचा करते है इसी प्रकार सविकल्प समाधि नामक सायंकाल के 
च्माने पर (सविकल्प समाधिम समस्त जगत्‌ की बाधा होने पर 
भी कुछ कुंड र्फति बनो ही रहती है इसलिये सचिकल्प समाधि 
खायंकाल के तुल्य माना जाता हं ) आत्मप्रेम स परिपणे अबु- 
भाव्य, अनुभव तथा अनुभविता रूपी सवबाह्धांसे सुन्द्र, "उः नामक 
नह्य का अलुभव करने के कारण “उमा कदने वाही, जगज्जनन 
खामथ्यरूपा उस अपनी चिच्छुक्तिको देख देखकर, अपने प्रारब्ध 
कर्मो क। क्षय होने तक, तटस्थ होकर व्यापार खूपी चव्य करते रहते 
हो अथवा नहीं ! ( जगद्‌ व्यवहार करते रहने पर भौ तु्दं सविकल्प 
समाधि रहने ल्गी रहै या नहं! 
दशयं निपीय गरलं पाचयित्वा तद्‌त्मनि । 
श त्युञ्जयपदं प्राप्ठः कि हृष्यसि हरो यथा ॥ ७ 
द्ड्य रूपी हाला्ल को पीकर, अपने न्दर उसको पचाकर्‌ 
म्त्युज्ञय पद्‌ को पाकर क्या तुम भी अब महादेव की तरह हृष्ट रहने 
ल्गेहो 
हे शिष्य ? जिख प्रकार महादेव समुद्र से उत्पनन हुए दाखाहल 
को पीकर, अपनी अनुपम शक्त से उस हालाहल को अपने देह मः 
ही पचाकर, सृ्युलंय नाम को पाकर, मन ही मन हृष्ट रहते दँ 


ज 


~~ 


( ३७५ -) 


इसी प्रकार इस दृश्य जगद्रूपी हालाहल को पीकर ( चरने से प्रथक्‌ 
इसे कुच भो न समभ कर ) तथा इस प्रस्त जणत्‌ को भन्ने प्रकार . 
अपने श्रात्मा मँ पचाकरः ( इतना पचाकर कि फिर संसार के उद्य 
होने का प्रसङ्गदह्ीन अये) मत्युके कारण संसारको जीत लेने 
वाले न्रह्य के पद (स्वरूप) को प्राप्न ष्टोकर, क्या तुमखदाके 
लिये द्परहो गये दहो १? क्या अत्र त॒म्हारा इृश्य जगत्‌ का विलय परि 
पक हो चुकादे! क्या श्व ुष्दं कभी संसारका विचार तो उत्पन्न 
नी होता हे !? 


यथा संुखतां नीत्वा श्रङकरे यख मीचतितम्‌ । 
अखरडव्त्तो च तथा स्वरूपं करं विज्लोितम्‌ ॥ ८ ॥ 
हे शिष्य? जिस प्रकार किसी दपण को सामने लाकर उस 


मरे छपनेमुखको देखा जातादहैः इसी प्रकार्नेही जह्यहँ इस्त 
खण्ड वृत्ति मं अपने सच्चिदानन्द स्वरूप का दशन तुमने क्रिया 


~ या नदीं! 


£ ~ 
बहिरन्तदरिं पश्यन्मायां परयज्ञगन्मयीम्‌ । 
विस्मयं परमं यासि माकण्डेय इवात्मनि ॥ & ॥ 
द्र बाहर सवत्रहरिको देख कर तथा उसके साय दही इस 
जगन्मयी मायाको देख कर वुम्हं अपनेदह्ी अन्दर माकण्डेय के 
समान परम विस्मय दोनेलगा या नदीं! 
हे शिष्य ? जिख प्रकार मकरण्डेय बाहर बट पत्रों पर बेठे हुए 
कुन्द को देखकर विस्मित हुश्रा था तथा सुल खोलने पर स॒ङ्कन्द्‌ 


के मुंहमें घुसक्रर अन्दर भी उसी तरह ्रपने ्याश्रम को, अपने 


आपको, तथा विष्यणुको देखने के अनन्तर अन्दर बाहर सवत्र 
( आश्रम आ्रादिका खूप धारण करने वाली ) जगन्मयी मायाष्ठो 
देख कर मन ही मन परम विसित हुश्रा था, इसी प्रकार बाह्य जगत्‌ 


( ३७६ ) 


भे, अपने सच्चिदानन्द स्वरूप में विद्यमान रहने बाले तथा आन्तर 
जगत्‌ में ( सव देह मँ ) भी खज्चिदानन्द रूप से विराजते हृए भात्म 
देव को देखकर, साथ ही अन्दर बाहर जगन्मयी सायाषोभी 
देखकर, श्रपने मन भँ सर्वोत्तम विस्मयको ्राप्होनेलगेदहोया 
नहीं १ इस जगत्‌ को माया सम्म कर तथा अन्दर बाहर खवेत्र 
सच्चिदानन्द रूप आआात्माका दशन करके तुम कोभी ज्ञानियोंको 
होने वाला अलौकिक विस्मय रहने लगा है अथवा नहीं ! 


अथ शिष्य प्रति बरचनम्‌ 


उपर के सब प्रश्नों का उत्तर एक ही श्लोकके द्वारा शिष्यते 
दे दिया- 


# गरोः साजुभावानां करुणापूणं चेतसाम्‌ । 
9 |च 
श्रीमतां कृषया नूनमस्माकं किञ्च॒ दुलभम्‌ ॥ १ ॥ 


देश्री गुरो? जिन हम को, अदधत श्नु भाव ( प्रताप) रखने 
, बाले तथा स्वानुभव से परिपूण कर्णा रूपी जल से अपने चेतो 
हृद को सम्पूणं भरे हए, आत्म साक्ताक्ार रूपी श्री बाल्ते श्रीमान्‌ 
जैसे सद्‌ गुरुप्राप्र हों, उन हमकोथपलोगोंकीकरपादह्ो जाने पर 
क्या बस्तु धप्राप्यहो सकती है 

आपकीदपासे अनुभव के अविषय शाल देव का ने अनु- 
भव हिया हे, सच्चिद्‌ानन्द लक्तणों से शिव का सान्तात्‌ दशन पाया 
दे, अङधन्द के समान प्रपंच विस्मरण रूपी खख निद्रा भ सोकर मन 
ही मन सुदित हुषा हँ, आत्मज्ञान के चमर्काररोसे अन्दर ही 


अन्दर बालसु्खन्द्‌ के खमान खेला हँ, महादेव के समान न्रात्मानन्द्‌ ` 


भ नाचा हँ अपनी चिच्छक्तिरूपो उमा को देखकर महादेव की तर 
जी खोलकर दत्य क्रिया है ओर कूदा फांदा ह, महादेव क समान 
त्युजय पद्‌ को पाकर स्दादही ठृप्त रहने ठगा ह अपने अन्तः 


( ३७७ ) 


करण की अखण्डाकार वृत्ति मे अपने स्वरूप का दशन भी किया है 
तथा माकण्डेय के तुल्य अति विश्मितदहो कर अन्दर बाहर सवत्र 
ही अआत्मदेवके अखण्ड दशन भी लेने लगाहँ। अप जसेसद्‌ 
गुरु प्राप्रहोंतो फिर हम लोगोँको दुलेभ पदाथदहीक्यादहै? आप 
कीच्रपा होते ददी विवेक की भीड़ ल्ग जाती है । जसे कि मेध अपनी 
खस्पुण सम्पत्ति को प्यासे चातको के लिये उडेल देता है इसी प्रकार 
जव आप जसे सद्‌ गरु किसीहम जसे युयुह्ध पर दयालु हो जाते 
हतो ज्ञान का अक्तय पिटारादही खोल वेठते है जिसमेंसे ठपि- 
कारक ज्ञान।खत का यथेच्छं भोजन मिल दही जातादहै। जब श्राप 
किसी का अङ्गीकार करते हैँ तो उसङे लिये खब संसार मोत्तमय होः. 
जाता हे । 
थ चया चतुष्टयी । 
ज्ञानी पने के अभिमाने आकर किसीको भी निषिद्ध कर्मो 

का आचरण नहीं करना चाद्ये परन्तु पूणं ज्ञानी यदि प्रारब्ध 
के वश में आकर छुं दोषकर भी बठेतो उपे दोष नहीं लगता। 
यह बात इस प्रकरण म दिखाई गई हे । ¶्रद्मज्ञानी को दोष नहीं 
लगता, इस का यह अभिप्राय नदी है किज्ञानी खोग केवल विगर्दित 
काम कृरने पर ही उतार हो जाय । उन को भी लोक संग्रह के लिये 
तो शाख की आज्ञाश्यों के अनुकूल ही चलना चाहिये । 

जात्या यद्यपि गोरमेव वदनं रूपस्य नास्ति ्तति- 

स्तत्किं कजल कालिमा अ खतल्ते संलापनीयो बुधैः । ` 

[९ तैरपि तैदुष्क मभि ०९ [4 
श्रस्तु बह्म विदः कृतैरपि न शेत्क्षति ¦ , 
किं कामादिकदर्थिता धरमदहो निः संग सोख्यं वरम्‌ ॥१॥ 


घ्कर्मो के करने पर भी उनसे ब्रह्मज्ञानी की क दानिन भी. 
हो तो भी क्या कामादियों के कारण उत्पन्न हश त॒च्डता अच्छी अथवा 
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नि४सङ्गता का निरतिशय सुख अच्छा, यह बताओ १ यदि ङ्किखी 
का सुख स्वभावसरे गोरवणकादहो ठो उख पर कञ्चल पोतने पर 
भी रूप की कुच हानि तो नहींहो जाती दहे, परन्तु क्या केवल इसी 
कारण से समभदारों को अपने मु पर कञ्जल की कालिमा पोच ही 
लेनी चाहिये ? 


न माठवधघेन न अ्रणहत्ययाः ज्ञानी पर मावर बध रंवा भ्रण 
हत्या जेघा पाप भी नहीं चद्ता' ये श्रतियां ज्ञानी को निषिद्ध अाचरण 
करने पर भी दोष का लेप नदीं होता यह बताती ह । परन्त निषिद्ध 

्माचरण करने को आज्ञा नहीं देतीं । किसी तीतर प्रारन्ध कं कारण 
यदि किसी ज्ञानीसे कोड निषिद्ध मेहो जाय तो उपे दोष नरह 
लगता यही उसक1 ताय हं । किकी भी ज्ञानो को निषिद्ध कर्मो का 
चरण नीं करना चाहिये, छिन्त अङ्ग च्रातम घुखमेंदही प्रेम 
का उपाजन करना चाहिये । यदि किसी तीव्र प्रारब्धके बशसमेआकर 
ज्ञानी से कोई निषिद्ध कमदहो जायतो उखकमेके कारण प्ता 
पदता कर ज्ञानीको मर नहीं मिटना चादिये। आत्मा को सच्चे 
अर्थो मे निलप. सममकर प्रारब्धवश किया गया ज्ञानी का निषिद्ध 
कृं भी ज्ञानीके लिये गुण कारक ( अन्तःकरण की शुद्ध करने 


वाला ) हो जाता ह । परन्तु यदि ज्ञानी पनेके अभिमानं आक्र 
ज्ञान पूवक निषिद्ध कम द्विया जायगा तो लोकापदासजन्य रेहिक 


दुख तथा नरकादिजन्य पारलोकिक दुल उसे अवश्यदही प्राप्त 
होगा । जो बुद्धि पूवक निषिद्ध कर्मोका आचरण करता है यर मुख 


से अपने आपको ज्ञानी कहता है वह ज्ञानी ही नहीं होता । ज्ञानिर्यों 


की प्रवृत्ति कभी -भो निषिद्ध कर्मो की ओर नहीं दोदी। ज्ञानियोंको ` 


पाप न लगने वाली श्रितो ज्ञानियोंकी स्तुतिके लिये अर्थवाद 
हे । बह विधि नदींहे। 





= क 
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विद्येवाधिगता सदाश्रतमयी विद्यावता तत्सुखं, 
स्थेयं वतमनि संगदोपरहिते संगः पुनः कीदशः । 
किं भूषास्य थरा स्थितिः स्तुतिमयी सा राजसिंहासने, | 
द्वारि द्वारि कपदिकाथेमटनं करिवास्य राज्ञो व्रम्‌ ॥ २ ॥ 
ज्ञानी ने असरृतसरूपज्ञान प्राप्न कर लिया, रवतो उसे श्रानन्द्‌ 
पूवक संग दोष वजित मागं पर चछखना चार्िये, ज्ञानीका संगसे 
क्या सम्बन्ध ! क्या मला राज तिलक कराकर शानदार ठंगसे राज 
सिहासन पर बेट 7 रहना अच्छा, या कौड़ी कौडोके लिए द्वारे दारे 
भटरकना अच्छा ? 
विद्या बाले ज्ञानी ने अग्रत ( सुख-त्रह्म ) मयी आत्म विद्या को 
प्राप कियाद, इस लिये उसे सुव पूवकं देसे मागमे स्थितदहो 
जाना चाहिये, दिस करि काम कोधादि के संग ( सम्बन्ध ) से 
चस्पन्न हए दुभ्डरूपी दोषन पाये जतिदों। ज्ञान प्राप्त च्सनेके 
पञ्चात्‌ ज्ञानी की पाप कृत्यो मै रुचि ही नहीं होनी चाहिये । यदि. 
कहो किज्ञानदहो जाने पर विदेह सुक्तितो भिख्गी ही, निःसंगता, 
के सुखसे हमको क्यालेनादहै१तो उखका उत्तर यह दहै ङि जब 
जीवित कालमरही दुमने मुक्ति सुख का अनुभव नदींकरलियातो. 
विदेह य॒क्तिही तुम्रं क्योकर मिल सकती है इसलिये निःसङ्गता 
के सुख का ही श्ादर ज्ञानियों को करना चाहिये । खव लोकादरणीय 
राजसिहासन पर वैठा रहना इस राजा की उत्तम शोभा है अथवा 
राज्य जेसे उत्तम पद्‌ कोषपाकरभी एक एक कौड़ीके लाभकेल्यि 
द्र द्र मारे फिरना अच्छा है यह वताञ्मो १ निन्दित कर्भाका 
आचरण करनेसे यहतो स्पष्टहो हीजातादहै कि इस्र पुरुषको 
जीवन्युक्ति के संगता रुख का अभी तक चनुभव नदीं हा द, थ. 
दो लोक निन्दा से उत्पन्न हुश्ना दुःख उस को ओर भी अधिक हो जाता 
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है । एेसे बहे हए ज्ञानी को कभी भी विदेह मुक्ति नहीं भिर सकती 
भ्रव्युत इन सबके बद्र भँ नरक दुशखदही उसकोभ्राप्त होता दहै) 
इसलिए किसी भी ज्ञानी को निन्दति कर्मोःका आचरण नदीं 
करना चाहिये । 


शिष्टाचार पथं विना यदि मवेदात्म ब्रबोधो महां-- 
त्याज्यं त सवं दैव विदुषा वर्णाश्रमाणां क्रमः । 
बत्मज्ञस्य विलक्षणं यदि कृतात्किचाकृता्कमेणः, 
संगृह्णाति जनास्तदा युनि जनस्तेनापि नास्य क्षतिः ॥ ३] 
शिष्टाचार को द्योड़करदही यदि किसीका ज्ञान परिपक्र होता 
हो, केवल उसी अवस्थां ज्ञानी खोग वणोश्रमोंकेक्रमक्छो छोड 
सकते ह । यद्यपि ज्ञानी का माग कृत कमं तथा कमेत्याग से श्रत्यन्ग 
विलक्षण होता है ( इख लिये यद्यपि उसे स्वयं कमे करने का छद भी 
-अयोजन नदीं होता परन्तु) तो भी जिस मा्गसे चन्नकर ज्ञानीने 
ज्ञान भराप्रक्ादहैे बह माग दुसरे घधिकारियोंकेल्ियेभी बंता 
ह्वी ज्ञण्ण बना रदे, इस विचार से लोक सं्रदके किये तो ज्ञानियों 
को भी कर्मो का अनुष्ठान करना चाददिये। उस से उनको श्रपनी कुर 
भी हानि नहीं होती । 
हे शिष्य १ शिष्टाचार को छोड़ कर निन्दित कर्मो का अनुष्ठान 
-करने प्र ही यदि तुम्हारा ज्ञानदढ हो सकता हो तभी तुम वर्णो तथा 
्याश्रमों के आचार को होड सकते हो। निषिद्धाचरणसे ही 
"यदि किसीकोज्ञान प्राप्न ह्ोता दहो, तब तो सबकी दही मुक्तिदो जानी 


चाहिये, तथा जब कि सबही लोग निषिद्धाचरणमे प्रबृत्तहोँगेतो 


४ 


सन्मागे का उच्छेद ही षहो जायगा। परन्तुनतो सन्मागगामी पुरुष 
-निषिड कमे करने में प्रवृत्त ही होते है ओर ननिषिद्ध कमेकरने वालों 
की मकि दही होती है। प्रस्युत निषिद्ध कम करने वालों को नरक यात- 
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नाये मिलती ह । यह बात मलों से देखी तथा शाखं से सुनी जाती 
हे । इस कारण किसी को भी निन्दित कर्मो" मे भटृत्तन होना चाहिये 
यदि कहो कि “एतं ह वाव न तपति किमहं साधु नाकरवं किमहं 
पापमकरवमिति इस ज्ञानीको पाप करने किंवा पुण्य करनेका 
फिर कु भी दुःख नहीं रहवा, तो फिर यह ज्ञानी स््कर्मोःका 
निष्फख आचरण भी क्यों करे ? उसका उत्तर यह है कि यद्यपि 
ज्ञानी का आआाचरणरूपी मागें कतकं तथा कमेव्याग से अथवा 
स्वगे रौर मोक्ञ दोनो से ही भिन्नहो जातादहै; तो भीज्ञानी लोगों 
का यह्‌ कतभ्य हे किवे लोग स्वयं सत्कमं करके कमाधिकारी जौर्वों 
के सामने कमे करने का दशं रक्खा करं । यदि रोक संग्रह के 
ल्यि ज्ञानी लोग क्मकरेगे तो उस सतकमं के करने पर भी उनी 
ङु हानि नहीं होगी । तात्य यह्‌ है कि जब ज्ञानि्यो को पाप कमः 
काही लेपनहींदहोतादहै तो ण्ठिर ससत्कमं काथआाचरणभो उनको 
बन्धन मै नहीं डाल सकता । निस सन्मार्ग के प्रतापसे ज्ञानीको 
यह्‌ उत्तम पद्‌ मिला है दूसरों को भी उसी सन्मार्ग म लाने के लिये 
ज्ञानोत्तर कालमें भी ज्ञानी को सत्कमं क्ररने ही चादहियं। इसके 
विपरोत यदि ज्ञानी लोग भी दुष्कमे करने लगेगेतो सन्मागंका 
उच्छेद हो कर जुक्तिका घण्टापथ (सरल राज मार्ग ) टी खदाके 
ल्यि बन्द हो जायगा। इस कारण से ज्ञानियोंको लोक संप्रह के 
लिये खक्कर्मोः का आचरण करना ही चाहिये । 

इस श्लोक मे यह भी भाव निकलता है यदि किषी ज्ञानीको 
अपनी कड निजी एेसी कठिनाइयां आ गई हों कि,जिन से ज्ञानो- 
पाजन मे कठिनता पडती हो तो उसे शिष्टाचार को द्धो देने का 
हकत दै। दुसरा यह भाव भी पाया जाता है कि यदि अपनी खोक 
अधिद्धि को हटाने यादि के लिये-जिख षे ज्ञान सिद्धिम विघ्न 
हाने लगा हो- ज्ञानी छोग को खाधारण सा शिष्टाचार तोड़े 
आौर कोद निन्दित साकामकरलं, तो उन्दं वेखा करने का अधि- 


( ३८२ ) 
कार दे। साधारण रीतिसेतोज्ञानके बाद्‌ भी शिष्टाचार का पालन 


सभी को करना चाहिये । ज्ञान मागे के अव तक के इतिहासे इल 
दोनों बातों का अनुमोदन होता ह्यो । 


दत्तो सादरषभो जडश्च भरतो मङ्खिश्च संबतकः, 
कमभ्रष्टपथं गताः कथममी चेत्परं पक्ञस्तव । 
साधो जागरितान्‌ प्रतीदग्चुदितं पश्यन्ति श्रृणखन्ति ये 
निद्रान्धा न विलोकयन्ति न पुनः शृण्वन्ति वाच्या न ते ॥४।॥। 


यदि यह पृष्ठो क्रि फिर दत्त, ऋषभम्‌, जड भरत, मङ्कि तथा संब- 
लकये लोग कमं हीन माग म क्यों कर पंच गये? तो हे नवीन 
साधको १ यं उपयुक्त बातं तो हम जागने वालों के विषय मे कह रहे 
ई-जो कि अभी तक जगत्‌ के पदार्थोःको आंखों से देखते तथा 
कानों से सुनते रहते है। परन्तु जो निद्रान्ध होकर जगत्‌ के पदार्थो 
क) न तो रां से देखते ही है मौर न कानों से सुनते ही है, वे यदि 
सत्कम करना छोड़ भीदँतोभोवे निन्दित नहीं होते ? ॥ 
हे शिष्य १ यदि तुम्हारा यह भरन हो कि वह्‌ दत्तात्रेय, ऋषभ 
भ्नाम का राजाः, जड भरत, मङ्कि सुनि तथा संवतंक जेसे महापुरुषों 
ने विदित करमां से हीन माग को क्योंकर स्वीकार कियादहै तो 
सुनो ? हे नवीन खाधकजोखोग ज्ञान दहो जाने पर भी अभी तक 
जगत्‌ के पदार्थो का अनुभव करते है कानों से जगन्‌ के परार्थो के 
नाम सुनते रहते है, उन होश वाले तुम जैसे लोगो के लिये `यद्‌ उपर 
छी लोकं संग्रह वाली बात कही है । जो दत्तात्रेय शादि जात्म दृशंन 
हो जाने क बाद्‌ इतने गहरे उतर जति ह किफिरवेइस संसारम 
श्रपनी इन आंखों से नतो कुचं देखतेष्टी है योौरन इन कानों से 
उछ यनतेद्टी दै, संसार विस्मरण रूपी नींद के प्रतापसरे श्चन्वे बने 
इए उन ( ब्रह्म रूप धारी ) लोगों के विषय मेँ छले कहना ठीक नहीं 
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होता । वे तो ब्रह्मरूप हौ जाने से विधिनिषेध के अधिकार से बाहर 
हो जाने के कारण सककर्मोः को दोड़दं तो भी निन्दित नदीं होते। 
वैसी जगरद्रस्छति यदि तुम्हभीहो जाय तो तुम भी उन्हींकी तरह 
कमं शर्ट मागं से निःशङ्क होकर जा सकते हो । 
अथ ज्ञान गङ्घा तरङ्गोना शीतिकम्‌ 
निरन्तर बह कर श्रातम सागरकी मरको जाते वाली ज्ञान 
रूपी गंगा के, संशय रूपी मलयो को निवृत्त करने वाले, तरंग रूपी 
उनासी शोको का प्रकरण प्रारम्भ क्रिया जाता है। 
ज्ञान गगा तरंगो नाशीतिकर श्रृख साम्प्रतम्‌ । 
एवेनाप्यंग लम्नेन सवं पाप क्षयो भवेद्‌ ॥ .१॥ 
हे शिष्य ¢ अबवत्‌ ज्ञान गंगा के उनासी तरगों को सुन इनका 
यह्‌ प्रताप हे कि यदि इनमें से एक तरंग भी किसी के शरीर को 
च जायगा तो उसके सवं पापों का निश्चय ही त्य हो जायगा । 
जिस प्रकार गंगाका एकभीतरंग शरीरको छग कर सकट 
पापोंकानाश कर देतादहै इसी प्रकार ज्ञान गंगाके इन तरगोँभेंसे 
एक भी यदि तुम्हारे लिङ्क शरीर (मन) नामक अगमं; विचार 
पूवेक स्थिर हो वैठेगा तो तत्क्षण हीः तुम्हारे सन्देह रूपी. खक्ल षाषों 
का नाश हो जायगा । 


वाङ्‌ मयं खं हि स्ेत्र वाचो सकस्य दुरुमाः 


चिन्मयं जह्य सवेत्र॒विद्या हीनस्य दुरुभम्‌ ॥ २॥ 
चाङ मय चाकाश सर्वत्र बिद्यमाच्‌ भी दै. परन्त गंगो को. उसभ 


` से उच्चारण करना नही मिलता इसी भ्रकार यद्यपि नह्य चैतन्य 


सर्वत्र परिपूण हो रहा हे १२न्त॒ फिर भी विश्या रहित द्येने के कारण 
अभागे लोगों को वह दुर्भ ही रहता है। . 
व्यापक होने क कारण चैतन्य रूप ब्रह्म यद्यपि सखवन्न विद्यमान 
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है तथापि वह क्खिीको तोप्रप्त हो जाय तथा दृखरा उसके पवित्र 
दशन से वचित ही रह जाय यष्ट॒बात अयुक्त है । इख संशय के 
निवारणाथ कहते है कि- ज्ञानी की दृष्टि मै चेतन्यमान्न 
आत्मवस्तु समस्त पदार्थो तथा सकल जीवों मँ परिपू हो रही दै,. 
तथापि ज्ञान रहित पुरुषों को वह दुकभद्ी होतीदहै। ज्ञान दीन 


पुरुष नाना प्रकार के श्रवण मनन आ्ादिकष्र उठाकर ही उसे प्राप्न - 


कृर सकते है, विना परिश्रम के उसके पुण्य दशन उनको नहीं 
मिलते । साधन हीन पक्षों को तो वह आत्म वस्तु सदा दही 
अभ्राप्य रहती दहै। जिस प्रकार कि-शब्द से व्याप्त यह आकाश 
सब प्राणियों में एक खमानदही है तो भी मूक पुरुष को-जिसकी 
वागिन्द्रिय किंसीपापके कारणनष्टहो गयीहो, किंवाप्रप्तदह्ीन 
इद हो- स्पष्ट वाग्ठ्यवहार करना दुभ हो जाता है । जिख प्रकार 


-वागिन्द्रिय देने बाज्ते किसी कमे के अवुष्ठान कर लेने पर वह सूक भी. 


फिर इसी ाक।श मँ उच्चारण कर सकता है, इस प्रकार परिश्रमी 


पुङष श्रवणादि उपायों का अनुष्ठान करके आत्म ज्ञान को प्रष्ठ होकर ~ 


सवत्र ही चिन्मय ब्रह्य के दशन पा खकता है । 
प्राचीमथ प्रतीचीं वा यत्र कचन गच्छतु । 
` ` तमसा दश्यते नैषा ब्रह्म चिद्‌ भास्करो यथा ॥ ३ ॥ 
पूव अथवा पश्चिम चादे जहां जाश्रो तम से ठका हु्रा होने ॐ 


कारण यह ब्रह्म चेतन्य अंधकार से ढके हुए सूये की तरह सिर दीख 


ही नदी पड़ता । 


रोगी नेश्र वाखा पुरुष सूयं को देखने के लिये पूवं पश्चिम अथवा 
खछौर भी चाहे जहां ८ उत्तर दक्ञिण ऊपर नीचे ) चला जाय तोभी 


वह सूयं इख तिमिराढृत नेत्र बाले पुरुष को दीख नदीं पड़ता । इसी 
प्रकार अज्ञान रूपी अन्धकारसे ढश ह्या यदह अज्ञानी पुरुष चाहे 


तो खपाखना के दारा इन्द्र खोक से खेकर ब्रह्म लोक तक पर्हुच जायः. 


१ 
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अथवा क्म करके पिठ लोक का उपाजेन कर ले, छिव निषिद्ध कमो 
का श्न॒ष्ठान करके नरक से लेकर स्थावर पयन्त गतियो को भ्रा 
हो जाय, तो भी ( सकल पदार्थो को सम ख्य से प्रकाशित करने 
बाली ज्ञानियोँ को प्रद्यक्च दौखने बाली सवेन बवि्यमान भी) यह 
ब्रह्म चेतना उसको कहीं मी दिखाई नहीं देती । तात्पये यह है क्रि 
स्वयं प्रकाश होने परमी दह ब्रह्म चेतना अज्ञानाच्रृत प्रोणियोंको 
नहीं दीखती । परन्त ज्ञानरूपी आवरण को जिन विद्रानोंने 
अपने आध्यासिक परिश्रम से उतार फकादहदो उनकोतो यड नित्य 
हो भ्रद्यक्ष दीखा करती है । 
्राक्ाश मश्डले शाट्य यथा नक्षत्र मण्डलम्‌ । 
चिद्‌ ब्रह्म मण्डर शल्ये तथा संसार सश्डसम्‌ ।॥ ४ ॥ 

जिल प्रकार शून्य आकाशम रान्नि के खमय नन्तत्र राशि दीख 
पड़ती है इमो प्रकार चिन्मात्र ब्रह्म स्वरूप मे अज्ञानख्पी राच्निके 
समय संसारा का समूद दीला करता ह । 

इस अकाश म किसी भी वास्तव वायु आदि का सम्बन्ध नहीं 
होता, इसी लिये नक्षत्र मण्डल का भी सम्बन्ध नींद, इसी कारण 
से स्र से शून्य कहने बाले आकाश के स्वरखूपमें भी जिस प्रकार 
नक्षत्र समूह प्रतीत हो रहा इथी प्रकार यह्‌ ब्रह्म भी वास्तव म्रपंच 
के सम्बन्ध से रहित दहे, यह स्वयं निराकार है, तथा कुभीभी 
किसी की प्रतीति का विषय नहीं होता दहै, इसीलिये बह सद्‌ा शल्य 
रहता है परन्तु एेसे भी इस चिन्मात्र ब्रह्म स्वरूप मे अज्ञानी लोगों 
को खष्टियों का समूह प्रवीत होता रहता हे। तात्पयं यह है कि 
अकाश का नक्तत्र समूह के साथ वास्तव सम्बन्धन होने परभी 
प्रातीतिक । केवर प्रतीति काल सें होने वाला } सम्बन्ध निस प्रकार 
होता है इसी प्रकार ब्रह्य तथा संसार मण्डल का वास्तव कोई 
खम्बन्ध न होने पर भी भ्रातीतिक सम्बन्ध ही होता है। रेखी 
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अवस्था मे इस शंका को भी अवकाश नदरी रहता कि जो ब्रह्म प्रणच्च 
से सवथा असम्बद्ध है उसी नने उससे असंबद्ध प्रपच की स्थिति 
किस प्रकार संभव हो गई? क्योकि जिस प्रसार चाकाश से अलम्बद्ध 


नक्तत्र समह आकाशम रहता दै इसी प्रकार ब्रह्य से सम्बद्धभी 
यह जगस्प्रपच ब्रह्मम रह सकता है। 


इन इट्टोकों का एक यह भी रथे हो सकता दहै कि- जिस प्रकार 


प्रकाशक सूये के न रने पर सूने काश मण्डल स लक्तत्र सण्डल 
दीखंने लग पड़ते है इसी प्रकार प्रकाशकज्ञानके न रह जाने पर 
शून्य के समान हो गये हृएट इख चिदु ब्रह्म मण्डल मे संसार मण्डल 
दीखने खग पड़ता हे । 

जाग्र्स्वरूप एवाय पश्यन्त्स्वप्न मयं जगत्‌ । 

सुषुप्त इव विद्रे एने स्तुयेस्थताद्भुता ।। ५ ॥ 


सोते समय जसे मनुष्य एक तान होकर रुपनेके पदार्थोको. 


देखता हे एेसे ही ठयो म पर्चा ह्या ज्ञानी भी केवल चि्रषु के 
विषयमे ही जागख्क हो जाता है ( तव उसे उसके सिवाय थर 
ङ्ख भी न्दी दीखता ) सुनि की तुयेस्थता भी बड़ी ही अद्भूत हो 
जाती है । 

निद्रा के आाजाने पर जिख प्रकार स्वप्न के पदार्थो को दी कोई 
जीव देखता रहता दहै- उसका ध्यान किन्ही अन्य पदार्थो की चौर 
तिलमान्न भी नहीं जाता इसी प्रकाए जब कोई सुनि केवल पने 
स्वयं प्रकाश चेतन्य रूप स्वरूप क विषयमे ही निरन्तर जागने खग 
जाता है तथा इस जगत्‌ को स्वप्न के खमान मिभ्या सममकर इसकी 


छोर ध्यान बांटना बन्द कर देता दै ओर शान्त स्थिति मे बैठ 


जाता है ( मानो उसकी दृष्टि ञँ उख के ध्यान को बटाने वाला जगत्‌ 
नाम का कोड षद्ाथ ही अव रोष नहीं हे ) तव सहा युनियो को यदं 


उयस्थता एक बड़ी ही आाश्चयकारिणी अवस्था हो जाती है । जभी 


प 
#) हर 


लै 
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तो इसका निरूपण करने के लिये इस समस्त जाम्रत्‌ जगत मेँ हमे कोई 
दृष्टान्त नही मिला । इस मष्टामहिम अवस्थाका यथाथ वर्णनतो 
कोषे भी पनी वाणी से नहीं कर सशता । यदि इस तुर्य स्थिति का 
यथाथं रूप ठंमको खममना हो तो स्वयं श्रनुभव करके ही देख लो । 
-- युयुक्ता दभ्भमात्रंतेनते तीव्रा शुप्रत्तता। 
तीव्रा यदि अुुक्ञास्यान्न विलम्बो भवेदियाच्‌ ॥ & ॥ 
यातो तेरी सुसुत्ताढौंग दै अथवा वह तीव्र नदींहै। तीव्र यदि 
होती तो तभे तुया स्थिति मिलने मे उतना विलम्ब नहीं होता । 
अभूत्छुहू मयं विश्वं पत्तः स॒ मलिनो गतः 
इदानीं निम्लः पद्ये जातं राकामयं जगत्‌ ॥ ७ ॥ 
हे शिष्य ¢ ( अज्ञानावस्थ) मे तुम्हें दीखने वाला ) वह मलिन 
छृष्ण पक्ष तो अब बीत गया। उस भ्रं तो यह सब दश्यमान संसारः 
. अमावस्या की घोर रात्रि दही बनरहाथा। तत्रतो इसके यथार्थं 
रूप का परिज्ञान सवथा नहीं था। क्योंकि अव जगत्‌ के ये खव 
पदाथ पूणमासी की रात्रि के समान अपने यथाथ रूपसरं प्रकाशित 
गये है इसलिये मानना पड़ता है कि निमल शक्त पक्ष आ्आगया 
तथा मलिन पत्त बीत चुक्रा। 
अब तो तुम्हारे लिये ब्रह्म पक्ष नामक शक्त पत्तका प्रारम्भो 
चुका है । जिस प्रकार पूणमासी आने पर चन्द्रमा पूणैहो जातादहै 
इसी प्रकार यह ज्ञान मी धीरे-धीरे पूणे होकर वह तुरीयावस्था हम्ह 
प्राप्न हो ही जायगी । उसके प्राप्र होने का सन्देष्ठ मत करो ९ क्योंकि 
+~ अन तुम्हारी प्रवृत्ति प्रकाश पक्ष कीचओोरको हो चुकी द। 
न तिष्ठति सनो यत्र गोः श्रंगे सषेषो यथा । 
शला इव॒ समाधिस्थास्तत्रैव स्थितिमागताः ॥ = ॥ 
गो क सींग की नीक पर यद्यपि सरसों का दाना भी नदीं उहर 
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सक्रता परन्तु उन्हीं सींगों पर समस्त पर्वतोंका स्थिर होना जिस 
प्रकार सम्भव हो गया दहे, टीक इसी प्रकार इस वादको भी समभ 
कि संकल्प विकल्प रूपी सूष्मातिसूदम च-तःकरण भी जिस चात्मा मेँ 
नहीं पहु चता- वह वर्ह पहं चते दी असत्‌ हो जाताटै क्रिवाध्थिर 
नहीं दाता- निर्विकल्प समाधिस्थ सुनि लोग उखी च्रात्मा से स्थित 
हो जातिरहै। ३ 

जल प्रवाह इत्र॒याऽनवच्छिन्ना स्वभावतः 

चतुदेशधियां द्रे सा स॒नेमंनन स्थितिः ।। 8 ॥ 

हे शिष्य ! जिस प्रकार जल का प्रवाह स्वभाव से अखण्ड रूप 

भं बहता रहता हे इसी प्रकार विवेक्रियोँ घे जानी हई, स्वभाव से 
निरन्तर रहने व।ली, मननशील पुरुषों की स्थिति ( किंवा स्थिरता) 
नतो दुसरे पुरुषों की चौदह प्रकार की (पौँ ज्ञानेन्द्रिय, पाच 
कमन्द्रिय, मन, वुद्धि, चित्त तथा अहंकार नामक्र चौदह पदार्थो 
से सम्बन्ध रखने वाली ) बुद्धियों को दी सस पड़ती दै भौरन. 
उसकी अपनी ही चौदह प्रकार की बुद्धयो की समकमे अआतीहे। 
वह तो एक आश्चयं कारिणी स्थिति होती दै। ८ उस छद्‌थुत स्थिति 
को वणेन करने का सामथ्यं तो इन जञद्र शब्दों महै ही नदीं। यदि 
सुनियों की उस मननस्थिति को जानना दहो तो स्वयं मुनि बनकर ही 
उघका अनुभव ले लेना चाहिये ) । 


परमात्म पद्‌ अष्ट; स॒ पनः परमातमताम्‌ । 
यया प्रामोति विश्वारमा सा घनेमंनन स्थितिः ॥१०॥ 


परमात्मा के ऊंचे पद से अष्ट॒ हु्ा-हुभा यह विश्चारमा अपने 4 
खोये हुए परमात्म पद को, जिस दूमुत स्थितिके प्रतापसरे फिर 
दुबारा प्राप्न हो जाता है, बही तो सुनि की मनन स्थिति ( मनना- 
वस्था ) कष्ाती है । | 


` = 


( ३८९ ) 


@ + [8 = © [्‌ 
ग्रतिबिभ्धंन गह्णाति निमलो निकट स्थितः| 
प्रपञ्चवश्चने युक्तिः सा युनेरेव नो शनेः ।॥१९१॥ 


निमल भी है निक्रटभी दहै परन्तु अपने अन्दर प्रतिबिम्ब को 
पड़ने नदीं देवा दै । भ्रपच को कचन करनेकी यह युक्ति सुनियाों 
कोही मालूमदै। जो युनिनदहींदह वे इस युक्ति को नदीं जानते। 


सबही निमल दपण समीप राये पदार्थो के आभास को ग्रहण 
कर लेते ह परन्तु उस सुनिकी सननस्थिति को सममने के लिये 
कल्पना करनी पड़गी कि कोई दर्पण निमंल होने पर भी श्यौर पदार्थौ 
के समीपम विद्यमान होने पर भी (अपनी किसी अदूमुतता के 
कारण ) उन पदार्था के शाभा को ग्रहण नहीं कर रहादै। हमारे 
कृल्पित क्रिये हए उस दपण के श्रनुखार प्रपच्च के वव्छन (संसार के 
निरास) में कुशलता रूपी यह अद्भूत स्थिति (अवस्था, मननशील मुनियों 
केही भाग्यं हदोतीष।,.वे रागादि मलोँसे रदितदहोनेके कारण 
अत्यन्त निर्मल होते हैँ तथा जगत्‌ के पदार्थों के खमीप विद्यमान होने 
पर भी उन पदार्थो के आाभाष को ग्रहण नहीं करते ई । मननरहित 
अभागे लोगोंको इस अद्भत स्थितिकी म्राप्धिहो ही नहीं सकती। 
इस प्रकार शब्द्‌ से इस अवस्था का निरूपण न हो खकने पर भी इस 
बिचि लक्ष्ण से इस मुनि की मनन स्थिति को पहचान लेना चाहिये । 


प॒ सपेन्त्विति प्रोक्ताः ्षणादपसरन्त्यमी । 
यदाज्ञया मनो भावाः स वशी कस्य नाद्भुतः ॥१२॥ 


ए मेरे मनके काम क्रोधादि विकारो? “भेरे मनको छोड 
कर भाग जाध्रोः इतना कहने परही वे कामादि विकार जिसकी 
आआज्ञाके अनुसार एक क्ण भरमेंही निवृत्त हो जाते है। एेसे 
अद्भुत वशीकार वाला वह युनि किस को आआश्चयमे न डाल देगा ! 


( ३९० ) 


तात्पयं यह है कि ऊपर से देखने पर चाहे बह संघार फसा 
इमा ही प्रतीत होता हो परन्तु किसी विषयके भवश्च न आने 
से वह सुनि आशयं रूप हो जावा है । 
जारणात्काज् कूटस्य शम्भोराशीपिषा वशाः | 
मारणान्मनसस्तद्रन्धुनेरिन्द्रिय वृत्तयः || १३॥ 


जब शम्भु ने कालकूट जसे भयंकर जहर को पचा लिया तो सव्र : 


सपि उसके वश में आ गये । इसी तरह जव सुनिने सनको पट्ाडा 
तो इन्द्रियां कौ खारी वृत्तिर्या उसके वशी भृत हो गयीं । 

काल कूट नामके विषको ्रपने देहम पचातेनेके कारण, 
सर्पांसे अधिकं विपेखछाहो जाने पर, अपना कोई अल उस पर 
चलता न देख कर, सम्पूण सपे जिस प्रकार शम्भु के वशे आ 
जते हे, इसी प्रकार संक्ल्प विकल्प रूपी अन्तः करणको मार 
( नष्ट कर ) ालने से अन्तःकरण सहित सव इन्द्रियों की वृत्तिर्य, 
स्स सुनिको पने से अधिक बलशाली तथा यपने प्रभावन 


छाने वाला देखकर, उसके धीन दहो जातीर्है। यदहीकारणदैकि 


जो मनो इृत्तियाँ अज्ञानी पुरुषों को अपने वशम कर लेती टै ज्ञानी 
पुरुष उनके वश में नदीं खाता। 
अहन्ता ममता त्यागः कतु यदि न शक्यते | 
५ ज [व 
अहन्ता ममता भ्रः सयत्रव विधीयताम्‌ | १४॥ 
हे शिष्य ? ( अपनी निवेलता के कारण ) यदि तुभ स अहन्ता 
मीर ममताका त्याग नहींहो स्कतादहैतो तुम सम्पूणं संसार में 
हो अहन्ता आर ममता करने खग पड़ो। ( इस रोति से ठमकोः 
अहन्ता ओर ममता से मुक्ति मि जायगी ) । 


वणाश्रम वयो वेषाध्ययनाचार सन्दरः। 
विना विचार वैराग्यैः पश॒र न संशयः ॥१५॥ 


( ३९१ ) 


वणे, आश्रम्‌, चायु, वेष, अध्ययन तथा आचार इन सत्र गुणों 
से युक्त होने पर भी सद्‌ सद्धिवेक तथा वैराग्य के चिना यह जीव 
पशु दही होता हे, इस में लेश मात्र भो संशय मत करो । 
वात्पयं यह्‌ है कि-वणौश्रम धर्मो की क्रवायद की श्रयेक्ञा 
विचार आ्रौर वेराग्यका ही विशेष आद्र ( विचार) अच्च सभो 
को करना चाहिये । जिससे कि यह मन शुद्ध होकर आरमदशन करने 
के लिये एक पदिच्र दपण ही वन जाय। 
तीच्णे विचार वैराग्ये चित्ते यस्य॒ निरन्तरे 
स पण्डितः किमेतस्य साधनान्तरं चिन्तनैः॥१६॥ 
हे शिष्य ? जिस महा पुरुष के चित्तम सदा दी दृद विवेक 
तथा दृद वेराग्य जागते रहते हों, उस पुरुष को ज्ञानी जान लो, 
एेसे महापुरुष को दूसरे साधनां क चिन्तन की क्या अवश्यकता है ? 
तात्पयं यह्‌ हे कि-तिवेक तथा वैराग्य सम्पूणं साधरनोमें प्रधान 
साधन होते र्ै। इनके प्राप्त होने पर दूसरे सानन होनेपरमभी 
ज्ञान रूरी सहा फलन हाथ श्रा ही जाता है) 
वधते मूलसेकेन सूरशोषेण शुष्यति । 
भस्मसाच्क्रियते बन्दि ज्वालयेति तरुस्थितिः ॥१७॥। 
¢ कै 0 [९ 
वधते मनसः सेकैमंनः शोषेण शुष्यति | 
भस्मसात्‌ करियते बोध जवालयेति भव स्थितिः ॥१८॥ 
मू को सी चने से वदता हे, मूल के सूखने पर सूख जाता दै, 
फिर अग्निरी उवालाध्योँसे राख हो जातादहे यह तो वृतं की 
अवस्था हे। इसी प्रकार मनरूपी मूल को ( विषय रूपो जलो से ) 
सींचं तो बद्ता हे, मन के सूख जाने पर सूख जाता है, उसङे पञ्चात्‌ 
बोध उवाला से रा ( बाधित) हो जातादहै, यदहीइस संखारको 
अवस्था होती है। | | 


( ३९२ ) 


सुसह् लोगों को तो मोक्ष ही इष्टहोता दहे, चस मोक्ष का आत्य- 
न्तिक साधन तोज्ञानदही दहै, उसी से कृतार्थता का लाभ हो जायेगा, 
इस मध्यपाती बराग्यसे क्यादह्ोगा ? उपका न्तर इन श्टोकों मँ 
यंह दिया गया है करि-प्रपंचख्पी चक्ष ङो सुष्टाने बालन वैराग्य 
के बिना कोई भी कृताथं नहीं हो सकता । यदि इस गीटे प्रप्च 
वृत्त को केवर ज्ञानरूपी श्याग से जलाने का उद्योग क्रिया जायगा 


तो गीले काष्ट को जलाने भ जिस प्रकार धिक प्रयास होता ३, इसी 


भकार इस गीले प्रपंच वृक्षको भी बोधाग्नि खे जलाने मे साधक्‌को 
बड़ा प्रयास उठाना पड़ेगा । इसलिये मुम॒ज् साधक पहले वराग्य से 
इस म्रपच रूपी वृत को सुखां, तब ज्ञानाग्नि मे उसको सोक दें। 
अभिप्राय यही हे कि सुयुक्षघों को ज्ञान के समानदही बेराग्यकामी 
पूरा पूरा विचार करना चाहिये । 


पर पार स्थितं हंसं द्विधेव प्रतिचिम्वितम्‌ । 
तथात्मानं विजानाति तटस्थः सत्यदशंनः ॥६&॥ 
जिस प्रकार कोषे बुद्धिमान्‌ पुरुष नदी के दूसरे किनारे पर बठे 
हुए हंस को, जख भँ ( प्रतिबिम्ब पड़ने के कारण ) द) स प्रतीत होनें 
पर भा, एक ही जानता रहता है, इसी प्रकार ्रविद्यारूषपी नदीके 
किनारे पर बंठा हुमा वह सत्यात्मदशीं विद्वान्‌ ( अन्तःकरण याद्‌ 
उपाधियाों मे प्रतिबिम्बित होने के कारण ष्टी) अनेक सा प्रतीत होने 
पर भी, उस भआासमा को परमाथमें एक रूपही जाने रहता हे । 
 जबकिद्धेत की प्रतीति की सम्पृणै खामप्री विद्यमान होती दै, 
तब भी ज्ञानी खोगोंको अद्धेतात्म स्वरूप का सान्ञात्करार हो ही 
जाता है । 


चित्रमल्पेन कालेन बोधभरजित चेतसः । 
भजितस्येव बीजस्य कायसाधकता गता ॥२०॥ 





( ३६३ ) 


सुने ह” बीज से जिख प्रकार अंङ्र रूपी काये उलन्न नहीं होता, 
इसी प्रकार केसे अश्वयंकी बातदहै किबोधसे मुने हए चित्तकी 
( संसार-कल्पना रूपी ) काये को उत्पन्न करने की शक्ति थोड़ेसेद्ी 
कालम नष्ट दहो गयी। 

जितना लम्बा समय मनसे संसार को बनवाने लगता दै, 
उतना समय उसको बोधसे नष्ट करने मं नहीं लगता, यही एक 
अश्चये दधी व्रात है। जेसे कि अ्जग्निमें मुने हए चने आदिके बीज 
की अङ्कुर जनन शक्ति थोडेसे ही कालमें नष्टदहो जाती दहै, उसी 
तरह ज्ञानग्निम सुने हए चित्त की भी शक्ति थोडे ही ऊकाल मेँ नष्ट 
हो जादीहै। मुने हए चने च्रादिखानेके कामम श्याकर ज्लुधा- 
निवारण रूपी थोडा सा कामतो यद्यपि कर सकते दै परन्तु अंकुर 
को उत्पन्न करने की शक्ति उन भने हए चनो मे नदीं रहती । इसी 
भकार ज्ञानाग्नसे दग्ध हुभा मन भ्रारव्धभोगोंको तो सिद्ध कर 
देता है, परन्तु फिर उससे संसार बन्ध रूपी काये नहीं हो पाता । 
एक्‌ तात्पय यह भी निकलता ह कि मनसे संसारकी रचना करने 
मे जितना खमय लग जाता है उतना खमय बोधाग्नि से उसका नाश 
करने ओँ नहीं लगता] जिस प्रकार चने थादि से अंकुर उत्पन्न होने 
मै जिलन्ग समय लग जाता है उतना समय अग्निस उप चनेको 
भूनने भँ नहीं लगता । बस यही एक आश्चयं को बात है । 

पंगवस्तु कृता एव दगाद्या न चलन्ति यत्‌ | 
अन्धानपि करिष्यामि न पश्यन्ति यथा जगत्‌ ॥२१।। 

हे शिष्य ‰ इन चक्खु श्रोत्र आदि इन्द्रियों को मने ठंगड़ातो कर 
ही डाला हे ( क्यो छि वये अपने अपने विषर्योंकी तरफको तो 
नहीं चलती दै) अब तो मै शनैः शनैः इन को भन्धा भी कर डालूगा 
जिससे कि इस जगत्‌ कोये पिर कभी देखे भो नदीं । ` | 

सुमे अभी तक अपनी इन्द्रियों से जगत्‌ का भनतो होता; 


= 





( ३६४ ) 


परन्तु अब मेरी इन्द्रियां अपने पने विषयोंदधी तरको नर्द 
चरती रँ यहो उनका लंगङ्ापन दै। अवतो मेरी इच्छाहैकिज 
इन इन्द्रियों को अन्धाभी कर डाल जितसेये इष जगत्‌ को 
देखना भी वंद करदेः। तात्य यददहै किर इतने गहरे आत्म 
न्तन म इन जना चाहता हँ कि मुके संसारकाभान मी बन्द 
हो जाय। 
जानतु वा न जानातु त्रज्ञ जोवस्य जीवनम्‌ । 


जानाति चेत्परो लाभो न जानाति भयं महद्‌ ॥२२॥ 
यह जीव उस ब्रह्म को जने यान जने दोनों ही चवस्थान्ोंमें 
वह ब्रह्म अपनी खत्ता देकर) इसके जीवन का कारण हो रहा दै । यदि 
यह्‌ जीव उसे जानतादहेतो उसको (मोच रूपी) महालाम दहो 
जाता है। यदितो ठस त्र्य को नहीं जानता तो फिर ८ जन्म खट्यु 
रूपी ) महाभय को प्राप्न होता है ( जिस प्रकार घरं गड़ेहृए निधि 
को यदि कोह जानतादहे तवतो उसको धनी होनेका महालाभ 
हो जाता हे । परन्तु यदि वह उसको नहीं जानता तो दश्ट्रिता रूपी 
महा भय उसको धेरे ही रहता है ) । 
बरमधेनोः स्वभावोयं देवधेनो विंलक्तणः । 
भोक्तव॒तदुग्धपानात्सयस्तद्रषतां तरेत्‌ ॥२३।। 
हमारो इस ब्रह्म धेदु का स्वभाव देवों की काधेनु से अत्यन्त 
विलक्षण होता है । क्योकि इस ब्रह्मधेनु के दुग्ध को पीकर पीने बाला 


तत्क्षण ह्‌) ब्रह्य रूप हो जाता हे । 
 देवताश्नोंकी धेनु उन उन कामनाोको तो पूराकर दीह 


परन्तु किसी को भी अपने स्वरूप को प्राप्त नदीं करा सकती । परन्तु 


र बरह्म घेलु जीवों को उनकी इच्छानुखार अनेक प्रकार के सुरों 


को देकर, अन्त मे अच्छे अधिकारियों को अपने स्वरूप की प्राति 


८ 


( ३६५ ) 


भी करादेतीहै। इसी अद्भत विलन्तणता को देख कर साधकों को 
रह्म का ज्ञान प्राप्र करके ब्रह्य भाव को प्राप्र हो जाना चाहिये) 


यदि योगे कृता बुद्धिः सप्तमीं गच्छं भूमिकाम्‌ । 
मग्न ंद्गच्छं पातालमिति नीतिषिदां बचः ॥२४॥ 
यदियोगमं बुद्धिको लगायादहै तो ( अपने चित्तको भागवतः 
बनाकर ) सीधे सप्तमी भूमिका ८ किंवा तु ग्रावस्था ) तक ही पहुंचकर 
विश्राम लो। (योग जसे पवित्र मागमे प्रवेश करने पर वीच में रुकः 
जाना बड़े ही मन्द्‌ भाग्यो का फल्ल होता है ) । नीतिज्ञ लोग कहते है 
कि यदि ( सोती निकालने के किये ) समुद्रम डबकी लगानोदहैतो 
ण्ठिर सीधे पाता ( क्रिंवा समुद्र के पदे) तक दहो पर्हुच कर द्म लेना 
चाहिये (बीचमसरे लोट करन श्याना चादहिये। अन्यथा मोती का 


मिलना असम्भव हो जायगा । ) 
ताखय यह है कि वड़ी श्रद्धासे श्रपने श्रभ्थास को निरन्तर 
चलाना चाहिये । श्रभ्यास मै चिच्छेद होने देना टीकं नहीं होता ॥ 
जब मुमु खोग अरभ्याखमें प्रमाद करतेरहै तो माया यथौत्‌ संसार 
के विचार बदने लगते है । 
मध्यान्ह भास्करं द्रष्टुं साक्ला्यदि त॒ न क्तमम्‌। 
पटयव्यवदितं पश्येज्ञले वा प्रतिबिम्बितम्‌ ॥२५॥ 
मधभ्यान्ह के सूयै को यदि साक्षात्‌ न देखा जा सकता हो तो (सूर 
द शनार्थी को उचित दहै करि) उस मध्यान्ह के सूयंकोयातो कपड़े खे 
उ्यवहित करके देख ले, थवा जल भं प्रतिविम्वित को देखे । ( एेखषए 
कृरने पर जब ष्टि स्थिर हो जाय तवर सान्ञात्‌ भी देखा जा सकता ) ४ 


तथा चिन्मात्र चण्डाशं निविकन्यं न चेत्‌ समः 
सवे व्यापितया पश्ये दन्तयांमितयाथवा ॥२६॥ 


( ३६६ ) 


सूयं दशनार्थी के समान दी युम॒च्ल को भी उवितदहैकि य 
निर्विकल्प चैतन्य सूयं को वह प्रस्यक्ष न देख सकता दहो तो सर्वत्र 
व्याघ्र होने बाले स्वभाव के दारा उष आत्मा का चिन्तन किया करे । 
यदि सवेभ्यापी रूपसे भी चिन्तननकर सक्तादहोतो सब भूतो 
श्ररक अन्तयामिरूप हारा उस ात्मा खा चिन्तन किया करे। 

एेसा करते करते जंसे जसे अन्तःकरण शद्ध होता जायगा सैमे 
तैसे निर्विकल्प आटा का सान्ञच्छार भी चसे होने लगेगा । तात्पयै 
यह है कि मोक्ष को देने वाटी केबल चिन्माच्राकार चृत्तियदि किसी 
सेन दहो सकतीदहो तो वह पहले सचभ्यापी कवा अन्तर्यामि स्वरूप 
म आत्मा का †चन्तन किया करे । 

लक्लं शराः प्रयोक्तव्याः दत्से लनच्येपि धन्विना | 
कदाचिद्धि संयोगादेकोपि त॒ लगिष्यति।॥२७।। 
सदेव चेतसो वृत्ति रध्यानाभ्यास विधीयताम्‌ | 
कदोचित्‌ कृपया शंभोरखर्डाकारता भवेत्‌ ॥२८॥ 
यदि किसी धनुधारी को क्रिसी सूक्ष्म अदृश्य लक्ष्य का वेध करना 
हो तो उसे उस लदच्य की तरफ़ को लगातार लाखों वाण फकते रहना 
चाहिये । कभी देव संयोग से उनमेसेकमसे कमपकवाण तो छक्ष्य 
मँ जाकर लगेगा ही । इसी प्रकार युम॒च्च पुरुष को उचित है कि--चित्त 
की बुद्धि नामक बृत्तिको सद्‌ा दही ध्यान ( सारम विषयक वत्तियों 
का एेसा प्रवाह कि उसभ आतम विजातीय कोई भी विचार उत्पन्न 
न हो ) ॐ अभ्यास (बार बार अवृत्ति) मे लगाये रदे । लगातःर 
एसा करते रहने पर यह्‌ होगा कि-ध्यानाभ्यास से प्रसन्न हए आत्म 
देव की ( विवेकोर्पादन रूपी ) कृपा से बह वत्ति कभी तो अखणर्डा- 
कारता ( सच्चिदानन्द जद्यरूपता ) को प्राप्न हो हीः जायगी । 

इसलिये बड़े अध्यवसाय के साथ ध्यान का अभ्यास करते 

-रहना चाहिये । यह शंका कभी भी न कश्नी चाहिये कि सकन्यापी 


दि 


2 


( ३९७ ) 


अथवा छन्तयामिरूप की धारणा से अभ्यास करने पर आत्म सात्ता- 
त्कार रूपी फल हाथ लगेगा या नहीं ? "कितने काल तक हें एेषा 
भ्यास करते रहना चाहियेः इस शंका का भी समाधान उक्त श्लोकः 
सेदह्ीहो जाता दहै कि-चृतन्तिके अखण्डाकार होने ठक यह अभ्यास 
करना चाहिये । 


ह्यणोपि ब्राह्मणः श्रेयानित्याह दाभ्याम्‌- 
ब्रह्य की अपेक्षा ब्रह्मवेत्ता अति श्रष्ठ होता दै यह श्रगले दो श्लोकों 
मे कदा गया ह-यदि यह शंकरा की जाय कि-ध्यान करने मथवा 
न॒ करने पर दोनोंदही ्रवस्थाओोंमें नद्यं ध्यानसे ङ््रभी 
विदश्चेषता नदीं आती-ये दोनों मवस्थायं जीवसे रह सकती हैँ 
परन्त्‌ बह भीतो पारमार्थिक ब्रह्मरूप दही होता है । इसलिये 
ब्रह्माकार बृत्तियोँ के उत्पादन के ब्खेडेमें क्यों पड़ाजाय वो इस 
शंच्ा का उत्तर यद हं कि बह्याकार बत्ति क्रिये विना म॒क्ति नहीं मिल्ल 
सकती, इस;लयं ब्रह्याक्रार वत्ति करनी ही चाहिये । क्योकि ह्य ज्ञानीः 
की श्पेत्ता ब्रह्य की प्रतिष्ठा कम मानी जाती है । यही बात द्खाने के 
{लये अगले दो उलोक है। 
लीला सिन्धोः फियदिव हरेः षोडशाश्ची सदस, 
निः संख्याता षिषिध रुचिना येन युक्ताः स्ियस्ताः । 
तादडनोतः स पुनरनया भामया वश्य भावं, 
सम्यग्थयुक्तो यदुपतिरतः सत्यभामेव धन्या ॥ २६ ॥ 
जिस विविध चि श्रीकृष्ण ने अनगिनत सिय भोगी है खीला 
( रूपी जल ) क समुद्र, उस हरि के स्यि सोलह हजार दियं होती 


ही कितनी है १ वेसे ( स्वतन्त्र बिहारी ) भी उख यदुपति को इस 
सत्यभापा ने अपने वश मँ कर लिया ओर भते प्रकार ठसे भोगाः 





( ३६८ ) 

है, इस. कारण से सत्यभामा उन रोष सव लियो से ( तथा पने वश 
भँ श्ये हुए श्रीकृष्ण से) भी अधिक्‌ धन्यदहो गडहै। 

प्रक्रत--जीवों दमी अनेक प्रक्र की लीलाच्योंके सयुद्र, सकल 
दवेत को हरने वाति, हरि नामक श्रासदेव के लिये सोलह हजार 
बत्ति रूपी खिय कितनी होती ह? क्योंकि ( समष्टि अहंकार सै 
सम्बद्ध होकर सकलं जगत्‌ के सात्ती बने हुए ) इस ब्ह्यने तो त्रिपुटी 
-रूपी अनन्त खियोँ को भोगादहे (व्यष्टि लिग शरीरो जो वृत्तिं 
सोलह हजार हों समष्टिलिगशरीरमें वे सच मिलकर अनन्त दहो ही 
जाती ह) अनन्त चरिपुटी रूपी भोग्य पदार्थो से सम्बद्ध ते स्वच्छन्द्‌- 
चारी उपति ८ तत्छद के लक््याथं ब्रह्यचेतन्य ) को आसा नामङी 
-ह्याकार वृत्ति ने अपने वशमें कर लियादहै (अर्थात्‌ इथ भामाने 
उस ब्रह्य को एेसा धा लिया है कि उसको जव कभी ब्रह्मानुभव की 
इच्छा होती है वह ब्रह्य उसी चण इसके अनुभवमे चरा जातादहै) 
-उस ने असंभावना अर विपरीत भावना से विहीन उस ब्ह्यका 
यथेष्ट भोग भी किया है। यदह कारण है कि उन अनन्त त्रिपुटी खूपी 
-सिर्यो के बीच मं सामान्य तथा प्रस्यत्त रूप से विद्यान्‌ रहने बातत 
भो उस अविशेषज्ञ ऋय से तो यह हमारी सव्यभामा ( ब्रह्यविषयक् 
श्रमारूपी वृत्ति ) ही धन्य हे ( कृतार्थं है श्रेष्ठ होती है ) । 

वतेते ब्रह्म सवत्र ब्राह्मणो लभ्यते कचित्‌ । 
सपाद ब्रह्मणस्तस्मान्महर्धो ब्राह्मणो भवेत्‌ ।। ३० ॥ 
बह ब्रह्य तो सभी जगह दै अथौत्‌ बह जगत्‌ के खमस्त पदार्थो 


-तथा जाप्रदादि सकल अवस्थां मँ अनुस्यूत हो रहा है परन््‌ त्रह्य 


को जानने बाला महात्मा तो कहीं ( किसी पुण्य स्थान तथा किसी 


अति पविन्न समयम ) द्धी मिलता दै] ( इसलिये सरवैत्र सामान्य 
खूप से विद्यमान समघं ब्रह्म की अयपेत्ता से ब्रह्मवेत्ता ब्राह्ण ही 
"महयं [ बहुमूल्य [ होता है अर्थात्‌ बड़े यत्नरूपी मूल्य से हाथ लगवा 


॥ 
नि 
कु 24१, 
# + 
= > 
"` 
च ~ {न ॐ 


त + क ~ ४ 
नकः य ह * 
करः # हमे ननः व =? 4 


( ३६९ ) 


ड ! इसलिये सुरो को उचत है कि ब्रह्माकार वत्ति करके व्रह्य- 
दर्शा ्रोद्यणं बने )। 


परसङ्गसुखासक्तं योगिनां योपितामिव । 
विहाय लोक सिद्धान्तं रमते स्वमते मनः ॥ ३१ ॥ 
कनी खोगों का मन, परमात्मा के साथ एता होने पर॒ भिलने 
वाने रृखमे फंना हृश्या होने के कारण, लोकों के ( “'वरणाश्रमादि 
घर्मो का आचरण अवश्य करना चाहिये” इत्यादि ) निखेय को 
छोड़कर अपने श्रभिमत बरह्ययखसनै ही इस प्रकार क्रीडा क्रिया 
करता दै जिस प्रकार करि दुराचाग्णी लियो का मन अन्य पुरुषों के 
संग सुख मेँ फस कर, खोक क सदाचारके सिद्धान्त को छोड़कर, 
च्मपने चर षपरसंरायुखमभं ही लगा रहता हयो] तायं यह दहै कि 
सब लोकिंक धर्मो को छोड़कर तुमको अपने अभिमत ब्रह्य सुख 
सैँदही रति करनी च,'दहिये। एेसाकरनेपर ही ज्रह्याक्ार चृत्तिहो 


सक्तीदहै। यदि तो तुम एषणा का त्याग नहीं करोगेतो 


अबणादि मनँ प्रयत्न करने पर भी ब्रह्माकार वृत्ति हाथ नहीं लगेगी । 
तोयरन्धरनिरोधेन भाति णं सरोवरम्‌ । 
बृत्तिरन्धनियेधेन पूर्णो बोधः किमद्भुतम्‌ ।२२॥ 
जिख प्रकार जलके घिद्रौँको रोकं देने से तालाब पूणं होकर 
शोभा देने लगता है इसी प्रकार व न्तिरूपी द्वारो को रोकदेनेसे यङ 
बोध भी पूण हो जाता है। इसमे आश्चयं ही क्या है ९ 
दे शिष्य १ जो सरोवर छिद्रो के द्वारा पानी निकलते रहनेसे अपूण 
तथा शोभा रहित हो रहा हो, वह जिस प्रकार उन िद्रो को बन्द्‌ कर 
देने पर पूरापूराभरकरशोभा देने लगता इखीप्ररार इन काम 
क्रोध1दि वृ्तियों तथा इन्द्रिय रूपी दधिद्र के दारा प्रतिक्षण व्यय होते 
रहने से खदा ही अपण रहने वाला यह ज्ञान भी काम क्रोघादि 


( ८०० ) 


विकारों तथा इन्द्रिय रूपी द्वारोंको रोक दैनेसे परिपूर्ण किंवा 
अखण्ड होकर शोभित होने लग पड़ता हे, इमं तम्दं आश्चयं ही क्यों 
होता हे १ इसलिये इस मनक्ो सब्र लोकिक धर्मोसे हटा तेने एर 
भी यह हमारा मन ब्रह्याकारहो सक्रेगाया नहीं एे्ा खन्दरेह्‌ मत 
करो । तात्पय यह दै किं तम्हारे ज्ञान रूपी द्रभ्य को ये कामादिः विकार 
तथा ये चज आदि इन्द्रियं प्रतिक्ञण ही चुराती रहती दै किसी चण 
मी तुम्हं तुम्हारे बोधक पूर्णताका अनुभव नदीं होने दतीं । तरं 
उचित ह किं जव कभी तम्हारे इख ज्ञान द्रव्यकी चोरी होने लगे 
( अथात्‌ य इन्द्रियां किस्रो विषय को देखने के लिये टे) तयो इन्दं 
तरन्त रौकदो। ज्र मनमे कामादि विकार उस्पन्नहां तोञ्सेमो 
टोक दो कि ह मेरे मन तथा इन्द्रियों ? त॒ पने अनादिकाल् से छेकर मेर 
इस ज्ञान द्रव्य को अपनी इच्छानुसार चुराया ह, तथा इस का यथे 
दुरुपयोग मी क्रिया हे । परन्त॒ इस सव के वदले ओं मके ङ भी फल 
हाथ नहीं यादे) मेतोश्ाज भी अनादि काल जसादही दीन 


मोर दुःखी बना हु्रा हूं। अरब म अप दोनों के प्रयत्नोंकी ` 


साथंकता पर विश्वास नहीं रह गया है । छरपया अन अपनी इश 
चोरीको बन्द्‌ कौज्यि। अव तो स॒ अपनी पूणता का सुद्‌ 
आस्वाद छे छेने दीजिये । मै अच तक आप के सहारे से अपनी पृणेता 
कोभ्राप्र करने का निष्फल उद्योग करता चाया हूं परन्तु अव युक 
यह्‌ निश्चय हो गया है कि ्रापके किये यदह पृणेता मेरे हदाथन 
अआयेगी । इसके लिये तो मुक केवल इतना भर करना पड़ेगा कि यह्‌ 
आपकी अनादि कालकी चोरी बन्द्‌ कर दी जाय, ष्ठिरतो मेँ पूणे 
का पूणं ही शेष रह जाऊगा। 

निमूला निष्फला शुष्का कदयां भोग॒वासन। । 

तया तिरोहितः स्वामी तृणे नेव महागिरिः ॥३३॥ 

अपने ऊपर जमे हए तिन ही कौ गोटमें जिघ्र प्रकार पाड 


6. | 
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आ जाता दहै, इसी प्रकार निर्मल, निष्फल, नीरख तथा दुष्ट भोग 
वासनानेहो हाय? दाय? हमारे स्वामी आत्मदेवको दधिपा 
रक्लादे। 

सांसारिक भोगों कौ वासना ( इच्छा ) यद्यपि निमूंर हे । ( क्यो 


किये सदविषय ही जत्र कि रसत तो इस वाखना का वास्तविक 


द्‌ & 
५ ख 
॥ ` 


मून तो कृष् भी नहीं है ) निष्फल है ( क्योकि उसमें सत्यभाग ङं 
भी नहीदं) शुष्क दै ( क्योकि यद्र वासना नीरस अथवा सुख हीन 
हे) तथा कदर्यं अथवा कमीन टै ( क्योकि यह वासना अपने प्रेमी 
पुरूषो को ही दुध्ख देती हे )। उसको हटाना इश्लिये श्नावश्यक 
हो जातादै कि उस्र भोग वासना ने अपनी सत्ता देकर पालने बाले 
स्वयं अपने स्वामी ्मात्मदेवको ही छिपा डालादहे। इखी कारण 
से वह स्वामी अवब्रख्व लोगोंको दीख न्हींरहादहे। यदि को 
क्कि इतनी वुच्छं वस्तु ने ब्रह्म रूप आतम) को किस प्रकार आच्छादित 
कर लियादहेषतो सुनो १ जिस प्रकार वषोकालमं उसी पवेत से 
उत्पन्न हुए ॒श्दि तूद्धम तुच्छ दो खे, अत्यन्त स्थुल पवेत भी दक 
दिया जाता हे, इसी प्र।र तुच्छ वासना ने आत्म देव पर परदा डाल 
रक्खा है। यद्यपि यह वासना स्वभावतः व्यन्त तुच्छं पदाथंहे 
प्रन्तु यदह अनेक विषयाक्रार धारण करके अपने द्वी कारण ब्रह्मात्मा 
जसे बड़े पदार्थं को भौ ढक लेती है । तात्यं यह्‌ क्ति जब तक इन 
तुच्छ जगद्विवयक् वासनाश्च को सवौत्मना लह हटाया जायगा तब 
तक सवे दृत्तिनिरोध लीं ह्यो सकेगा भौर ज्ञान म पृणेता कदापि न 
अआयगी । इसलिए उन वास्नाश्रों को दी नष्ट करते का उयोग साधको 
कोकरना चाहिये) 
न देश कालो न वयो न युक्तिनं विदग्धा । 
यदेत्र॒ वासना रथागस्तब शुक्तिस्तदेब हि ।॥३४।, 
युक्ति दने मेँ देशः काल, अवस्था युक्ति तथा पाण्डित्य ये कु 
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भी उपयोगी नदीं होते। याद्‌ रक्खो ? जव तुम्हारी वाष्नायं चुट 
जायगी उखी क्षण तुम्दारी मुक्ति ही जायगी | 
हे शिष्य १ यदि तुम इन चाप्तना्ों का पिण्डनद्ोडोगेतो फिर 
्वाहे जितने विजन देश मेँ चलते जास्मो, चाद निव्यदह्ी उषः काले 
उठाकरो, भ्यास करते-करते चाद जितने परम बृद्धो जारो, चाहे 
जितनी युत्तियें चलाश्मो, चाहे जितने योगं साधन करो, तथा चाहं 
जितने बड़ पण्डित बन जायो, नसे भी सक्ति जसी पविच्न वस्त 
तम्हारे हाथन श्रायगी) एरन्त्‌ भोगवासनाश्मोंके दछोड़ने म एेसी 
बातत नटीं होती । ऊपर कहे साधनोंँमें से कोह साधनदहींयानदों 
जिम क्षण तुम भोगेच्छा के सूदम संस्कारों को निकाल कर फक दग 
उसी खमय तुम्हारी मुक्ति हो जायगी । तात्ये यद्‌ दै कि यद्यपि उत्तम 
देश तथा उत्तम काल शादि भी मुक्ति के साधन कृहाति दै परन्त सक्ति 
मै इनका कोई विशेष उपयोग नहीं है । मक्ति का सवे श्रधान साधन 
तो वासनाश्रोंकात्याग दही होतादहे 


उपायेः शोधिते क्षेत्रे निमलं बीजमरपितप्‌ | 


फं चित्रं धान्यसम्पत्तौ स देवो यदि वपति ॥३५॥। 

( हल से जोतने अदि ) उपायों से खेत को तैयार कर लेने पर 
जव किं उसमें शद्ध (कीड़े चादि से न खाया हुश्रा) बीज वो 
दिया जाता है तब यदि इन्द्र भगवान्‌ बरख पडं ओर कृषक को 
खसमे से धान्य प्राप्तो जाय तो इषम याश्चय की बात ददी क्याहि! 

प्रक्रत तासय यह है कि-अन्तःकरण खूपी क्षेत्र को वेराग्य 
छादि उपायों से निमल कर लेने पर जब कि उसमे माया रूपी 

ल से रहित, सकल जगत्‌ के कारण ब्रह्मरूपी बीज को अपनी 
धारणा से स्थिर कर लिया जाय, तव यदि ( देशिकके ल्पमें 
महा वाक्यों का उपदेश करने वाडा ) वह आत्म देव ( वेदान्ताथं 
क निरूपण खूपी जल से ( ज्ञानाखतकी बषोी कर दे भौर किसी 





§ 
(- 
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भाग्यशाली अधिकारी को छतत छरतयरता रूपी धन्यता हाथ श्राजाय, 
तो फिर इमं अचय की बतदही क्यादै १ (तासये यहद कि 
उक्त रीति से अभ्या करनेपरमी हम ज्ञान जेसी पदविच्न तथा 
बह मूल्य वस्तु दाथ क्तमेगी या नदी १ यह्‌ शं क्रिस को भीन 
छरनी चाहिये ) | € र 
करत वाक्य विचारस्य परमाथेमभीप्सतः। 
ज्ञानं गरिष्टपज्ञानसज्ञानं ज्ञानथुत्तमए्‌ ।२३६॥ 

यद्धुन प्रसंग देखो कि--काक्य व्रिचार क्रिये हर तथा मोक्ष 
ङ्प परमाथ को चाने वालंकौदष्टिमे यह्‌ ( लोकिर पदार्थोका) 
ज्ञानतो घोर अज्ञान हो जाता है तथा अज्ञान ( लोक्किक षदार्थोका 
ज्ञान सवथा न रदना ) ही उत्तम ज्ञान हो जाता है। 

मातम बोधरङ्‌ वाक्यों कां विचार कृरने वाठे, मोत्त रूप परमाथ 
करो ही सवं भावेन चादने वारे, विद्वान्‌ की दष्ट में कैषे चद्धत 
परिवतंन हो जाते है कि यह लोक प्रसिद्ध जगद्धिषयक् पदार्थो का 
पाण्त्डिय नामक स्थूल ज्ञान तो उघकी दृष्ट भरँ “अज्ञानः हो जाता दै 
( अथवा, यह्‌ खोक प्रसिद्ध ज्ञानदही बड़ा भारी अज्ञान सिद्धहो 
जाता दै) तथा जत करि जगत्‌ के पदार्थो अथत्रा जह्य का ज्ञान 
होना भी बन्द हो जाय तो यदी “उत्तम ज्ञानः वन जाता दै क्योकि 
जव ज्ञान ज्ञेयादि मेद वन्ददहो जाते आौरज्ञान मात्र रोष रह 
जाता दै तत्र वह स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही होतादहै। 
मुमुचो को उचित दै किवे मोक्ष के लिये उप अज्ञानरूपी ज्ञान का 
ही सम्पादन कग्ट। 


उयाख्यासि वेदान्तं शिरो जयसि दत वादिनः 
न्तविशसि तन्मन्ये तत्रास्ति भरणं त ।३७॥। 


तुम वेदान्त क वाम्योँका व्याल्यान करते हो, देनवादिथों को 
परास्त भी कर डालते हो, परन्तु यदि तुम स्वयं अन्दर भवेश् नदीं 


( ४०४ 


कर पाये हो, करवा श्चात्मामर लीन नहीं होने लगेहो, दो इन सब 
व्यापारं से तुम्हारा मरण ही होगा। क्योकि आत्मविस्मरण 
अथवा देह क आत्मा मान लेना ही म्य कहाती है । 


जब तक आत्मा को भूलकर देहाध्यास नहीं हो जाता तव तक 
वादि पराजय च्मौर वेदान्त कथा जैसे कामों को कौन कर खकता है ¦ ~ ` 
आत्म विस्मरण ही सबसे बड़ी रत्यु होती दहै। लोक प्रसिद्ध मरु ` 
तो एक शरीर को ही नष्ट किया करती ह्‌, परन्तु यह्‌ अआ1त्मविस्मरण 
त] अनन्व स्यु्योंका कारणदहो जातादहै। यदि तुम आ्माका 
खान्तात्‌ दशन नहीं कर खकत हो तो इससे मरण रूपी फल ही व॒म्हारे 
हाथ लगेगा । मोत्त की प्राचि कदापिन दहो सकेगी । इहैव खन्तोऽथ- 
विद्मस्तद्वयं न वेद्‌ वेदिमंहती विनष्टिः ये तद्विदुरग्तास्ते वन्ति 
अथेतरे दुःख मेव।पियन्ति। अनेक अनर्थो से परि पूणं इस संसार 
भे रहते हए, अज्ञान रूपीं दीघनिद्रा से जाग कर, यदि इस आत्म 
तन्तव को जान लिया गय], तब वो कृत छरत्य हो जयिने, याद्‌ हमने 
इख ात्मतच्व कोन जान पायातो हम अज्ञानी कहर्यँने ओर 
` अनन्त जन्म मरणरूपी महाविपत्ति हमारे ऊपर अपना अयिकार 
जमा लगी । वे बड़े भाग्यशाटीदहजो छि इख बड़ी बरवादीसे दुरः 
कारापा गये क्योकि उन्होंने ब्रह्यको जान ल्लियादहे। अन्यभ 
जो लोग इसी प्रकार ब्ह्यको जानलेंगेवेभी अख्ृतदहो जयिगे। 
परन्तु दुसरे अज्ञानी लोग तो जन्म मरणादि कष्टों छो प्रप्त होतेही 
रंग । ज्ञानो लोग च्ससे कभी छूट ही नदीं सकेगे। क्योंकि उन । 
+ 

ह 





लोगों ने तो अपनी मुखता से इख दुल रूप शरीरादि को ही अपना 
त्मा खम कर जन्म मर्ण कोहो सपनायादहं। | # | 
मित्रेण इशले ` एष्टे पूवावस्थासदस्मरन्‌ । । 
इदानीं शलं जातमिति हष्यति योगपित्‌ ॥२८॥ 

योग को जानने वाल्ञि किसी नवज्ञानी से उसके किसो हित गित्र 
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ने जब उखका क्षेम पृच्धा तो वह अपनो पूवं अवस्था को याद्‌ करते 
इए ( जब कि अभ्यास की प्रारम्भिक अवस्था होने के छारण ज्य 
सुल का थोड़ा थोड़ा ही अनुभव होता था ) “उसकी यपेश्रा अव 
तो उत्तरोत्तर अधिकही शक हो गया है” यह कह कर मन ही 
मन सुदित होने लगा। (इसी प्रकार तुमकोभी वैखा अभ्यास 
-= करना चाहिये कि जिससे उत्तरोत्तर वह ब्रह्म सुख तुम्हारे घन्तःकरण 
मँ स्थिर होता चला जाय ) 
कमेदः काश्चनालिप्‌ ` शूर्यताभ्रघटोपमः । 
विद्धस्तु रत्न संपृणं हेम म्भ इवोत्तमः ॥३6॥ 
सोनेका ोलफिरे हए तावेके खाली षदे के समान, कर्मठ 
पुरुषो कौ स्थिति होती है ( वे उस धड़े के समान ऊएरसेदही शद्ध 
दीखूते दे परन्तु अन्दर तो अज्ञान से परि पूणे [ ज्ञान से खाली 
होते ह) ज्ञानी ( पुरुषों को स्थिति इनके विपरीत होतीदहैवे)तो 
हीरे भादि रत्नोंस भरेहृएसोनेके घड़ेके समान ( अन्दर बाहर 
सवीरमना ) श्रष्ठ होते हैँ ( क्यों ङि वे ्रन्द्र तो ब्रह्म सुख दे परिपूर्णं 
होते है तथा बाहर सुमद लोगों को ज्ञान का दान करते रहते ह )। 
भूरु दहत्वा विशेषपि द्वयोरन्तरमीदशम्‌ । 
इचु काण्डसमो विदान्‌ दश्ड काष्ठ समः पशः ॥४०॥ 
गन्ना भौर ण्डा दोनों क्षौ ययपि भूमि से उदयन्न होते है परन्तु 
उनमें यह बड़ा अन्तर दहै कि विद्धान्‌ पुरुष इषु दण्ड के समान 
होति दै तथा अज्ञानी पुरुष उण्डे के समान माने गये है । ( गन्ना 
लोगों को मिठाख से तृप्त करता अर डण्डा रोगों को पोटनेके काम 
 आतादहै)। | 
ज्ञानी पुरुष सुमुज्ल लोगों को युक्ति रूगी सुल देकर नित्य वृ 
करते रहने से इक्ष दण्ड क समान होता दै, अज्ञानी पुरुष तो लाढी 


( ४०६ ) 


की लकड़ी के समान होता है--उससे तो दृखरो को नथा स्वयं चपने ¦ 
चापको दुः ही दुःख पहंचाता दै । तीनों देहो के जाग्रत्‌ स्वप्न तथा 
छषु्ति नामक व्यवहार यद्यपि ज्ञानी शौर अज्ञानी मरे समानदही 
दीखते है, परन्तु उनमें यह बड़ा न्तरे किएरतो जीयो को अम्रड 
सुख का दान करता है, दृखरा तो दु्ड ही देता रहता है; 


विशालद्ष्टौ रमते न॒ त्वन्यत्र पतिमेस 
येत दष्ट विशाखा स्यात्स सन््रो मम दीयत्‌ | ४१।। 
मेरा पति विशाल नेत्र बाली से प्रसन्न होता दै, डोर नेच्रवारी से 
नहीं । जिस मन्त्र अथवा जिस ओोषधसे मेरी टष्टिविल्ाङ दनो जाय 
बह मन्त्र मुभे बताइये ? 


संसार की सव दृष्टयो में जै ब्रह्मह' यह्‌ सदसे बड़ी दृष्टि कती 
है । सु चिदाभास का परमासमा रूपी पति वैष्ी यस्यन्त विशाल 
दृष्टि बाटेसे ही प्रसन्नहोताद-साधककीरेदी दष्टो जाने षर, 
ही दशन देकर उसे छताथे किया करता है- वह श्पना सचिदानन्द > 
रूप उस साधकको सोप कर उसे छतद्त्य कर देतादहै। वहतो 
कसी भी परिच्छिन्न दृष्टि से प्रसन्न नदीं होता । अथात्‌ 
खंसार विषयक उत्तम से उत्तम भावनाएं भी आत्मद्‌शन में विध्नका- 
रिणी होती है। इसलिये हे गुरो ९ जिस ्ोंकार आद्‌ मन्त्र अथवा 
योग॒ ज्ञानादि साधन से मेरी ट्ठि इतनी विशाल हो जाय 
अथात्‌ ब्रह्म के समान ही अपरिच्छिन्न ( पूणे) हो जाय, ( अपनी 
शरण मे आये हुए) युको बह) रहस्य अप बता दीजञिये। 
` तातपय यह है कि ब्रह्माक्रार अपरिच्छिन्न बृत्ति मेंदहो जह्य का 
आविर्भाव होता है। मलुष्यको उचित दहैक्रि उत दृत्तिकी प्राप्न 
के लिये किसी नद्य दशी गु क खमीप जकर उससे दी उसकी प्रा 
का उपाय पृष । 


५ ४०७ ) 


पूज्योऽयमिति विज्ञाय पूनितः स्वापितो गरे । 
न थ॒क्तो मूढया स्वामी कथित्पुरुष इत्ययम्‌ ॥४२॥ 
जिस प्रकार किसी मूढस्त्रीने (राच्नरिके समय चिर कालके 
पश्चात्‌ देशान्तर सखे श्राय हुए ) अपनेही स्वामीको कोई साधारण 
अन्य पुरुष समभ कर, सामान्यतया सकत्करणीय अतिथि जान कर 
भोजनादि के द्वारा उसक्रा सत्कार छिया रौर उसे श्रपने घरमे 
लाया भी, परन्तु उसका भोग नहीं किया । 
इसी प्रकार अज्ञानी पुरुष की सुखा वुद्धि ने किसी अरस दर्शी 
महापुरुष को साधारण लो किक पुरुव जानकर तथा पूजनीय समस कर 
भोजनादि केद्वारा उखा खत्कार जादि भी किया, उसे अपने घर 
दे ठहराया भी, परन्तु यह से भाल ज्ञान जेखी पवित्र वस्तुदेने 
वाला स्वामी पालक शिवा गुरुह्ी दै यह न पचाना ओर उससे 
ज्ञान ष्टी चचा नष्टींकी। यद्यपि उसकी सेवा से उख सेवक को पार- 
लौ किक सुख भले ही भिज्ञ परन्तु मुमुक्षु को तो मोही इट दाता 
^ है । उस मोक्ष क) साधन ज्ञान दह्यी यदि प्राप्तनक्ियातो समको 
किं उसने व्यथं ही अपनी च्रायु को व्यय कर डाला है । 
भोग योग्येन वेपेख व्यतीत्य शयने निशाम्‌ । 
प्रियस्य भोगमप्राप्य प्रातः क्रन्दति कामिनी ॥४२॥ 


कोई कामिनी भोग के योग्य ( अकृत ) वेष धारण करके ( पति 

के साथ क्रोध या मान रादि प्रतिबन्ध हो जनेकेकारण ) भोगको 

न पाकर ( क्रे ही विस्तरे पर रात जिताकर) प्रातःकाल हो 
जाने पर पश्चात्ताप करने लगती ह । 

` इसी प्रकार आरात दशन के अनुकूल खन्यासादि वेष तथा 

बराग्यादि चिह्न धारण करने पर भी जब को युमुज्ध बुद्धि खमस्त 

भपंब को लीन कर लेने वाली मूढ समाधिम ही ११च रो अस्पूरति 


( ४०८ ) 


रूपी रात्रि को चितादेतीहै श्यौर जव कि उस ज्ञान योगी की मूढ 
खमाधि खुलती है रोर उसे यह ज्ञान होता है किश्चोहो? मुमेतो 
्ातम सुच्र काभोगप्राप्नही नहीं हृश्ना, मैतो व्यर्थं ही इवने खमय 
मृढ समाधिम पड़ा रहातो उसे बडा चेद्‌ होतारै कि-हाय? 
मेरा इतना समय अतम सान्ञात्‌ के विना व्यथं ही चला गयादहै। 
( तात्य यह्‌ हं क स्मा।ध सिद्ध करलेनेसेही हमारा मोन्ञहो 
जायगा, ज्ञान की द क्या शावश्यकतादहै? एेसा विचार ठीक 
नदीं । क्योकि ज्ञानके बिनातो यह संसार कदापि निवृत्त नहीं 
होगा अतः समाध से उस्थान होने पर फिरमीदुशलङीही प्राप्ति 
होगी । इसलिये श्ज्ञान पृवककी हृ वेखी मूढ समाधि से कोई 
विशेष उपक्)र नहीं होता । केवल थोडी देर कै 1लये संसार का भान 
बन्द हो सकताहं। संखार की श्नाव्यन्तिक्त निबृत्तितो देवल ज्ञान 
सेदह्ी होती हे। 

चित्र पत्रे कृता नारी तरिचित्रा सूप सम्पदा । 

दश्यते ताबदेबाहो यावन्नायाति सुन्दरी ।॥४४॥ 


कामी लोग चिन्न पट पर बनायी हृ तथारूप खोभाके कारण 
विचित्र दीखने वालीखीको तभीतकप्यारसे देखतेदहै, जवर तक्र 
कि कोई सजीव सुन्दर स्री उन्हं नहीं मिलतो । ( उसके मिलने पर 
वे कामी लोग उस नारी चिन्न को होड देते) । 

इसी भ्रकार सकल जगत्‌ ॐ आधार ब्रह्म रूपी चिन्न पर बनायी 

इहं ( वेराग्यादि खम्पन्न पुरुष की, मढ समाधि में दबो हुईं ) सुुज्ध 
बुद्धि रूपी नारी चाहे ( उस समय अद्धो सुख ऋ प्रापि दहो जाने के 
कारण सांसारिक बुद्धियो की अपेक्षा ) विचित्र भौ लगती हा, परन्तु _ 
हे शिष्य ? मुमुद्ध लोग तो उसको वभी तक देखते है, अर्थात्‌ वे मूढ 
समाधि को तभी तक पसन्द करते है, जब तक छि सुख रूप ब्रह्य 
चैतन्य के प्रत्यत्त दशन उन नदीं मिल जाते । उसके प्रव्यक्ष हो जाने 
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परतो ज्ञानी लोग मूढ समाधि को द्धोड़ देते ह । ( भाठम सान्ञात्कार 
की अपेक्षा समाधि सुख छत्रिम होने से न्यून होता है, इस 
लिये साधकं को चार्म सात्तात्कार सुल के लियेही उद्योग करना 
चाहिये ) । 
चिन्तामशि कराद्‌ भष्ठं माशुचः प्राह मे गुरूः । 
दिनैः कतिपयैरेव पुनयि मिलिष्यति ।॥४५॥। 
मेरे हाथभ्र से अव चिन्तामणि गिर पड़ीथीतो मेरे गुडने 
कहा था किं शोक सत करो, वह्‌ तो अभी कुक दिनों में तुमह पिर 
मिल जायगी । 
मोच्त रूपी परम पुरुषाथं को देने वाला चिन्तामणि के तुल्य 
ज्ञान यदि किसी प्रन राग द्वेषादि प्रतिबन्धके कारण अष्ट (न्र- 
चिपा ह्या) हो जाय तो उसके विषयमे शोक मव करो। (क्योकि 
शोक करते हुए उसके लिये फिर उद्योग कैसे कर खकोगे १ ओर 
फिर वह दुबाराप्राप्त दही किंस प्रकार होगा?) शोक को व्याग कर 


उसके लिये ष्िर पिर उद्योग करो १ उद्योग करते ही कुड ही दिर्नो 


म पिर भी बह ज्ञान प्राप्रहोद्दी जायगा। इसमे संशय मत करो 
यह बात मेरे जाचायंने एक बार मुकसे कही थी, उसके वचन 
पर विङ्वास कर ऊ उद्योग करने परर्यँने फिरिभी उस ज्ञान को प्राप्न 
कर लियाथा। इस ज्ञानमागे मे अपन आ्राचाये पर विश्वा रखने 
खे सम्पृण विघ्न निवृत्त हो जाते ह अरौर परमफल् की ्राप्चि होतो है । 
क्योकि वे रोग उस मागं के पथिक रह चुकने के कारण इसको सव 
ऊच नीच अवस्थानं को भले प्रकार जानते) ॥ 

करोमि संशयं यावन्‌ शुञ्न्द यख दशने । 

्माश्वाखयति मां तावत्‌ परमा देव्ता मनः ॥४६॥ 

जबकि यै मुद्कन्दके मुख दशनप संशय किया करताथा 

तो इतने मँ मेरा परम देवता मन यु को आश्वासन दे देता था। 


(४१०) 


जब्र मेरी अज्ञानावस्था थो मौर मे आत्पदेव के व्रह्माकार 
बृत्ति रूपी सूष्व के दीने के विषय मे संशय किया करता था कि गु 
सुख से सुने हए महा वास्य के विचारसे मुके बालम साक्षारङार 
होगा या नहीं तो इतनेहीमें मेरा विवेको मन खूप परम देवता 
सुमे आश्वाखन दिया करता था कि तुषं आस्म साक्षात्कार चवश्य 
होगा । इस लिये सुम्नं को उचित किं विवेक के द्वारा अपने मन 
को संस्कृत करते र्हं तथा उमस सस्कारी मनकी सम्मति के अनुक्रूख 
बतोव किया करे। मनम विवेके जागृत रहदे परदही सकल 
संशयो की निचृत्ति हो सकती है । वही जाग्रत विप्रे ज्ञान योगीकरो 
सीघे मागे डाल देता हे। 


कन्द्पं कोटि लावण्यं सत्य भुक्तं जनादे | 


कन्द्प प्रुखाः समव तदप्रकाश पलायतः ४७) 
जो कि उस जनादेनमें करोड़ों का्मोंके खमान मोहक्ता क 
पुराणादियो मेँ वणन कियाद वह यथाथदहीदह। त्तभीतो उस 
आत्मा का प्रराश जव किसी अधिकारी के अन्तः करण भ प्रकाशित 
हो जाता हे तो समस्त कामक्रोधादि भाग जाति द। 
श्रश्र युक्तं षियोगिन्या राधया मेल नाशया । 
तत्रैव मायया गुप्तः प्राप्ठः प्रकटतां हरि; ।४८॥ 
 वियोगिनौ राधाने ष्ण के मिलनेकी इच्छा के प्रचलहो जने 
पर जव ओंघ्ु टपकाने शुरू श्ये, तो इतने ही मे अपनी अन्तधीन 
शाक्त से वहीं द्धिपा ह्या रि अगद हो गया। 
कृष्ण को देखने बाली राधा को जख रजोगुणकी कामादि 
वत्तियों से ढी हहं थी । यही कारण था छि कृष्ण का अन्तधौन हो 
रहा था। इसी भ्रकार युयुक्ष की भो भरात्मदेव क्रा दशेन कराने वाली 
अखं जब विद्यामद, कुलम्‌, जातिमद्‌ आदि प्रतिषन्धों से ठक्‌ 


( ४६१ ) 


जाती है ओर वह विद्याप्राप्ि के लिये गुरु के पास न्ीजाता, तो 
पिर उसको वह आत्मविद्या का अएचाय-जिसमर कि शाख के अनु- 
सार परमात्माके समान दही भक्ति होन? चाहिय थी, साधारण 
म युष्य सा दीखने ज्ञगता हे । यों साधनाभाव हो जाने से आातमाके 
द शेन नदीं मिलते! उस सवका कारण उस अधिकारी को अपनी 
वैी सनोवत्ति ही होती हे। क्योकि सदा दही स्वयं प्रकाश होनेसे 
ब्रह्म मै तो आवरण हो ही नहीं सकता परन्त॒ जसे कि राधाने 
अश्रत्यागके द्वारा रजोगुण सखे उत्पन्न मान आदिको ्योड़ दिया 
था ओर उसे तरन्त ही कृष्ण के दशेन हृएथे, इथी प्रकार जत्र सुख॒श्षु 
लोग अपने मदमानादिकोद्ोड देते ओर जव्रवे आात्मरशन के 
सिये ग्याङ्कन्न हो जति, वो उखी साधारण से दीखने वाङे मनुष्य 
मे उन्हें गुर भःवना उस्पन्न हो जाती दह । उक्षके अनन्तर उसके 
उपदेश से रागाद्‌ रजोद्त्तियोंका व्याग हौ जाने पर ब्रह्म का 
साक्षात्कार हो जाता ह । रजोगुण के विकार रागादिको होड बिना 
विद्याल्पी आवरण का त्तय नहीं दहो सकठा तथा उस आवरण के 
च्य हए विना किष्ी को भी भ्रारमसाक्षत्कार नहीं होता । 
सौरस्याय अ्रमन्त्येके सधु कांक्षन्ति चापरे । 
भ्रमन्ति न कांचन्ति सधुमत्ता मधुव्रताः ।४६॥। 

कोई ( भोरे) तो सुगन्ध के लिये उडते फिरते है, दुखरे मधु कोः 
इच्छा करते ह, परन्तु जो भोरे मधुको पौकर मस्तहो चुके 
( मधुत्रत भरे) नतो इधर उधर उद्ते ही फिरते है मरन उनको 
अब मधुकौदही इच्छा शेषरहीहै। 

भ्रकृत-कर्मो से उदन्न हा, स्वगीदि विषयों से मिलने बाला 
सुख किखीकीभी पूरी दृष्ठि नहीं कर सकता, वई तो सर्वोत्तमः 
ब्रह्म सुख का प्रतिविम्बहोवा है इसलिये उसको केवल सुख की 
बासरनामाच्न होने से गन्ध तुल्य खमभना चाहिये । उख गन्ध तुल्य 
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सुखाभास के च्िषह्ीजो लोग वैदिक कमोँ' मै धिर तोड़ परिश्रम 
करते है, उन्हीं को यक्ष भरे के भ्रमण दी उपमा दौ गयी हैः। 
वह वेदिक कमानुष्ठान अति सामान्य लौकिक कर्मो की अपेक्षा 
अच्छा होता हे। ब्रह्म ख का साज्ञात्‌ द्यनुभव करने के लिये की 
गह समाधि पयेन्त उपानयं यद्य पर भारे को मधुपान की इच्छ 
के समान मानी गयींहै। वेतो उन वेदिक कर्मानुष्ठानों को पेक्षा 
भी ऊच श्रणौ की होती है । उक्षके अनन्तर मदहावाश्यो का विचार 
करके साक्षात्‌ व्रह्म सुख का अनुभव क्तेकर सदाके च्वि तृप्र हो 
जाने बाले लोग ही यर्हां पर मधुमत्त धमर कदे जाते है| वे मधुमत्त 
अमर नित्य ब्रह्म सुख का पान करके फिर मधुपान की तरफसे 
भी उदासीन हो जति है । रथात्‌ फिरतो उन को ब्रह्म सुष्ठङ्धी 
भी इच्छा नहीं रह जाती । वे उन पहले कर्मी तथा सुमुक्ल लोगों की 
आ पेक्षा अति श्रेष्ठ होते है । 
धनं प्राप्नोति कष्टेन प्रदोषे काष्ट भाग्किः । 


सुखासनस्थो विपुलं धनं रतन परीककः ॥५०॥। 

विचारा लकड्ह्ारा दिन भरके परिश्रमके वाद्‌ सायंकराङके 
समय थोडा वहत धन प्राप्न कर लेता है। परन्तु रत्न पारखी 
( जौहरी ) तो बदिया बिया गदो पर तक्रिये लगाकर वैठाहु्रा 

भी इजारों लाखों रुपया बात की बात में कमाताहै। 
ठेखा कोई नियम नहीं है किं बहुत धनको प्राप्ति में बहुत परिश्रम 
करना आवश्यक होता हो तथा अल्पघन के लिये अल्प परिश्रम 
करना पड़ता हो । तसय यह दहै कि-हठ योग तथा पातंजल 
विधि से समाधि करने में प्रथमतो अष्टांग साधनों मे वड़ा भ्रम 
ऋरना पडता है तथा उस्र समाधि का सुख केवल खमाधि के 
समयम ही रहता है । समाधि से व्युस्थान होने पर उस्र समय 
 अत्तीत होने बारे सं्रार के दुःखों से वह सुल दवा दथा जतादहै। 


= ~ = 
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इख लिये बह सुख ठकड्हारे के कमाये हुए धन के समान श्रत्प 
ही होतादहे । अष्टांगयोग के उस लम्वेश्रमको देखने परतो वद्र 
खख किसी गिनती का दही नहीं होता । परन्तु जब कि वेदान्त की 
बतायी प्रक्रियासे सब जगत्‌ का बाध कर दिया जाता है तव चाहे 
तो समाधि की जाय मौर चाहे व्युस्थान म रहा जाय दोनों ही 
जगह समान रूप स ब्रह्य को प्राप्चि होती है। खमाधि क्रिवा उ्युव्थानं 
से भी उस सुख का कोटं खण्ड नहींहो सक्वा। देश, काल तथा 
वस्तु की मयोदा्नों से भी वह त्र्य सुख कभी परिच्छिन्न नहीं 
होता । बह ब्रह्म सुख अपने भक्तोको निस्यतृप्नि का दान करता 
रहता ह । उसके {लिये साधनों का परिश्रम करना नीं होता । वेदान्त 
माग सज्ञानके द्वारा प्राप्ठ होने वाला ब्रह्म सुख, विना परिश्रम 
क जोहर] स्र कमाये हए बहुत धन ॐ समान होता है। इसी लिये 
ठठ नभ्रह क पारश्मों को छोडकर सहा वाक्यों के विचार के दारा 
दान्ते क] रक्रया से नित्य सुलालुभव कौ भराप्ति केलिये ही पुसां 
करना चाय | 
नतकां स्वाङ्ग भद्धेन धनं प्राप्नोति कान वा। 
खादना कटारेख स्वं वशी श्रुते पति ॥५१॥ 

नाचन व नटी श्रपने हाथ पैर आदि अंगोंके भंगसे धनः 
को प्राप्त करभा लतीहे रौर नहीं भी, परन्तु इल कामिनी तो 
च.बल अपन कंटाक्तसं दही पतिकावशम कर लतांहै (शौर उसे 
यथेष्ट भागता भा ह )। 

भ्रम द] पुरुष को वश मै करने का नियत कारण शोता है। 
ष्म के वश।भूत होकर तो बह फिर स्वयमेव घर का माल मताल 
खसे ही सोंपदेतादै। जिस भ्रकार स्वाज्ञ भंग करने पर भी निरयो 
को नियमसे द्रव्यकी प्राप्ति नहीं होती, इसी प्रकार हवि्यों के 
ष्टाङ्ग योग के साधन आसनादि भी, नियम से श्रा सुख को 
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्राप्त कराने वाले नहीं होते-अष्टाङ्ग योग का खाधन करने चा 
भी बहुत से हटी लोग ब्रह्मानन्द से वचित देते जाते हं तथा अष्टाङ्ग 
योग का साधननदहोने पर भी केवल महावास्थ्रविचारसे दी त्रह्या- 
नन्द की प्रा्िदेखी जातीहै। उसे यदी निणयरहोतादै किप्रेम 
पूवक केवल महाव्राक्य का विचार ही व्रह्म साक्षात्कार कादेतु 
है| निन्दित सिद्धियोँसे श्रापक्त रने वाले ह्री लोग नतंकी के 
समान के गने हे। हठ म वशित श्यासनादि नती ङे श्चङ्ग नतेन के 
समान दह । नतक्रीका श्रपने अङ्को का नतन जिख प्रकार द्रव्य 
भ्राप्ति का मुख्य साधन नहीं है उसी प्रकार श्रा्चनादि भी ब्रह्य 
खान्तात्कार के साधन नदीं होते । जिस प्रकार कि कुन्ीन सिये यपने 
द्म का नतेन किये बिना केवल कटाक्ष से ही पति का वशीक्ार कर 
लेती हं, इसी प्रकार वेदान्त निष्ठ पुरुष ब्रह्य प्रेम का सहारा लेकर, 
भाग रसयाग लक्तणा रूपी कटाक्ष तुल्य विचारो से हीनब्रह्मका साक्षा- 
स्कार कर छते द मौर आनन्द कौ चत्तय निधिकोपालेतेह। तात्य 
यह दै कि आसनादि केक्टोसे डर कर इस उत्तम मगंको छोड 
देना उचित नहीं होता क्योकि बह परम पदतो केवल विचार से 
श्राप्न हो सकता है । भासनादि उसके निमित्त नदीं ह । 
तव बुद्धि प्रकाशोयं निकटा युक्तिमाह माम्‌ । 
नूलं निवांण समये दीपो ददीप्यते भृशम्‌ ॥५२॥ 

(श्रवण चादि करने पर भी सुमे जह्य सुल का अनुभव होकर 
युक्ति मिरे" या नहा ? अथवा इसका साधन ज्ञान भी प्राप्त होगा 
या नहीं ! हे दिष्य तम एेसा सन्देह मत करो १ क्योकि) यह 
तेरा अन्तः करण का ज्ञान अदूर वर्ती मोक्षको सूचित कररहा 
है । ( अथात्‌ पटहे की ्पेत्ता अब तुफमें ज्ञान का प्रकाश बढ 
रहा है, उससे सुभे तेरे शीघ्र ही सुक्त होने का अनुभान होता है।) 
चुने के समय दीपक निश्चय ही बहुत जोर सखे चमकने लगता हे । 


= 
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( इसी प्रकार तेरा छउन्तशछरण का प्रकाश मो अपने आपको नष 
ऊरके मेत्तको प्राप्न करने को उद्यत हो रहा है ) | 

एके खनन्ति वसुध तथा विक्रयिणः परे । 

धषयन्त्यपरे रतनं भोगं गृह्णाति भाग्यवान्‌ ॥५३।। 

( हीरे नादि रत्नोँको पानेके लिये) बहुत से मजदूर भूमि 
कोखोदाकग्ते हैँ । दूसरे लोग (उनदहीरोंको) वेचनेकादही 
रोजगार करते र्दै। तथाकोईलोगउनहीर्योको शाण पर विषा 
करते है । किन्तु चौये प्रकार के भाग्यकालो लोग (अपने शरी पर 
उसे पहन कर ) उस हीरे काभोगलेतेरै। 

इन चारों मं जेस उत्तरोत्तर धेषठ होते दे, इसी प्रकार प्रथमतो 
अन्तःकरण र्गी क्षेत्र को शद्ध करते हए वेदान्ता को पठने वाले 
अधिकारं होते हं । दृसरे च्रपने रिष्यों की कौ हुई सेवा ॐ मूल्य ओँ 
बेदान्त के गूढ अर्थोकाज्ञान दान करने वाले उन रतन विक्रेतारो 
के तुल्य होतेह जो क्रं खोदने वालों को उनके परिश्रम के बदले ओं 
छं धनदे देतेहै। तीसरे वेदान्त को सुन कर व्यागादि पूर्वक र 
कृर छरपने अन्तः करण को आत्मा के दशेन के लिये सूक्ष्म कर 
लेते है, बे रत्न घपेकों के तुल्य कदे जाते हँ । चौये केवल भाता 
भने ही निष्ठा रखने बाले, ( दृखरे किसी साधन की ्रपेत्ता न करते 
के कारण) रत्नोंको भगने वाले पुरुषोंके समानदहं। यथपिये 
चासो ही उत्तरोत्तर श्रेष्ठ ह॑ तथापि इनमे चौथा-केवल आत्मा ञं 
निष्ठा बाला पुष ही सवं श्रेष्ठ होता है । तात्य यद्न है करि वेदान्त 
पढने वाले, वेदान्तार्थोः का व्याख्यान करने वाछे, दूसरे से कहे हृए 
वेदान्तो के मम को जानने. वा्ञे तथा स्वार्मा का अनुभव करने 
जालो से स्वासानुभवी हो श्रेष्ठ होता हे । 

एङ तक्रण तुष्यन्ति दधिदुग्धेन चापरे । 


त्यज्ञा नैव॒तष्यन्ति नवनीत धतं बिना ॥१४॥ 
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कोर बालकतो तक्र पीकर ही सन्तुष्टो जते, दुसरे ददी 
क्रिवा दुग्ध पीकर तृप्त हो रहते है, परन्तु द्धि ओौर दुग्ध के तन्तव 
( नवनीत छवा घृत ) को पह चानने बाले बालक तो नवनीत कवा 
घत को पाये बिना, कभी तृप्त नदीं होते। 

कमे जन्य त्रिषय सुख जेसेक्षृद्र खुखकोदह्ी परम सुल मानने 


वाले लोग महे से वप्त होने बारे लोग कष्टाते है। उपासना आदि ङे 


पराप्त होने वाटे सायुञ्यादि सुखो को ही परम धुख मानने बारे लोग 
दही ओर दुग्धसे ठृक्त होने बाले माने गये द । परन्तु ज्ञान जन्य 


ब्रह्म सुख अ ख्वलीन रहने बाले लोगों को मालनया घृतसेदी 


प्रसन्न होने बाला कष्टा जाता है । तासखयं यह्‌ है किं कमे जन्य सुल, 
उपासना जन्य रुख तथा ज्ञान जन्य सुखमेंसे ज्ञान जन्य सुखदही 
खवेत्तिम सुख हाता हे, तथा ज्ञान जन्य सुख से दृप्त रहने वाला पुरुष 
ही सबसेश्ष्ठहं। 
यत्र कापि स्वपामीति जाता निद्राज्वता सम । 
[~ ४ ् = ध ^« £ 
विस्तीण शयनं प्रां कोमलं ब्रह्म निमलम्‌ ॥५५॥ 
सके तो भवटेसी निद्राल्ुताहो गहै दहै किमे जदा कदींभी 
साने लग पदा हँ कर्योक्ति अव्र मैनं खोने के लिये कोमल निमेलल व्रह्म 
, रूपी विस्तीणे बिस्तरा पालियादहं। ६ 
चाहे तो मै कमं कर, चाह उपाखना में लगा रह, चाद जाप्रत्‌ , 
स्वप्न, सुपु्चि अथवा सात्तात्‌ तुया मं ्ी चला जाऊ, यह सव्र छु 
कृरता हृद्या भी मेँ प्रपंच विस्मरण रूपी निद्राम हौ इवा रहता 
हं । ज्ञान का अभ्यास करते-करते उस का परिपाक हो जाने से 


सुखे स्वभावसे ही एेसे सोने मँ रुचि हो गयी है । क्योकि घवतो ` 


मने एक अनन्त, कोमल, ( सुखद स्पशं शो पैदा करने वाला) देश 
कर तथा वस्तुश्चोँ की मयाद। में न ध्याने बाला, परमात्मा रूपी 
विस्तरा पा जयि है । इसलिये अबतो मुम खवदा ही प्रपंच का भानः 


9 


१] 


४१, 


२७ ( ४१७ ) 


न होने देने वाली निद्रा बनी रहती हे । यह निद्रालुता मेरे ज्ञाना- 
भ्यासका ही शुभ परिणाम है। इसलिये रौर लौग भले हो कृमीदि 
दुःख दायक पदार्थो मे रचि रक्खं, मुके तो ज्ञानाभ्यास करते-करते 
सवत्र ब्रह्य यु का ्रनुमव होने लग पड़ा हे, इसलिये मेरीतो 
ज्ञानाभ्यासमें ही रुचि रहतीदहै। त॒मकोभी उखीमेँ रचि करनी 
चाहिये । 


श्यं बोधेन निचरष्टं तचिदारारताङ्गतम्‌ । 
षर [द 9 ० च, 
यत्र यत्रैव पश्यामि स्वं रूपं तत्र॒ दश्यते ॥५६॥ 


(यदि कदो कि सव दृश्य पदार्थो के विद्यमान रहते हृए प्रप॑च 
^ द १1. क ना को #् च 
की एेखी अश्रताति | जेसी कि उपरर बणेन की गयी है ] किञ्च प्रकार 


हो सक्ती हे तो सुनो ?) इस जगत्‌ को जब मैने ज्ञान रूपी शाण 
पर रगडा तो यह सखव जगत्‌ ज्ञान स्वखू्प दही हो गया, तवसे 


, जिस किषी पदाथे को तरफको दृष्टि फेरता हँ उखी उस पदार्थं मँ 


अब सुमे केवल आलम स्वरूप ही दृष्टि गोचर होने लग पड़ा है । 
यदेकोपि जनो गीः स्तबन्त्यजगरं जनाः। 
मां न स्तुवन्ति करं येन गी ब्रह्माण्ड कोटयः ॥५७। 


जिस अजगर ने केवल एक ही मनुष्य को खा लिया दहनो, तो 
अन्य मनुष्य उघ् सपे कौ स्तुति करने लगते दँ { कि यह सपं बहत 
बड़ा हे यह तो मनुष्यकोभौाखालेता है।) परन्तु यह तो बटाश्मो 
कि जिस मने (अनादि कालसे लेकर अव तक ) करो ब्रह्माण्डं 
को निगल डाला है, ये संसारी लोग उस यु ब्रह्मस्वरूप की प्रशंषा 
क्यों नहीं करते ? 


मय्यश्चया न कतव्य बहु जल्पामि यद्यपि । 
ब्रह्मास्मीति वदास्येव श्रुतिमां नाभ्यश्चयति ॥५८॥ 


( ४१८ ) 


यद्यपि भै ह्यही हः यह दड़ी बात चपले शह से बोलता 
तथापि मेरी बात का बुरा न मानना चादिये। क्योंकि जबर 
"नै ब्रह्य हैः यदह कहता हँ ठो श्रतिये इस वात का दुरा नही मानतीं 

"हः दरह्यासिमिः 'तत्वमसिः श्रद्यविद्‌ ब्रह्मेव भवतिः इत्यादि 


वाक्योंसेवेमेरो इसी बात का ्यलुमोद्न करती टै । इसीलिये सुम्‌ ` 


से यह न कहना चाये कि तीनो देहो के परिच्छद्‌ मै रहने पर, 
हम संसारी लोगोंकी तरहद्दी त॒म भी श्रपने पको ब्रह्म मत 
कटो । क्योंकि श्रुति के प्रमाण तथा सेरे अ्रनुभवसे इस बातकी 
पुष्िहोरहीदहे। 
सिंहासनं समाधिर्मे वबेद्‌न्ता मम वन्दिनः | 
@ ¢ 
मारितो मोहनामारि संस राज्यमकण्टकम्‌ ॥५६॥ ` 
समाधि मेरा सिंहासन दहै, वेदान्त मेरे बन्द्गिण हे, मोह 


नामक शुकोर्मैने मार डालादै। अवतोमेरा निष्कण्टक राज्य. 


हो चुका हे । | 
जिघमे सदादी आत्म स्फुरण वना रहता वह निर्विकल्प 
समाधि ही मेरा सिंहासन ( राञ्याखन ) है । तत्वमसि श्रादि वेदा 
न्त वाक्य मेरे स्तुतिपाठक है । स्वराञ्य प्राप्ति के लियेर्ैने मोह 
नामक शत्र को पद्ाड दिया है । इसय्ये व मेरा राञ्य निष्कण्टक 
हो गया दै-अर्थात्‌ सकल प्रतिवन्धों से रदित अत्म राज्यकी 
प्राप्ति अब मुककोदहो गयीदहे। 
दृष्टं चिदम्बरं नाम मया विस्तीणंमभ्बरय्‌ । 
इदं जडम्बरं शत्य मत्यल्पं यदपेक्तया ।६०॥ 
हे शिष्य ? चैने उख अति विस्तीणं विद्‌ाकाश ऊ दशन पा 
स्मि रै, जिसकी अपेक्ञा यह शुल्य ( असत्‌ ) जडाक्रारा एकं अस्यन्त 
छोटी सी वस॒ है । 


- म॑ 


१२ 


( ४१९ ) 


इषटमन्नं छुधातंष्य, पणस्य धनं श्रियम्‌ । 
तृषितस्य जलं त्वष्ट॑, चेतन्यं सम वल्लभम्‌ ॥६१॥ 
जिस प्रकार भूखेको सोजन, प्यास को एानी श्रौर करृपणको 
धन दी प्रिय होता हे, इसी प्रकार मुक मुसच्ध को तो चैतन्य 
( चिन्पाच्र आर स्वरूप ) ह्री प्यारा प्रतीत होने लगा है। 
रसायनप्रसङ्गेन गतं ताग्रमताश्रताम्‌ । 
तथाऽस्माफमहङ्कारो निरहङ्कारतां गतः ॥६२।। 
जिस प्रकार रसायन के योग से ताश्न का अतान्र ( सुवण 
छदि) होजातादहे इसी प्रकार हमत्रह्मज्ञानियों का अहङ्कार भी 
निरहद्कारता अर्थात्‌ अआसरूपता को प्राप्न हो चुका दै। (यदी 
कारणदहैक्रि श्र लोगों के समान हम म बाधित हकार के 
दीख पड़ने पर भी, छम को उख चिदाकाश के दशंनदह्ो गये, 
द्रो को नदीं हए है, कयोक्रि उनका अहंकार उनको व्रह्म दशन नहीं 
होने देता । ) 
पूवं गसीददङ्ारो मम॒ दुःखस्य कारणम्‌ । 
शपुर स॒तो द््टः परमानन्द कारणम्‌ |६३॥ 
पहले ( अज्ञानी अवस्था सँ) यदह अहंकार सुभे दुख दिया 
करता था, इसी लिये तव मेरा शच्र था । परन्तु भब ( ज्ञानी अवस्था 
सै) जच कि मँ सको मरा च्या देव रदा हँ किंवा बाधित समफ़र 
चेठ'द्ैतो वह मेरे परमानन्द का कारण बन गया द&ै। ( अव चह 
मेरे दिदाकाशके दशन कर्ने म राधा नहीं डालता है! भ्रस्त 
ब तो कह ब्रह्माकार हो जाने से सुष्व कारी हो गया है ।) 


भोगेष्टनां सभामध्ये भोक्ता कान्तो यथा युवा । ` 
युधद्शां तथा मध्ये राजते प्रमाथं षित्‌ ।६५॥ 


( ४२० ) 


भोगेप्सू ( स्त्रेण ) खोगों की समामे जिस प्रकार भोक्ता सुन्दर 
युवा पुरुष सुशोभित होता दै, इसी प्रकार परमार्थं ज्ञाची पुष 
सुखह्ध रोगां के ही बीच मे सशोभित हृच्या करता है) 


गृह कायं श्रसक्तापि शक्त भोगेव कामिनी | 
मनसेव मनो नून मानन्दयति योगवित्‌ ।६५॥ 


( ऊपर के मनसे) चर के कामों मनँ लगी हृ सुक्तमोगा कामिनौ 
को तरह योगी लोग भी अपने ( ज्ञान संस्कारौ ) मन से (संसारी ) 
मन को आनन्दित करते रहते है । 


योगवित्‌ पुङ्ख शीरर रूपी घर के स्नान सन्ध्या शमादि वेदिक 

कर्मो मे, गभोधानादि से ज्ेकर मरण पर्यन्त स्मार्तं कर्मो मे, 
ददाना पीना चादि लौकिक कर्मो मे फसा रहने पर भी च्रथवा 
द्रभ्योपाजन आदि घरकेकार्मोमे लगा हा सा रहने परभी, , 
अपने आत्मसुखाचुभव करने वाले मन से, शरीर के व्यापार में 
खगे हुए मन को भी, नन्दति करता रहता है) अर्थात्‌ प्रपच्छ के 
दुख का स्पशं अपने मनम नदीं होने देता । तात्पयं यदह है कि 
लोक दष्टिसे ज्ञानी में व्यवहार के प्रतीत होनेपर भी उसकोसदाही 
बरह्म सुख कौ अखण्ड स्फूतिं बनी ही रहती है । 

मु निमानन्दितं दृष्टवा ग्रामीणो वक्ति तं बहुः । 

त्वया यस्त॒ निधिः प्राप्तस्तं प्रदशंय मामपि ॥६६॥ 

( सुख के साधन विषयों के पासन होने परभी) मुनिको 
श्स्यन्त सानन्दित देख कर को भ्रामीण मनुष्य उससे बार वार्‌ 
पूष्ठने लगा, छि तेने जिस निधिको पाया है, (जिस से-तू इतना 
आनन्द्िविहोरहदादहै ) उख कोभुमेभीतो दिखादे! 

अज्ञानी लोर्गोकी दृष्टम भी कमी कभी ज्ञानी लोगों में रह्मा 


( ४२१ ) 


नन्द्‌का भानदहो जातादहै। ज्ञानी लोगोंकी आनन्दित शाकरति 
उनके शान्त ब्रह्मदर्शीपने को भलछाये लणती है । 
व्वके विंपयैस्तातं बदकेफे न वश्चिताः। 
ल ० © 
गुरुभिः पुरूष व्याघ्रं नू नसेतेपि वञ्चिताः ॥६७॥ 
हे शिष्य १ लोगों को धोखे मै डालने वाहते इन विषयों ने किन 
किन लोगों को धोखे म नदीं डाल रिया ¶ परन्तु सकल जगत्‌ के 
हितोपदेशक उद्योगी सुद्ध पुष सिहं ने तो इन विषयों को भी ठग 
डाला हे। 
इस पराक्रम के कारण एेते महात्मा गुरु लोग टी अपने शरणा- 
गत वे दुःख को हटा सकते है । सुमु खोगों को उचित ३2 छि घ्व॑भाव 
से रेस गुरुधों की शरण मरं जाकर धारम निवेदन कर दे । अन्यथा 
उछ निरतिशय च्नानन्द्‌ को प्राप्त करने की तालिका का हाथ छगना 
असम्भवदहीदहे। 


> पि 


शोरपे घट सदसखाल्भः षातयन्त॒ जडा जनाः । 
मोनमेवाव्लम्बेत शिवलिङ्गमिवात्मवित्‌ ॥६८॥ 


मूखे लोग चाहे ज्ञानी के घिर पर हजारों घडे पानी उडेल्ल दे 
परन् ज्ञानी को शिव लिंग की तरह चुप्पी साचे रहना चाहिये । 

शिव जिग पर जिस प्रकार लो हत्रारों घड़े पानी डालते हैँ खौर 
वह मोनदहीरहतादहै(नच्से हटातादहीदहै मौरन उसे असहन 
दी करता) इसी प्रकार ्ास्मदर्शीं विद्वान्‌ को भी उचित है ङि 
अक्नानीलोग इत्र दृश्य देह रूपी सिर को तंग करने के लिये चाहे 
निन्दा श्रादि हजारों उपद्रव करे, तथापि यह्‌ निश्चय कर के कि-इन 
बुर इयों तथा कष्टों का मेरे देहत्रयातीत श्रात्माखे तो कभी 
सम्बन्ध नहीं हो पाता है मौन हौ कर ख्या करे - अथौत्‌ मनोलय 
रप ब्रह्मभाव को प्राप्हो जाया करे, उनके लगाये दूषणो शा प्रव्या- 


( ४२२) 


ख्यान करने के लिये च्रपने मन को कद्‌ापि विक्तिप्तन करे! ेसा 
करने पर कोई भी उपद्रव मोत्त मागं मे विघ्न नहीं कर खकेगा । 


सविचारास्त॒॒ गुरो विरक्ता गुरुसत्तमाः । 

विचारेऽपि पिरक्ताये भूरूणां रखो हि ते ।६&। 
„ विचारवान्‌ भी शुरु भाव से पूजने चाद्यं । यदि विचार रौर 
वेराग्य दोन से युक्तहों तवतो वेही श्रेष्ठ गारु काति दै । परन्तु 
जिनको विचारमे भोवेराग्यहो गयाददोवेतो गुरु्ोँकेभी गुर 
कषे जाते ह वे ही शरे्ठतम है। 

दुस्त्यजान्‌ विषयान्‌ मूढो जिज्ञाएरपि युश्चति । 

विदां तद्राग दोपस्य त्यागे किमिव दुष्करम्‌ ॥७०।। 


देखते दै कि मूखं अज्ञानी लोग तो क्रोध अआ1द्‌ के कारण दुस्त्यज् 
खी पुत्र आद विषयो कोद्धोड़देते है भौर मूसद्ध लाग जिज्ञासु होने 
के कारण बड़ दुःख से छूटने वाल्ते धनादि विषयों को ( बडा प्रशचन्नत 
सं ) छोड़ बेठत है। फर भला उनके रागरूषा द्‌ाषको जानन 
बाठे ज्ञानी लोग विपयों को होड नेट तो इसमें कौन सी कठिन बात 
दे ! ( एेसी अवस्था में यह शंका न करनी चाद्िये कि अदृश्य ब्रह्मा- 
नन्द्‌ को इच्छासे दृश्य विषय सुखक्ा स्याग क्यों कर्‌ क्रियाज)! 
सकता हे ?) 


जायेत जात बोधानामपि संसारिकी कथा| 
जागरे समनु प्राप्रे यथा खप्न कथा चणाम्‌ ।७१॥ 


जिस प्रकार जाग जाने पर भी मनुष्य सुपने की कथा कियाकरते 
ह इसी भ्रक1र तन्व ज्ञानी पुख्ष भी सांसारिक बाति करदही सकते हे । 
( केवल घांसारिक कथ] वाती करते देख फर ही उनके ब्रह्मज्ञ होने मँ 
सन्देह करना टीक्‌ नदीं होता । ) 


( ४२३ ) 


मोहेन विस्मृते दच्थ्ये पुषुभिरयुभूयते। 
बोधेन विस्मृते दृश्ये तरीयमवशिष्यते ।॥७२॥ 
मोह से जब कोई जीव दृश्य जगत्‌ को भूल जातेहैतोपे 
घ॒पुप्ति मेँ पहुंच जाते है । परन्तु आतम दर्शन रूपी बोध से जब इख 
देश्य जगत्‌ का विस्मरण होता है तो तुरीय ब्रह्म ही शेष रह जाता दै । 
तात्पयं यह हं कि सुषुप्चितथा तुयीवस्थामे दृश्य जगत्‌ कान 
दीना यदपि समानदहीदहोतादहै परन्तु मोहश्चौर बोधके कारण 
इन दोनोंमें भेदो गयादहै। यदि सुषुप्ति मोन रहेतो बही 
तुयीवस्था हो सकती हे | 
दृश्यं चेत्स्याद्रविनस्यात्तम एकः तदा किल । 
रविशेस्स्याजगच् स्याद्‌ व्यवहारस्तदां किल ॥७३॥। 
यह्‌ ड्य जगतत तो बना रहे परन्तु सूय॑नदहो तो उत समय 
केवल अन्धकार ही छन्धक्रार दख पडेगा । परन्तु जव कि सूयं भी 
हो ओर जगत्‌ भी होतो उस समय सकल व्यापार दिख)ई देने टगते 
दै । (तात्य यह दै कि जगत्‌ के होने भौर सू के न होने पर अन्धा- 
पन तथ। सूय शरोर जगत्‌ दोनों के होने पर म्यापार हृश्चा करता हे 1) 
रपिरिस्ति जगन्न स्याञ्ज्योतिरेकं तदा क्षिज् | 
इति लोक स्थितिः पुत्र परमाथं गतिं श्रृणु ॥७४॥ 
कल्पना क्रलोकि सू्यतो दहै परन्तु यह्‌ दृश्य जगत्‌ नदीं रहा 
है, तो उस समय केवल एक उयोती रूप सूयं ही सूये होगा। यह्‌ 
दमने लोक कौ मयादा दिखाईं। हे पुत्र ? इसके पश्चात्‌ अव तुम 
हमसे परमाथं को स्थितिको भी (इसी दशन्त के अनुसार ) 
समम खो] 
नित्यो हि रविरस्माकं तस्य नाशो न षिते । 


तमो भूतेऽपि सकले तमः साती सदव्ययः ॥७५॥। , 


( ४२४ ) 


हम ज्ञानी लोगों का चैतन्य सूयं तो एक जित्व पदाथ है । उसका 
तो कभी भी नाश नहीं होता। जबकि यह खव जगत्‌ तमो हष 
भरकृति मं लीन हो रहाथा, न्स तमका खादी द्रप उथा चपरि 
णामी यह चिद्‌ादित्य तो तब भी विदयमान था द्यी, 

रविरस्ति जगन्नास्ति समाधान वतो नेः | 

अनेन हेतुना साधो ज्योतिरेकं तद्‌ क्विल्ल ।७६।। 

निर्विकल्प समाधिम इवे इषए्सुनि की दृष्टि (समाधिका 
साक्षी ) वह चित्सूय तो ग्हतादही है परन्तु तवे यद्व जगत्‌ नहीं 
रह जाता 1 हे साधो ?इसीसे त॒म यह भी ससश्लो कि समाधि 
के समय पक केवल श्चरद्वितीय सातम उयोति ही शेष रह उती हे। 
रविरस्ति जगच्यास्ति व्यवहारावज्ेकिनः | 
रषिनौस्ति जगन्नास्ति तम एड तदा किल ।।७७॥ 

( ज्ञानी अथवा ज्ञानी) जब व्यवहार को देखने लगतेदहं 
तो उस समय यह वचेंतन्य सूयं भी (जोकि उस्र वस्था का 
साक्षी हे ) विद्यमान रहता ह । उसके साथ ही यह्‌ विङ्व भी रहता 
ही है । परन्तु जब तो वे रुपुप्तावस्था भे पहुंच जातिदं तो ( अज्ञा 
नाचरत हो जाने के कारण प्रतीत न होने से) य रवि ( चेतन्य 
सयं ) भी नहीं रहता तथा (छीनदहोजनेसे) यह विश्व सी नदीं 
रह जाता । तब तो देवल अज्ञान ही भज्ञान शेष रह जाता हे । 

प्रकाश्यापगमे पुत्र प्रकाशः किं प्रकाशयेत्‌ । 
प्रकाःयत्व विनाशेपि प्रकाश॒तवमखणिडितम््‌ ।॥७८।। 
हे शिष्य {१ ( समाधिश्चवसथा मे) जब कि प्रकार्य जगत्‌ ही 
नष्टीं रहता तो फिर यह्‌ हमारा चेतन्य सूय किस पदाथं को प्रकाशित 
कृरे  ( यही कारण है समाधि ्रवस्था मे विद्यमान भी यहं आत्म 
प्रकाश जाप्रत्‌ अवस्था की तरह किख) को पभरकाशित नदीं करता है ) । 


~~ 


( ४२५ ) 


प्रकास्यता केन रहने पर भी प्रकाशता ( चिन्मात्र रूपता) तो अत्रि- 
नाशी ख्पसे बनीदह्ी रहतीदह। 
श्रयातु यातु वा मानोः प्राफाश्यं निजहेतुभिः। 
न॒ सम सवप्रङाशस्य किश्िदायाति गच्छति ॥७६॥ 
लौकिक सूय स चपने कारणो से भाक्ताञ्य "आये या चला जाये । 
परन्तु भ ज) स्वप्रकाश सूयं हं कमं तोन कहींसे कुद तादी 
डे श्यौरन कदींको क जातादहीहै। 
यह लौकिक सूयं स्वयं प्रकाश नीं है किन्तु यदह रूप तो इसे कमं 
तथा उपःसला दिके कारण रिला हृष्य है। जबवे कम तथा 
उपासनायं भोग के हारा क्षीण हो जायगे तव यहसूयनतोतेजो 
ख्पदही रहेगा ओग न तव यह जगत्‌ का प्रकाश ही कर सकेगा। 
परन्तु सजो स्वतः सिद्ध प्रकाश रूप आत्म सथं मुकमेनतो कु 
कहींसेश्ाताहीदे, रन ड कटीको जातादहीहै। इस आत्म 
सूय का प्राश नित्य है, इसकी प्रकाशनशक्तिभी न्त्यिहीदहै, तथा 
यह जगत्‌ मी इससे भिन्न कु नहीं है, इस लिये इस आत्म सूयं मेँ 
न कुछ उत्पन्न दी होठा है ौरन कुह नष्टहीहोतादहै। इस लौकिक 
सूय से इष आट सूयं म यदौ विशेषता दै । 


अथ मनोमहिमा 
"मन को रोक्नेमें हो साधकं को अत्धिक यत्न करना चाहिये, 
यह दिखाने के लिये (भनोमहिमाः नाम का यह प्रकरण आरम्भ 
किया जाता हे । 
किं बद्भमसि सुक्तं वा मनः पृच्छ महा भुने। 
यदि बद्धमिति बरूयात तहिं बद्धोस्य संशयः ॥ १ ॥ 


( ४२६ ) 


किञिन्युक्तमिति बूयात फिञिन्धुक्तोसि मोहतः । 
यदि ञुक्तमिति बयार तहिं शक्तोसि मोहतः ॥ २॥। 
हे महामुने ! ठम अपने मनसे पृषद्ध कर देखे छो कि सन? 
तुम्‌ ( गुणोंसे) बद्धो क्िवा सक्त दो गये हो? यदि बह मन 
त॒म से यद के कि मँतो बद्ध (संसारी) हः तव तो तुम यह जानलो 
कि तुम वस्तुतः बद्ध टी हो । (क्योंकि तुममे मन का किया हुखा बन्धन ` 
विद्यमान हीह) यदि तो इसी प्रश्न के उत्तरम ठम्हारा मन यद्‌ कटे 
किभ्मेतो कु कुछ मुक्त ह" तव तुम यह समलो कितुमभी अभी 
तक अज्ञान से थोडेसे हीस॒क्तदहो पायेहो। परन्तु यदि तुम्दारा 
मन यह कहने को तेयारहो करि भेसमुक्तहो गया तो तुम भी 
यह निश्चय करलो किमे धछज्ञानसे सवंथा मुक्त हो चुका ह| 
बद्धन मनसा बद्धो सक्तो छक्तन चेतसा 1 
न बद्धो न च घुक्तोऽयमिति वेदान्त नणयः || ३ ॥। 
यह हमारा आार्मा बद्ध अर्थौत्‌ विषयासक्त मन प्ते तोवद्धहो 
जाता है तथा सक्त अर्थात्‌ विषयों से विरक्त चित्त से मोत्त को. 
पा लेता है । यह आत्मा अपतेच्ापन वो बद्धहीदहै आरन युक्त 
ही है, एेसा वेदान्तो ने निणय किय हे । 
स्फुरन्ति महिमानो ये यत्र॒ यत्र॒ जगस्त्रये | 
ते सर्वे मनसो धर्मा मनो हि महिमाश्रयम्‌ ॥ ४॥ 
स॒ ज्िलोकी के अन्दर जहां कहीं भी महत्तायं प्रतीत हो 
रही है, वे खब इस मनके हीतो धमे ्ै। क्योकि यह मन दही 


महिमा का याधार है। ( संखार के सकल मत्वों को इसी ने कल्पित 
कृर रक्खा है।) 


अणिमा महिमा चेव लधिमा गरिमा तथा। 
प्राः प्राकाभ्यमींशिस्वं बशित्वं मनसो गुणाः ॥ ४ । 


` ` चेः 


( ४२७ ) 


योग से उतपन्न होने दाली, अणिमा ( सुक्ष्म हो जाना ) महिमा 
( बहुत बड़ा बन जाना) लचिमा ( हल्का हयो जाना) गरिमा 
( भारी बन जाना) भ्राप्ति (दूरके चन्द्रादि पदार्थोको भी 
इन्द्रियों से प्राप्न कर सक्ना ) प्राकाम्य ( यथेच्छ कायं कर सकन, 
जके समानमभूमिने भी प्रवेश कर सकना आदि ) ईशित ( नयेः 
पदार्था को उत्पन्न अथवा नष्ट कर देना तथा वशिस ( सव भूत 
मोतिक पदार्थो पर अपना प्रस्व जमा सकना, नदी के प्रवाह तथा 
अग्निकी ञत्रालाश्नों तक्‌ को अपने पासन आने देना )येभीसबः 
मनकेहीतो धमं है। 


मनो धलु मनो मौवी मन एव धदुधंरः । 
मनो क्लच्यं मनो वेधो सनो विद्ध विडक्तये | & ॥। 


मन ही धनुष हे, मन ही मौवी ( प्रव्यज्ञा- धनुष की रस्सी ) हे, 
मन दही धलुधारीदहे, मनदहीलक्ष्यहे, वेधनक्रियाभी मनदहीदहै। 
बंधा गया मनदहीमुक्तिदैदेताहै। 

भ्रणवो धनुः शरो ह्य।त्या ब्रह्य तल्लक्ष्य सुच्यतेः इस सुख्डक कौ 
श्रुति में ओङ्कार को धलुष, चात्मा को बाण तथा ब्रह्म को उसका लक्ष्य 
नतायागप्राहं। परन्तु हमतो कहते कि वह प्रणव (ओङ्कार) 
नामक धलुषपभी मनदहै। क्योकि चस प्रणवकोभीतो मनने 
कटिपित कर रव्खा दै । उस धनुष मँ जो किं मौर्वीं (घलुष की रस्सी). 
होती है वह भीमनदहोहै। उसे भो इस मनने कल्पित कर रक्खा है ॥ 
खघ प्रणव ल्प धनुष का धनुरधारी ( प्रणव धारण का अभ्यास करने 
वाला ) भी तो यह मनदहीदहै। क्योंकि वह भी एक मन कौ कल्पना 
ही ठो होती हे । इस लिय उसे भी मनोमात्र ही जानना चाहिये । लय 
( लक्षणा बृत्तिसे बोध्य ) ब्रह्म भी मन के (मनकी कल्पनाके) 
व्यतिरिक्त उद्ध नहीं होता। क्यों कि वह ब्रह्म परमाथे दृष्टि सेतो 
कभी भी लकय नदीं बनता, इसी ल्यि उसको भी मनो रूप ही जानन! 


( ४२८ ) 


श्वाहिये । ब्रह्य ओर मन को एकाकार कर देना ही वेध क्रिया कहारी 
है। इसे भी मन ही समना चाष्टिये। यह वेध क्रिया भी मन 
की कल्पित होने से मनोमान्नदह) होती है) रेके सवे रूप अन्तशकरण 
को यदि किसी अधिकारीने बीँधडालादहो तो उसको मुक्तके परम 
पद की प्राप्ति हो सकती दै। सव शास्ञ इसी बात का म्रतिपादन कर 
रहे ह क्रि भनोलय हो जानिपर दही युक्ति मिलतीहै। जिम से यदह 
तात्य निकलता है कि लय हुमा मनदही युक्तिदै। योमुक्तिकोभी 
मनोरूप ही जानना चाष्टिये। क्योकि परसाथं विचार कर्ने एर 
पत्मामेनतो वन्धहीहै ्मौर न मोक्तह्यहे। 


मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध सोक्तयोः | 
हतोधिकन्दु किं वाच्य मद्रे तु स्थितं न तत्‌ ॥ ७॥ 


जोवों के बन्ध तथा मोत्तका कारण न्तः करणदही होतादहै 
इसलिये मन से बड़ा प्रौर किस कौ मानें । परन्त्‌ ( यह बात 


साधको को सदा ही याद्‌ रखनी चाद्विये क्कि) रेसा मह्विमाशाली ` 


भी वह मन उक्त छद्वय परमारमा मेँ प्ंचने पर नहीं रहता । 
अथ चिच्चण्डी पशु घातनम्‌ 
उस मन को लय करने के लिये साधकों को लयके उपायों 
लग जाना चाहिये। साधक लोगों की रुचि मनोलय की श्योर 
को हो जाय इस उदेश्य से मनोलय का अद्भत फल दिखाने के लिए 
“चिच्चण्डी पशु घतन, नाम का प्रकरण अरम्भ किया जाता हे। 
चित्ताहङ्कृति बुद्धि मान समयेयुक्तं चतुर्भिः पदै, 
श्छित्वान्तः करणं पशं परशना बोधेन तीच्णेन यः । 
चिच्चण्डी चरणाम्बुजाचन मनु प्राप्तः | प्रसादं परं, 
किञ्चित्रं चरणे लुठन्ति रभसा तस्याखिलाः सिद्धयः ।। १ ॥ 


6 


( ४२९ ) 


मन बुद्धि चिन्त अहंकार नामके चार पैरों वाजे इस अन्तः 
करण रूपी पश को, बोध रूपी तीच्ण परशुसे काट कर, चेनन्य 
रूपी चण्डी देवी के चरण कमलो का पूजन करके, जब कोई परमः 
प्रसन्नताकोप्राप्तहोजातादहै तो सम्पूण सिद्धियौं उसकी इच्छानः 


रहने पर भी उसके चरणों नने खाकर लोटने गती 


अथ जीवन्युक्त्यष्टादशो 
जव कि हमें श्रात्म ज्ञान प्राप्नहयो गया, तो अन्त करण क 
विद्यमान रहेने पर भी, प्रारब्ध मोग के पश्चात्‌ विदेह सक्ति प्राप्र 
शो ही जायगी तथा उसी से कृत छृत्यता का लाभ भी दहो दही जायगा 
ष्ठिर इस मन्‌ नाश वाली जीवन्मुक्ति से म क्या जेना है 
शका को हटाने तथा जीवन्मुक्ति मं आदर भाव बहाने के चिः 
इस प्रकरण द आरम्भ कियाजाताहै 


सङ्कल्प बद्धं सङ्ल्पादिमोच्यात्मानमारमना । 
्रात्मनात्नि सन्तुष्टः स्वात्ारामः स्वयं हरिः | १॥। 
जो क) दै संदल्प (रूपी अन्ठः कर्ण) से वेधे हए अपने शासा 
को अपनं आत्मा की सहायता से संकल्प (खूपी मनम) से छुडा 
कर अपने राप स अपने आपसे ही खन्तुषट रहने छ्गता दहे, वह 
अपने थापमेदही रमण करने वाखा महा पुरुषतो साक्षात्‌ हरि 
हीदहे। 
ज्सिने अपने आत्माको इस मनकेपंजेसे छुडा लिया वह 
सान्तात्‌ दैश्वर ही ्ोदा है। इसलिये खब सुमच््ों को मनोनाश 
करने भँ जुट जाना चाहिये । 
स्वरूपमेव कैवल्यं संसारः शद्ध ॒मूखेता । 
अति चित्रा गतिः पुत्र जीवन्पुक्तस्य या स्थितिः॥ २॥ 
कैवल्य ( जिसको छि विदेहपना भी कहते है बह; तो भ्राता 


( ५८३० ) 


का अपना स्वखूप ही है तथा यह संसार तो केवल मुखता ही दहे) 
(इस प्रकार यद्यपि जड रूप वाला संसार तथा चेतन रू बडा आत्मा 
ये दोनों परस्पर अत्यन्त विरोधौीदहोतेदहं, ये दोनो एक्र जगद कदापि 
नहीं गह सकतेभ्रे) परन्तु दहे शिष्य? तुम अष्दस्मेकी बातत देखो 
कि जीवन्म॒क्त महापुरुषों की जो वस्था दहै बह तो व्यन्त च्ाञ्चयै- 
करिणी होजाती हे । { क्योकि उनम ये दोनों दिश्द्धबातं एकी 
जगह रने लगती ) दँ 
जीषन्पुक्ति सख प्राप्तये स्वीएरतं जन्म लीलया । 
श्रमना नित्य अुक्तंन, न तु संखार स्म्यया | ३॥ 
निव्य सुक्त भी उस श्रालसानेलीलामे आआक्रजो कि जन्मष्ो 
स्वीकार क्या हं बह तो जीवन्भुक्तिके सर्वोत्तम संखको भोगने के 
ल्यि ही द्यां । इस संसार के द्र खों की इच्छा से उखने यह 
जन्म धारण नहीं करिया ( क्योँक्रि यह संसार दुब दूपदहै। कोई 
-भी ज्ञानी अथवा श्रज्ानी दुःख की इच्छादी नदीं ररता।) 


यदि न स्यादविघाख्यमिदं कपट नाटकम्‌ । 
कथं लमेत विश्वात्मा जोवन्धुक्ति महोत्सवम्‌ ॥ ४ ॥ 


यदि यह अविद्या नामक कपट रूपी नाटक न होता तो बताश्नो 
कि यह्‌ विड्वला ( जगत्‌ का असली भात्मा ) जीबन्मुक्तिके बड़े 
उत्सव को क्यों कर प्राप्र कर सकता । 


जीवन्मक्ति का घानन्द्‌ तभी चा खकता हे । जब किं कोई मतविदया- 
जन्य दुःखों का श्रनुभव कर चुका हो सुखं हि दुःखान्यनुभूय 
शोभते घनान्धकारेष्विव दीप दशनम्‌ः- दुख को भोगकर दी 
सख की कदर मालूम होती है। घोरान्धक,श के बाद्‌ जब हर 
दीपक का दशंनदहो तो बह बड़ा आनन्द दायक होता है--उतना 
सनन्द तो हमे दिन के प्रकाश प्राप्त दी नदींहोता। इसी प्रकार 


॥ 


५ 


< 
क च 


क ऋ ऋ 


द 


( ४२१) 


यदि यद श्राघ्मा पहल अविद्याका अंगीकार न करता सौर दुःखों 
कोश्जलुभवलनकरटेतातो फिर उसकी दृष्टि मे जीवन्मुक्ति का सुख 
ङ्च बड़ा सुख ही न जान पएड़ता- उसमें करुद्ध म्जादहीन आता। 
अतं न सदेदेस्ति विदेहे दैतमस्ति न) 
जीवन्पुक्तस्य नान्यस्य द्ेताद्वैत सहोस्सवः ॥ ५ ॥ 
जिस पुञ्यको स्देहता का भानदहो रहादहै चस मे अद्धेत 
( नामक व्रह्म ख ) नहीं रहता । जो पुखुष विदेह हो चुका है उसकी 
दृष्टम पिः यह देत नामक देद्ादि ्रप॑च नहीं रह जाता । परन्तु जो 
सहा पुरुष जीवन्मुक्त ( अथात्‌ जीता हृश्ा द्वी मुक्त ) हो गया दहो 
छ्यवोटो देत चौर छट्ेत दोनों का मदोव्सव देखना निल जाता 
दे । दृसरों को यह महोत्सव देना नहीं मिलता । 
जीवन्मुक्त पुरुप सांसारिकं विषय सुखो को भी भोग सकता है 
तथा वेवट नात सुख का भोग भी ले सकता है। यह द्वेताददेत महो- 
व्सवन दतो नित्य सुक्तकोष्टी देखना मिल सकता है ्ौर न किसी 
वद्ध संसारी को दी दीख सकता दै । 


सदेहे न॒ धिदेदस्वं विदेहे न सदेदता 
षदेदत्वं विदेदत्यं जीवन्मुक्ते प्रवतंते | & ॥। 
जो अभी तक सदेह ह ( जिख को देहादि पद्‌ाथं सत्‌ प्रतीत होते 
हे ) उख बविदेहता ( अथात्‌ श्ात्म पता ) नहीं हो सकती । तथा 


देह विहीन श्मात्मा मेँ स्देहता भी नहीं देखी जाती । परन्त 
जीबन्युक्तं महा पुरुष मँ तो सदेहता मौर विदेहता दोनों ही पायी 


जाती है । जीवन्मुक्त पुष ही समाधि तथा संखार के सुख को भोग 


.सकृते ह । ) 


सदस्य बिदेह्वं यदि न स्यात्तदा बद। 
जनक्षस्य देह्य कथं प्रोक्ता बिदेहता | ७ ॥ 


( ४३२ ) 


` यद्लोककी दृष्टम सदेह दीलने वाला कोई पुरुष विदेह न 
ह्‌] कता होता तो उपनिषदों ने सदे जनश को विदेह क्यो कटा 
ह { सदेह होने पर भी बिदेदपना हो सकता है यही उनका तात्पर्यं है) । 

विदेहस्य सदेहत्वं यदि न स्यात्तदा बद । 
जनकस्य विद्हस्य कथं प्रोक्ता सदेहता ॥ ८ | 
` विदेह लोग यदि सदेदहनदहो सकते होते तो बताश्नो कि उपनि- 
षद्‌ म विदेह जनक को सदेह क्यों कुदा है ? ( विदेह भी सदेह दो 
सक्ता ह । यदी उन उपनिषदों का मन्तव्य है )। 
विश्ुक्ति निधिता शाखे जीबन्धु क्तिः सुनिधिता | 
जीवन्युक्तत्वमप्राप्य न षिदेहं मुक्तता ।॥ 8 ॥ 
वेदान्त शाख में जिस प्रकार विदेह मुक्तिका प्रति पादन किया 
गया हे जीवन्युक्ति का भी उसी प्रकार अपितु उखसे भी अिक प्रति- 
पादन करिया गया है । याद्‌ रखिये, जीवन्मुक्ति को पाये चिना किल्ली 
पुरुष को विदेह मुक्ति नहीं मिलती । ( यदि किसी को केवल चिदे 
मुक्ति की दी इच्छा दहो तो भी पहले उसे जीवन्मुक्ति को प्राप्त करना 
ही होगा । उसके पश्चात्‌ वह्‌ स्वयमेव विदेह मुक्त हो जायगा } । 
ज्ञानं चिना न कैवल्यं न खतो मुक्ति भाग्‌ भवेत्‌ । 
जीवतो ज्ञान लाभः स्यात्‌ सा जीषन्मुक्ति रक्तता ।[१०।। 
ज्ञान के विना मुक्ति नदीं मिलती । यदि ज्ञान होने पर भी 
कोई विदेह मुक्त हो सकता हो तो हम कगे किं मरा हुता मवुष्य 
मुक्कि गामी क्यों नहीं होता १ जीवित पुरुष को ही ज्ञान का लाभ 


हो सकता हे ( क्यो कि जीता ह्या पुष ही ज्ञान के साधन श्रव 


णादि का अभ्यास कर सकता है) उख ज्ञान भ्रापिकोदही अविना- 
शिनी जीवन्मुक्ति कहते हे । 


र 


, थ 


२८ ( ४३३ ) 


जीवन्मुक्ति सुखं स्वल्प कालं [क तेन वचेच्छणु । 
ब्रह्म लोके षरिराजन्ते कथं ते सनकादयः ॥११॥ 
यदि यह प्रन क्रिया जाय करि जीवन्मुक्ति का सुख तो थोड़े से 


समय रहता है उख ( स्वल्प काल स्थायी सुख) से तो कुं भी फल ` 


नहीं हो सकता । इघका समाधान यह है कि यदि जीवन्मुक्ति दीघे- 


काल तक रहने वाली नहीं तो सनकादि जोवन्मुक्त लोग जब से. 


मव तक्‌ ब्रह्म लोकम क्योकर रद्‌ गहे है। ( तास्ग्यं यह है कि 
जीवन्मुक्ति का सुख चिर काल स्थायी भी होता है। यह तो जीवों क 
प्रारञ्ध पर निभेर है )। 
तस्मादीश्वर लीलेयं काचिदीश्वरं रूपिणी । 
जीवन्धुक्ति महा्क्तोः सम्प्रदाय प्रवर्तिनी ॥१२॥। 
यह सच देख क्र हम तो इसी निश्चय पर पर्हचते ह कि यष 
जीवन्मुक्तितो ईश्वर की एकुलीलः दे) इख जीवन्मुक्तिका विचार- 
गम्य तात्विक स्वल्प भी ईश्वर दही है। इस जीवन्मुक्तिसे ही विदेह 
म॒क्ति का सम्प्रदाय प्रारम्भ हुश्ना करता है। ( अर्थात्‌ यदी उसङ् 
सात्ताच कारण रोती दहै) 
यस्यां खेलन्ति यनयो नारदाचा निरन्तरम्‌ । 
ज्ञानिभिर्याद भूतेव सा जीवन्धुक्ति रक्तता ॥१३॥ 
नारद्‌ तथा सनक आदि ज्ञानी लोग जिस जीवन्मुक्ति मै खद्‌ 
ही क्रीडा करते है तथा राज कलक ज्ञानी लोग भो जिस जीवन्भुक्ति 
का सान्ञा्त अनुभव कर रहे ई उस जीवन्मुक्ति की अवहेलना कौन 
केर सकता है ! ( बिदेह मुक्ति की ही इच्छा होने पर भी जीवन्ञुक्ति 
का स्याग नीं करना चाद्ये )। 
चित्त विक्ेप कर्तारं विहारं त॒ विहाय ये। 


स्थिता निर्वाण निष्ठायां त ख सनकादयः ॥॥१४॥ 


( ४३२४ ) 


अन्त बोधि मया लोके व्यवहार परा ष्ट्व । 
ये स्थिता निज निष्ठायां त एव जनकादयः ॥१५॥ 
चित्त को वित्तिप्त करने वालि व्यवहार को छोडकर जो महःपुरुष 
निवाीण निष्टा (अखण्ड तथा एक रसाकार वत्ति तै स्वाभाविक 
प्रम) मेँ ही स्थित हौ जाते है वे सनक सनन्दादि तो त्यागी 
जीवन्मुक्त काते 1 जो महापुरुष शमन्दर सर्वथा बोध ल्प हने 
पर भी ऊपरसे संखारकेकार वारम पसे हुए से प्रतीत होते ई 
तथापि तास्विक निरीक्षण करने पर जो सदा ासन्षि् ही 
स्थिर हए ग्हतेहै, ३ जनक्रादि व्यवहारी जीवन्मुक्त कट्ाते है। 
व्याग तथा व्यब्हारके कारणदोनों दही प्रकार के जीबन्युक्तां 
मरै यद्यपि छुद्र विलत्तषणता रा जाती हे परन्तु जीवन्मुक्ति अवस्था 
काकारण ज्ञानतो दोनों ही समान रहता है। इख लिये जीवन्मुक्त 
पना उन दोनों मे ही तुस्य होता है । 
गृहं वास्तु बनं वास्तु येषां निष्ठा न वतते । 
सनकादिषु नैवैते न च ते जनकादिषु ॥१६॥ 
हे शिष्य ? निन लोगोंको त्मा के विषय मे स्वाभाविक 
भेम नहीं है वे चाद नो घर के लिये व्यवदार करते रहँ ओर चा 
घर बार खब कु त्याग करं वन को चले जांय। रेसे ज्ञान होन 
गर अथवा एसे ज्ञान हीन त्यागी न तो सनकादि त्यागी जीवन्मुक्तो 
मँ € गने जा सक्ते दे श्चौर न जनकादि व्यवहारो जीवन्मुक्तो 
ही भ उनकी गणना हो कतो है । 
ठ्यनड़ार र) करते रहने क्रिवा डोड़देनेसे किसीको भी मुक्ति 
की प्रापि नदीं हो सकती । वह्‌ ज्ञान इन दोनों प्रकार के महापुरुषों 
मँ पाया जावादहै, इस किये ये दोनों प्रकार कै लोग जीवन्मुक्त 


कृहाति है । 


7# 


( ४२५ ) 


अन्तः सारा हि गुखः स्वल्प वाचाऽम॒त प्रदाः। 
9 ध © ^ 
मन्द्र मन्द्र हि गजन्ति प्राद्रपेएयाः पयोधराः १७ 


गरु के अन्दर सार भरा रहताडहैवे थोड़ी बात चीतसे 
ही असून वषा क्र देते। लोकम भी वर्षाच्छतु के बादल धीरे 
धीरे ही गरजते दँ 


जिस प्रकार जल बरस्ताने वाने बादल गम्भीर तथा थोडा 
गरजते हँ इमी प्रकार जीवन्मुक्त लोग थोड़ा साबोल कर ही, 
दो चार राव्य कटक्र ही, श्रधिक्ारी को सोक्त जैते सर्वोत्तम 
महाफल को दे देते । उनके दो चार शब्द ही अधिशारीके हृदय 
म वैठ जाति ह । इस लक्तण से जीवन्युक्त गुखो को पहचान कर, 
स्वयं भी जीवन्मुक्ति के परम पदको पानिके ल्िगे उनको सेवा 
करनी चादहिये। जोलोगतो अत्म तत्व छो समम्ताने चै लम्बे लम्बे 
याख्यान देने लग, जिनी वात सुनते सुनते साध का चित्त ऊब जाता 
डो, उनो निःसार जान कर उनका परित्याग साक लोग कर द । 


सदैवाध्ययनीयेयं भावनीया सद हि। 
जीवन्युक्तिपद्‌ प्राप्स्ये जीवन्धुक्ति चतुदेशी ॥१८॥ 
जीवन्मुन्किके परम पदको पाने के जिय हमारी बनायी हू 
इस जीवन्मुक्त चनुदृशी को सदादही पदुते तथा विचारते रहना 
पवाष्धिये । ( इम प्रकरणम तेरड़मे नेकरसोनद्‌ नक्ङे चार इनो 
परत्व दवै यद बात उलोकं के "जोबरन्भुक्त चतुदेशो' इष पद से प्रवात 
होती दै) 


( ४२६ ) 
अथ ज्ञानि गज गजेनम्‌ 


 स्वल्पाक्षरों से तथा गम्भीर बाणी से ही जीवन्मुक्त लोग छिद 
भकार अशत का भदान कर देते हँ यह दिखाने ॐ लिये अव इस 
भ्करण का आरम्भ किया जादा है] 
आयान्ति तत्र॒ विलसन्ति वसन्ति च द्रा = 
गुङ्ीय यान्ति च लानि विहङ्खमानाम्‌ । 
भवस्तथा मयि समा विषमा विचित्रा 
 देवाल्लयाग्रमिव केवलमस्मि निस्यः। १॥ 
पर्तिरयो के ऊुण्ड लिख भ्रकार देवाल्य के शिखर पर अकर 
बेठते दै, विलाख करते है तथा फिर कमी अचानक ही उड़ छर 
चङे जाते दै । इसी भकार सखम विषम तथा विचिन्न जाद मुम 
अति है, कमी चले जाते ह, कभी जुद्ध॒विलास करते दे, कथ कु 
द्र ठरते ह, तथा फिर कमी अकस्मात्‌ ही चलं जातहै। सै तोत _ 
उस देवालय के शिखर के समान खदा एक्‌ रूप ही रदत ह| 
सुख के साधन शम दमादि सम भाव, दुः ङे साधन राग 
वषाद विषम भाव, खख आौर दुःख दोन के हा कास्णस्) पुत्रादि 
अनेक रूप वाङ विचित्र भाव तथा इन सब क नाना भकार के 
बिषय सुक मे कभी तो उतपन्न हो जाते है कमो नष्टो जाते ह, 
कमी ।वचत्र खूप धारण करके शामित होने लगत हं, इव द्र 
ठरते हे, तथा कभी अकस्मात्‌ सव क सव वियुक्त षा जपतंदै। 
य्ह खन इद्ध हाने पर भी जिस प्रकार देवालय क श्वर स पक्षियों | 
ने भने जाने विला करने ठरे तथा उड़कर चरं जाने आदि ~ 
को क्रिया का भी कोई अमाव अथवा उनसे कोई भी परिवतन 
नीं होता दै, इखी प्रकार मँ आत्म देव भी सम विषम तथा 
विचिन्न भावों की उतत्ति वाला नदीं हो जाता हँ। इनके नष्ट होते 
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से सु यें नाश क्रिया ूपी चिकार नदीं अाता। इनके प्रकट होते 
से प्रक्ट होना रूपी विक्रार भी जक म नशी होता इनके स्थित होने 
से स्थिति रूपी विकार भी युकम नदीं षाया जाता। इन सव के 
जष्टहो जने से वियोग रूपी विकार भी मुके प्राप्र नही होता 
अनादि कालसे चती भाती हुदै अपनी इस गम्भीर स्थिति को 
देश कर ही मने यह निश्चय करलियादहै कि तो केवल च्रिकाला- 
धित नित पदाथहरूं। ये सम विषम पदाथं यद्यपि मेरे च्ाश्रय 
सेदव रतह्ते दहै तथापि इनके क्रिये हए जन्म नाश आदि विकार 
जके कमी नहीं ्ते। आत्मा की इस असंग स्थिति को पहचान 
करे समी श्रधिकारियोँ छो निख्प निन्द तथा निर्विकार रहना 
सीख लेना चाद्धिये । 

उन्मज्ज्य सञ्जति जगन्भयि देवयोगा- 

दुचावया नगशिता अपि ते तरङ्घाः। 

निष्ठाङ्कतः स्व महि सन्य चज््‌ प्रतिष्ठे 

तिष्ठामि सागर इं स्वर साद पारः।॥ २॥ 

देव योगसे यह जगत्‌ मुकमे से निकल कर मुकमेंहोी इब 
जाता है गोर बुरे सत्ते अनगिनत विचार भीयुफमेंयोंही उत्पन्न 
मौर दिलीन होते रहते दै । स्वरस क कारण अवै पार सागर 
की तरह पनी शरचनन महिमाकाद्ीप्रेमीदहो गयादहू। 
त्रायुका योग दोन पर जिस प्रकार छोटे वड़े प्रनगिनत तरङ्ग 

समुद्रम मे ऊपर उठ कर फिर उमम लोन होते रहते, तोमी 
बह सागर ऋच प्रतिष्ठा वाली पनी महिमां स्वभाव से 
स्थित हृश्रा रहता है तथा स्वरूप (जल) की अधिकताके कारण 
पार दहो जताहे वह कभी भी श्रपनी महिमा को नदीं दोडता। 
सो प्रकार मुक आतम देव मभौ छोटे बड़े अगणित ब्रह्माण्ड 
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प्रारब्ध कर्मों की प्रबरङ्तासरे कभीतो उत्पन्नहो जाते है, प्रारब्ध 
कर्मो के क्षीण हो जाने पर कभी फिर सुमे दही लीन दहो जातेरहै। 
यह सब दुख होने पर भीँ ्रपनी स्थिर प्रतिष्ठा ब।ली ब्रह्मत्व 
रूपी महिमामे ही स्वभावसे प्रीतिबाला होकर, स्वरस अर्थात्‌ 
आत्म सुख का नुभव कर लेने के कारण, पार रहित होकर स्थित 
होगया हूं | इन ख्व विकारोसे मेरी अनन्तताका नाश नहींहो 
पाता हे । मेरी पारमार्धिक अनन्तवा सदा दही धप्रतिद्त बनी 
रहती हे । 


जन्मादयो वनचराः प्रवहन्तु कामं 
धवषेन्तु छुम्भमभितो मयि वत्ति नागाः | 
अस्मिन्‌ युगे पर युगे च युगान्तरे वा 
तिष्ठामि निर्चलतया गिरिराज त॒न्यः | ३॥ 
इस युग मे दूसरे युगमे भौर अनन्त युगोंमै जन्म रादि 


जंगली जानवर भत दी घूमा करं । वृत्ति रूपी हाथी सुकसे अपने , 


कुम्भां का भक्ते ही रग्ड़ाकरे । मेता हिमालय कं सखभान निश्चल 
रूपमे रह रहा ह । 

भूत वतमान तथा भविष्यत्‌ के किसी युग स्विवा युग जतन 
लम्बे खमय तक हिमालय ओद्‌ बड़ पवेतो पर, वनचार] सह तया 
हग्ि अदि जन्तु स्वेच्छा से कदी मी घूमा करं तथा [चस्द तत्या 
के समान चंचल हाथी, अपने गण्ड स्थल को कहा मा ययच्छ 
रगड्त रहं, तो भी वह गिरिराज उन वन चरों क धूमत र्दन ©, 


नतो बदृताहीदहै आरन ङ्म्भो कं रगड्ने सं उसका इच घव्ता 


ही ह। बह दोनों ्वस्थान्णंँमे वेखादहौ निश्चल बन। रदता & । 
ठ1क्‌ इस अकार विषांयजनों ऊ सवन करने योग्य क्स दृह रूपां 
ठ्न म नवास रने बालन जन्म आदि यों विकार इख बरत्यगात्ना- 


~ & 
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रूपी गिरिराजमें भी भलेदही प्रप्तदह्ो जाया करै, तथा न्वः 
करण के काम क्रोधादि वृत्ति रूपी हाथी श्रपने अपने विषय 
रूपी कुम्भो ( कपो्लो ), को इसमे संयुक्त भी कर दिया करे। 
इन विकारो के प्राप्न दोने तथा विषयों के संयुक्त दोनेषा व्यापार 
भी चदे जितने लम्बे समय तक बराबर चलख्वा रहे, तो भी 
यह्‌ आत्म देव सदा ही उस गिरिराज के समान जन्मादि विकार्यो 
से रहित ही बना रहतादहै। इसमें कभ) मौ विषय तथा उनको 
वृत्तिं का सम्बन्ध नदीं हो पातादहै। यहतो सदादह्ीष्थिर हा 
रहता दै । जिस प्रकार बन के सिह सग आदि पशु तथा अपने कपालो 
को विसने बाले हाथी पतेत को विचलित नही कर सकते, इसीं 
प्रकार मुक ब्रह्महूपप्रस्यरगात्माको भौ ये प्रतीत होने बाले जन्मादि 
विक्रार तथा ये कामादि बृत्तियां अपने स्थिर रूपसे कभी भी 
विचलित नहीं कर खरुनीं | 
ब न [+ 

नीचं निपातित विमोह महीधरस्य 

विन्ध्यस्य मृधनि पदं विनिधाय सभ्यक्‌ । 

इष्टां दिशं प्रतिगतः पुनरागतो न 

स्वच्छन्दमेव विहरामि तदस्भ्यगस्त्यः ॥ ४॥ 

जो अगस्त्य मुनि नीचे गेरे दए विमोहक (सूयेको ढक कर 

मनुष्यों को दिग्श्रम कराने काठ ) विन्ध्य पव्तके शिखर पर भले 
प्रकार (छ्रिवदफिरच्टदहीन सके) पेर रखकर श्रपनी इष्ट (दक्लिण) 
दिशाको चरे गयेथेश्रौर ए्िर लौटकर नहीं भयेये, सोर्मेमी 
दूखरा अगस्त्य युनिक्दहीद्रं। मै भी उनको हौ तरह स्वच्छन्द 
विहार कर रढ। हू । 


& एक वार रिन्ध्य पवेत इतना ऊचा होने ल्गाथा कि उस्नं सूरजकोमी 


दुक लिया था। त्र लोगो के प्राथना करने पर अगस्त्य मुनि उसके पाख 
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तने भी विमोह ( भ्रपंच का निर्वह करने बाखे विपरीत ज्ञान 
थवा मूला ज्ञान ) गो नीचे डाल दिया है (्रात्मासरे नीचे कर 
दिया है) यह मोह ही विन्ध्य पवेतके समानो रहाथा क्योकि 
यष्टी आत्मा के मेद का निभमिन्तबन र्हा था) मँ ने इरूके सिर 
पर अपना पर बड ददता से रख दियादहे कि फिर य्ह उठच्छर 
कृभी खारा से खम्ब्द्धदहीनदहो सके। अवसै निश्िन्व होकर अपने 
व्यारे श्ात्म चैतन्य मे पहुंच गया हँ । अवम इस शरीराध्यास में 
कृभी लौट कर नहीं अडंमा। अव तोय वहीं ( आत्म सुखमसें ) 
स्वच्छन्द होकर विहार करने लग षड्ाहूं। भवतो पूरा अगस्त्य 
हो चुका हूं । अथौत्‌ अग ( अज्ञान ; का नाञ्च करने वालादहो गया 
ह| अब तो मै अपने शरणागत मुमुद्धभों के अज्ञान को नष्ट करने 
लगा हू । 
दृष्टो मया विगलघदन प्रसादः 
कथित्तृतीय पदतः पतितः परथन्यामर्‌ | 
तन्मे मतिः सषुदियाय परावरज्ञा 
स्वगस्तु हन्त नरकादपि दुर्विंपाकः।॥ ५॥ 
मान रात को मैने ठदृतीय पद अथीत्‌ स्वगं लो$से प्रथिवी 





गये ओर उससे दश्चिण दिश्चा कोजने के व्यि मागं याचना की। उस पवत 
ने नीचा होकर मार्ग दे दिया। अगस्त्य प्ुनि उससे कंदगये थे कि जब 
तक मै वापिस आर, तत्र तक इतने ही नीचे बने रहना । तत्र से वह्‌ इतना 
ही रई गया ३ । क्योकि फिर अगस्त्य मुनि उघर से लोटकर ही नहा आये । 
यह कया काशी खण्ड मे आयौ है। । 
--† खीणे पुण्ये मत्यं लोकं विशन्ति इसके आधार पर यह एक पुराना विचार 
चला अता हैफिं रात्रि के समय जो उल्का पात होते है वे नक्षत्रादि लोके 
की देह ख्प मे धारण करने बाले स्वग के शुक्त भोगी मर्यं लोक को लीटने 


( ४६१. ) 


पर उतरे हए, उदास अंह बाले एक स्वगे चष्ट कां देखा था । उसको 
देख कर मु यड परावरज्ञा ( पर स्वग लोक तथा अवर मत्य लोक 
घूमती हे, तो हम को चेतन प्राणी न सम कर एक ्रथिवोदही सम- 

भती है, उसके शरीर में उससे ह्ोरे-द्धोटे ओर भौ बहुत से जीव 


वलि प्राणी ह! वेफिग्मेधमें रह कर बरसते दै अन्न मै अतिदहै तथा 
अन्न के द्वारा वीर्यं दान करने वि प्राणीकेपेयमे आक्ररसखनो के गमाशय 
मे पहुचे है । अस्यैव चोप पत्ते रेष ऊश्मा ( वेदान्त ) इस आधार पर 
नक्षत्रौ भिना खोक ल्ोकान्तरो की गर्मी भी उनम लगि शरीर के होने गे 
ओरर्यो उनके शगीरीहोने को सिद्ध करती दै) हमारे ज्ञानके साघन 
इतने अपूणे हँ कि उनक्रे भरोते पर ही इस तस्व को अस्वीकार कर देना 
बुद्धिमान्‌ की दाक्ति के वाहरकीवातदै। इस प्राचीन विचार वा्छो का 
कहना है कि हमारे गरीरमेनजोनं ( यूक्रा) होती है वह अपने शरीर का 
तो अभिमानो जीव कहती है] परन्तु वह हमारे दारीर का अनुरायी जीव 
दी दै। हम इस पने रीर के अभिमानी जीवदह। वज जब हमारे 
शरीर पर इन दोनो की अव्खाओं को चूव्र पहन्वानने वाटी अथतराऊंच 
नीच भेद का जानने वाटी ) बुद्धि उत्पन्न ददं किं ( जिक्षके चि दुनिया 
मरी मिरती दहै) वह खभ लोक ( सुल मय जीवन अथत्रा लोक विशेष ) 
तो :पापका फल भुगाने वाले अधिक दुख दायी }) नरक । दुशवमय जीवन 
अथवा क्रसी लोक विदेष से भी अधिक दुविपाकं (दुःख दायी ) होता 
हे अर्थात्‌ खगं का परिणाम तो नरक से भी अधिक दुःख दायी है। 

हम को तो अब्र यह समञ्च पङ़त। हे किं नरक तो थोड़े पापौ का फ 
डे तथ। खगं उस से अधिक्र भयानक पार्पोका फल है। खगं म सत्र गुण 
की अधिक्रता रहती ह, इस कारण उस सर्गी को प्रपंच का ज्ञान भी अधिक 
दी रहता ह, जिस से कि षह मुञ्चसे अधिक सुखी है, मै उसे न्यून 
सुखी हू" यह ज्ञान बना रहता है । जबकि वह अपने से किती अधिक 
शली को देखता है, तो उसे ष्या भी होती ही है। दूसरे का स्वर्ग॑से 
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होते है, वे उसके अनुशयी जीव काते ै। वेमी उख को एङ 
विस्तीणं एथिवी टी सममते होंगे । जब हम हाथी पर वेठते है, 
तव हाथी उख दारीर का अभिमानी ौर हम उसके अदुशयी 
जीव होते ह | प्राचीन दानिक लोग मानते येद कि प्रथिवी 
भो श्चपने शरीर का अभिमानी जीवदही है शौर हम सव उसके 
अलुरायी जीव द । इस वणन से इस तत्व ॐ सममने मे खदायता 
मि्ेगी, कि नक्षत्र श्रौर उत्कायं भी एक प्रकार केशरीर ही ई) 
क्या .मालूम कि उन नक्तत्रों को जीव न मान कर हम भो चस जू 
वाली भूल हो करते हो-जो हमे जीव न खमभक्रर निर्जीव प्रथिवी 


ही मम रदी हो इतनादहीक्यों विचारतो यष्ं तके छिये 





पतन देष कर अपने पतन का जब्र अनुमान करता दै तो अपने पतन को 
याद्‌ करकेददी दुध्ली होता है। स्वगं के अनुपम सुखको भोगते मोगते 
जत्र किच्सीमीदुम्बको सदन करनेका स्वभाव नहीं रह जाता तो वद 
स्वगं से पतन का दुःल उखे हुत बड़। दुःख प्रतोतत दोता है । 'स्वगं जैसे 
उच्च पद्‌ को प्राप्त करने के अनन्तर निङ्कष्ट पद पाना हैः यदह मी एक बड़ा 
भारी दुःख उस स्वगं मै होता दै। इस प्रकार दम तो यह देखते है कि यह 
स्व प्रत्येक दृष्टि से दुःखदायी है । जव कि यष्ट एक स्व सम्मत जात है कि 
कोड मी दुःख पापकादी फलहोता है तो फिर हभ निःशङ्क दोकर यह 
कंह सक्ते हँ किय स्वगतो वहुतसे पापों का फल टै। इसके विप- 
रीत नरकमं मूदृताका भी एक जड़ा भारी सुल रहता है । इसके अतिरिक्त 
ज ज्रि नरक यातनार्ये मेगनी पड़ती है तो उनके दुःख से चित्त म पञश्चा- 
ताप पैदाहोतादहैकिदहाय १ इमने ये अद्युभ कमन करफे यदि शुभ कर्म॑ 
क्रिये दोते, तो यह दुःख हमे क्यों मिलता । इस पश्चात्ताप के करने से पुण्य- 
कर्मा की वाषनायें उत्पन्न हो जाती द| इस्तेहमतो इसी परिणाम परः 
। पचते दै फ यह नरक तो योडेखेही पापों का फढ है। परन्तु यह स्वगं 
घोर पापों का फल है। 
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प्रथिवी सूये चोर नक्षत्र आदि सव्र उख विराट्‌ ॐ अनुशयी जीव दै 
इन खव क्रा अभिमनी जीवतो विराट्‌ दी है। श्रविज्ञातं विजानतां 
विज्ञातम विजानताम्‌ शमो मनुष्य नाम के ज्ुद्र प्राणी? जितना 
ज्ञान तुभेदहो चुक्ादै इसके थागेकुद्धदहै ही नही, इस्त तरह का 
दुरभिमान मत कर । अनन्त ज्ञान को मयौदित मत कर अओ मनुष्य ¢ 
तेरे ज्ञानको साधन बडेर, बड़ेदील्ुद्र्ईै,तू इस बातको कमी: 
मत भूल । 


आरुद्य तुङ्ग पदवीं पतितादना्या- 

न्रारूट एव हि वरं प्रकरी स्थितो यः। 
अद्धानि इन्त किल तस्य न चूशितानि 

खेदो न चेतसि नवा परिहास षपीडा॥&॥ 


ऊची पदवी को पाकर नीचे गिरेहृएट उस अनायेसे तो वहं 
ही अच्छादंजो कि कमी उच्च पद्‌ को प्राप्त ही नदीं इ्ा। क्योकि 
वह तो भी तक प्रकृति मे ( अर्थात्‌ स्वगं पदको भ्राप्त करा देने 
बारे मत्य लोक में ) ही स्थित हे (सबसे उच्च पद्‌ मे पर्हुच जने 
पर किसी उच्यपद्‌ की प्राश्निक स्यि खाघन ही नहीं क्रिया जा रकता। 
उस उचचचपद को भोगकर बहांसरे गिरना भी आवश्यक होतादहै। 
इसके विपरीत नीचे पद्मै ठ्टराहृश्रा प्राणी उंचेषद्‌ की प्रापि 
के लिये साधनभी कर सकताहै इस्र लिये नौचे स्थानम ठहरा 
दृश्या मनुष्य ही श्रेष्ठ है ) विचारणीय बात यह है कि उस नीचे पद्‌ 
` मे स्थित दए म्रनुष्यकेनतो अङ्गदी ट्टे न उष के मनम 
ऊंचे पद्‌ सरे गिरने छा पश्चान्तापदहीदहै अआरनडउसे लोगोंकी हंषीः 
उड़ने से ङ दुःख ही पर्हुचाहे (ज्ञानन होने पर परिगाममेंः 
नीच पद्रथ मडष्य हौ उच्च पदस्थ से श्रेष्ठ होता है । ) 
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नाडीं प्रविश्य यदि जीवति भीत-भोतः 

प्रान्ते च खादति खतिश्चिर जीवनं किम्‌ । 

देह स्वभाव रहितः परमात्म यावै 

तिष्ठन्मरति जयति चेच्चिर जवनं तद्‌ | ७॥ 

मदा डर पोक हठ्योगी, यदि व्रह्म नाडीं घुसकर जोतादे 

र समाधि टूटने पर उसे फिर मौत खाने लगती दै (खौदक्ना डर 
"व्याप जातादहै) तो यद उखका कैला चिर जवन हरा १ यदि 
कोई देढ के स्वभावसे रहितदहो कर, परमासमभाव भं स्थिर हो 


जाग अर यों ज्ञानद्वारा मोतको जीतने, तो यह्‌ हही सच्चा विर 
जीवन 
ब तुभ नाडी मं प्रविष्ट होकर सृढ खमाधि करते्ो तो उख 


समय ध्म. रथंया कामक्रिसीका भी उपाजन नहो कर सक्रते। 
तम्ह!गी षह अवस्था ज्ञान के साधनोंके उपयोग की भी नहीं होती) 
म्रत्य॒ ॐेभयसे नाडीमे घुसखनेके कारण तुम्हारा ज्ञानी होना 
स्वतः हो सिद्धहो जाता है! जिस प्रकार जन्म से लेकर मरण 
पयन्न रोगी रहने वाज्ते मनुष्य का जीवन मरण के खमान होनेसे 
मग्ण ही होतादहे इसी प्रकार उस निष्फल चिर जीवनक्छो तो चिर 
मरण दही कहना श्रधिक उचित दहोगा। इसलिये चिर जीवन के 


जके 


त॒म्हारे साघन ठीक नहीं ह्‌ । चिरजीवन के युख्य साघनतोयेदहं कि. 


दे्ट1ध्यास को द्धोड़ कर खदा ही परमात्म भाव में स्थित रह कर मरण 
ऋ) उदम कर लिया जाय । 


्राल्लोकरितानि च मतानि युनीश्वराणा- 
मालोकिताश्च बहवो बहु सिद्ध मार्गाः 
अद्यापि तं मलिन भावमपास्य दूरं 
सिद्धस्तु 9 न यदि सिद्धयति निव्यसिद्धः ॥८।॥। 
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हे शिष्य ? हमने सुनीश्वरों ॐ मतो का बिचार किया है, बहुतः 
से कपिल शादि सिद्धं के सार्गोःको भी इन के बनाये शाखं 
देखा हे । ( उन सबका विचार करने के पश्चात्‌ हमने तो यही. 
निश्चय किया दहै) कि उख खवे लोक प्रस्यत्त मलिन भाव को त्याग 
कर यदि उस नित्य सिद्ध आत्मा को सिद्ध न कर लिया ( अथोत्‌ 
मुक्तन दहो गये ) तो फिर बह सिद्धदहीक्याहुच्ा। 
योग के द्वारा तार्कालिक मुक्ति की प्रतीति हो जने पर भी 
उस योगी मँ इस प्रपंच को पैदा करने बाले अज्ञान रूपी बीज के 
विद्यमान रहने से वेदान्त जन्य आात्मैक्य शाक्षास्कार हृए बिना तथा 
प्रपच्चे की सत्ता का ज्ञान हुए बिना कभी भी नित्य सुक्क कोप्राक्ठि 
नहीं हो सकन । < 
अङ्क अ्रसायं पतितः खल्ख॒धिर्स्वूपे 
निद्राह्धतां भत इति प्रविष्ट चंष्टः | 
विन्ध्यस्य योजन शताय तिका शिव 
नेव हस्नामि न च बृद्धि ञपेमि एशेः।। & ॥ 
मै ठो अपने ( चिद्‌ाभाष्च रूपी सुक्ड़े हए अङ्ग को खून फत्ता करः 
्र्थीत्‌ उसको व्यापक ब्रह्म हप कृरके } चिर्स्वरूप ब्रह्म ) मे गिरः 
पड़ने : एकता को प्राप्र होने) के पश्चात्‌ ( पंच विस्मरण रूपी). 
निद्रालता दो म्राप्चहो जाते खे चेष्टा ( मन तथा इन्द्रियों के व्यापारो ) 
से राहतो गया वतो सै विन्ध्य पवेत कौ सेश्डों योजन 
लम्बो ति विस्ताण दिलाके समाननतो कभीक्षयकोही प्राप्त 


` होता अौरन कथी बृद्धिरूपी विक्रारके ही बशमें ताह 


किन्तु पृण ब्य खूप दही हो गया हूं । 

ताय यह्‌ हे किं इन मन तथा इन्द्रियों के व्यापारं प्रवाह के बने 
रहने पर, सुखम अपूर्णता सी आ गयी थी । अब तो ऽखके बन्द हो 
जाने से मैँ फिर परिपूण ब्रह्म रूप हो गया हूं । मेरा यह अन्वःकरण 
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मेरे अत्म चेतन्य भे लय हो गया, तो प्रपंच का भान भी बन्द हो गया 
मीर चेष्टाय भी सखव रुक गयीं । इख पद्धति से मुक मेरी स्वाभ)विक् 
परिपूणता हाथ लग गयी । यदि ओ्मौरों को मी ठेस पूर्णता की अभि- 
सषादहो तो वह्‌ भी पने मन को चेदन्यम लय करना सीखें ओर 
मेरे समान ही परमपद को प्राप्न करें । 


परिलसति पितामे सवं लोकस्य राजा 
धृतिमतिवलदेठ यवनं मे नवीनम्‌ | 
इयमपि च पुशुद्धिः काचिदृढा वराङ्गी 
सुखमधिक्रमतः श्चि मत्परो नास्ति धन्यः | १० | 
मुर चिदाभास का परमात्मारूपी पिता जो किं इस खल जगत्‌ 
का एक माच्र प्रकाशक है सव जगह साक्तात्‌ प्रकाशित हो रहा हं। 
सको एक ेखा नकीन यौवन ( अारमा तथा अनात्मा का विवेचन ) 
भाप हृश्या है कि उकेप्रतापसे मृत धैय भी श्रा गया है (जिससे 
सुमे अरम धारणा भी रहने ली है, अब विषयों को देखकर भी 
मँ अज्खञ्ध ही बना रहता हं ) | 
शाखार्थोः का मनन भी भन्ते प्रकार होता रहता है) च्ासाकी 
श्राप के साधनो में मुखको बर अथौत्‌ अपरिचित उत्साह भीदहो 
गया है। (इस यौवनावस्था के अनुरूपदही) मैने एक श्व्यन्त 
श्रेष्ठ अंगों वाली तथा अनिकंचनीय अ्रानन्द देने वाली सुबुद्धि रूपी 
खरी से श्ना उद्वाह कर लिया हे । इस सुख से उत्तम श्रौर क्या सुख 
होसकताटे १ यही कारण दे कि. चवर, सुक से अधिक सौभाग्य, 
शाली चौर कोई भी नदी दहं । मै तो खवथा छत छृत्य हो गया हैँ । 


समरस पद चिन्तानन्त सन्तोषषन्तः 
चण सुख कण तष्णा तन्तु सन्त व्ि्ुच्य । 


--- 


( ४४७ ) 


निज षुख निधि विया राज सिहासनस्था 
वय मिह कलयापः कालमासम्ग्य देहम्‌ ॥११॥ 
समरस ब्रह्म पदकी चिन्ता से नन्त सन्तोष को पाकेन 
वाल्ते हम लोग, क्षणिक घुख कणो के तृष्णा रूगी तन्तुश्रोँ ओ अन्दर 
से तोड़ तोड़ कर, अत्म सुवनिधि के ज्ञानरूपो राज सिंहासन पर 
चैठ चुकेटं। अवतो हम प्रारब्ध काल तक इस देह के सहारे से 
श्मपनी उमर के शेष दिनि गिन रहे ह । 
पव हमने कर्मो काञ्चाचरण करके दसरा जन्म एने के डिए 
इस देह को धारण नदीं कर रक्लादहै। किन्तु आ्राससुवङओो प्रप्र 
हो चुकने से छख छस्य हो जाने के कारण केवल ्र)रव्ध भोगों के 
लिये दही इख शरीर को धारण कृर रक्खादे। अव यह हमारा 
अन्तिम देह है । 


ऊति-ङति नहि जीवा देवराजा दयोऽप्र, 
पद पतन हताशाः संयतौ संषान्ति। 
गुरु पदमवलम्ब्य ब्रह्म विद्या तरिस्था, 
अ धगत पर पारास्ते बयं धन्य-धन्याः ॥१२॥ 
क्यादेव राज श्रथति कितनेदही जीव इस संखारमें नहीं भटक 
रहै है, जो कि पदच्युत होनेखे हताश हो चु ्ै। धन्यतो हमर 


जो क्रि गुरुके चरण पकड़ कर, ब्रह्य विया रूपी नौका पर बैठ कर, 
इस संसार सागर के पर पार तक्र जा पहुचे दै। 


तात्पयं यह दै किं उन इन्द्रादयो ने तथा हम ज्ञानियो ने यद्यपि 
शरीर का धारणतो समान खू्पसे ही कर रक्खा है परन्तु उन रोगों 
का पद भ्रेश होगा रवे फिर फिर जन्ममरण को प्रप्र करेगे। 
हमःलोगोंकानतो पद भंशदहीदहोगामोरन हमे जन्म मरण की 


( ४४८ ) 


्ाप्नि ही होगी । उन देवेन्द्र आधिर्यो से हम ज्ञानी लोगोँमें यदी 
विशेषता दै । 


व्योम व्योमचरे नं लिप्रमपि यत्तन्सवेदा नीरसं 
चीराब्धिः सरसोपि ब्रद्विसधिक्रां लब्ध्वा पुनरञ्चति । 
हेमाद्रिजंनको यदामपि अदां नेबाश्रयों नीरसो, 
1 ~~ [4 9 4 
न चीणो न च नेव मोदर हितोऽहं तत्तृला नास्ति मे ॥१३॥ 
यह आकार श्राकाश चारिर्योसरे लिप्ता नहींद्ता परन्तु उस 
मे य दोष दहै कि य्ह सवथा नीरस हे। यह्‌ त्तीर सागर सरस 
तो है परन्तु यह भी बद्‌ बद्‌ कर फिर फिर चट जाता है। यह 
हिमालय पवेत प्रसन्नताको उसपन्नतो करता दै, परन्तु स्वयं इस 
` विचारे को कभी प्रसन्नता नदीं होती । यही इनमे बड़ दोपर्ह। इन 
तीनों के विपरीत मुकमे इनतीनों के गुणतो (र्म निलंपभी दहं 
सरस भी हूं प्रसन्नता का जनक भीहं) परन्तु इनके दाप सुकन 
नही है-इनकी तरह मँ नीरस भी नहो हूँ, घटता भी नदा हूं, भोद्‌ _ 
रदित भी नदींहोतादह्रं। युके मालूमषहो गया हे कि मेरी उपम 
देने को इस संसारम कुद्ध रहाही नहीं यो निक्पम ही रद 
जाता ह| | 
सायं प्रातरनेक ` रङ्गमपि तनानेकरङ्ाश्चयं, 
यान्त्यायान्ति पयांसि तत्र न पयो रेखापि दष्टा कचित्‌ । 
सज्ञानेन मया विगाद्यतद दो ष्टं नभो निमलम्‌ , 
नीरं नीलन मिति प्रथेत नभसे भिथ्या नभो नीलिमा ॥१४॥ 
सायं काल ओर प्रातः काठ वह आकाश अनेक रंग वाला ~ 
दीखता तो है परन्तु बह वेखा होता नदहींदहै। उस आकाशम जल 
से भरे मेघ मण्डल श्राति, जाति है, परन्तु उसभ पानीकी बुंदमी 


लि 
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कहीं नदीं रहती । मने ज्ञान पूर्वेक विचार कर उख निमंल व्माकाश 
के दशन क्रिये दै । उसे लोग नीला नीला कहते ही कहते है । उसका 
नीखापन तो स्वंथा भूर दही दहै। 

इसी प्रकार यदयपि लौकिक दृष्टि मै यह आरारमा साकार, सुखी, 
दुखी, कामौ, कोधी आदि ही क्यों न प्रतीत होता हो, परन्तु विवेकी 
लोगोँको ट्ष मतो आतमासें कोडईभी अकार या विकार नहीं 
होता हे । 


रूप्ये रूप्यमतिः कृताङ्तधियारङ्गे पुनदुधिया, 

सस्यं द्वाघिपि संस्थितो निजधिया स्वे निश्ये निश्चले | 
एकस्येव दरिद्रता व्यपगता तस्थौ हितीयस्तथा, 
सञ्जाते क्रय विक्रयन्ययविधौ व्यक्तो षिशेषस्तयोः ।॥ १५॥ 


(मागे से कदीं चाँदी ओर रांगपषड़ेथे दो यात्रि्योँसंसे) 
„ एक बुद्धिमान्‌ यात्री दी को ही चाँदी सममा (मौर उठा 


> लिया ) दृसरे शान्त बुद्धिवल्ति याच्रीने राग कोदही चाँदी सममा 


( ओर उठा जिया ) पनी अपनी खमभ के अनुसार तो वे दोनों 
ही अपने निश्च ( अट्रट ) निश्चय स्थिर दहो गये। यद्यपि यदह 
बात यथाथं ही है, परन्तु उनका भेद तो तब खुला जब छि उन दोनों 
ने अपने शपते पाये हुए द्रभ्यको क्रय विक्रय ( खरीदना बेचना) 
तथा दान भोग रूपी व्यय करना चाहा । उन दोनोंभसे एककी 
( जिसने चाँदीकोदही चांदी समाथा) तो दरिद्रता नष्ट हो गयी। 
दूसरा तो पदतले जंखा ही दरिद्री बना रहा । 

ताखयं यह है कि-जिख समफदारने श्रात्माङको दी आस्म 
सममा हो उस ज्ञानी का अज्ञान तथा अज्ञान जन्य सब दुःख नष्ट दो 
जाते है । बह गुरु सेवा के रूप मं उघका मूल्य देकर दूसरों से ज्ञान 
ग्रहण रूपी क्रय (खरीदारी) भी कर सकता है दृखरे जिज्ञायुश्रों से सेवा 
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के रूप में उसक्रा मूर्य लेकर उनको ज्ञान दान रूपी विक्रय (बेचन) 
भीकर सक्ताहे। सेवा आदि की द्ध परवाहन करके ज्ञान प्रापि 
के द्यि मन्थ रचना फिवा कथाकरना रूपी दान भी कर सकता है । 
अपने ज्ञान द्धी दढता के ल्यि खोगोँसे ज्ञान दार्तीखूपी भगी 
कृर खकता है । परन्तु जो तो इन शरीर इन्द्रिय तथा मन आदि 
्मनात्म पदार्थो को अस्मा समम लेता हे बह दुबुद्धि श्चज्ञानी कदाता 
हे । जिस प्रकार रांगको चांदी सममने बल्ेकी दरिद्रता नष्ट न्दी 
होती, इसी प्रकार उसका अज्ञान तथा अज्ञान जन्य दुःख कभी नष्ट 
नहीं होते । भाव यह दै किं स्वाभिमत ज्ञान को दूसरे से लेने, दूखरों 
कोज्ञानका -दान करने, तथा ज्ञान की दढता के ल्ि विचार 
कृरने पर ज्ञानी रौर ज्ञानी का भेद प्रकट हो ही जाता, 
निभ्ना नून अद्धन्तः स्थितिरियं इन्लोल्िनी चेस्छृता 
विकषिपेन इतश्चिदागतवता चिन्ध्याटवी चायुना | 
तत्कि नायमपांनिधिः किमथवा स्थानादसौ चालितः 
किन्त प्रत्युत तादृशोपि महिमा विख्यापितो वारिधिः ॥१६॥ 
सञद्र धी . स्थिति बड़ी ही गम्भीर होतीदहै यदि कहींसे आया 
हन्ना कों विन्ध्याटवी का वित्तिप्त वायु उक्त गम्भीर चवस्थाको 
बड़ी बड़ी तरंगोंके रूपमेँ परिवर्तित कर डाेतो क्या उन तरगों 
के आजाने से वक समुद्र समुद्र नदीं रदइ जाता १ अथवा क्या वह 
समुद्र उख स्थान से कीं अन्यत्र हट जाता है ¢ प्रद्यु उस वायुने 
ही तो आकर समुद्र की उस श्रपार महिमा को जगत्‌ भँ विख्यात कर 
डाखादहै। 
यहा पर ध्वन्याथं यह दै कि समुद्र के समान श्यानन्द्‌ रूपी जल से 
परिपणे आत्मा की स्थिति बड़ी ही गम्भीर होती है। ज्ञान अथवा 
विन्धेपों से उसका भारडन हो ही नहीं सकता । सोह रूपी विन्ध्य- 
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पवंतके देत रूपी जंगलमे से उठ उठ कर अये दए ( जीवों के 
चित्त को वायु के समान चंचल करने बाले इस संसार के निर्वाहक ) 
विक्षिपो ने, यदि उख अात्मस्सुद्र मं शोक मोह जरा मृत्यु तथा भूख 
प्याख रूपी छहर उठा भी डाटी हों ओर अतमाद्धी गम्भीर स्थिति 
कोभंगमी क्र डालादहो,तो मी खसुद्रयं से जैसे समुद्रस्व नष्ट नहीं 
हो जाता इसी ध्रकार आत्मा का भ्रारमत्व बना ही रहवादहै। 
वह कभी मी नष्ट नदीं होता। समुद्र जिख प्रकार अपने स्थानसे 
नदीं हटता इषी प्रकार आत्मा भी अपनी स्वाभाविक स्थिति से दि्न 
मान्न भी विचलित नदीं होता है। प्रस्युत इस विक्षेपे आकर तो, 
्रासम्ाका लाशन कर खशछ्नेके कारण तथा आहमा को उसी 
स्घाभाविक्‌ स्थिति से विचलित न कर सकने के कारण, इष्टके 
सहस को ही लोगों पर प्रकट कर दिया है कि-भात्मा ची 
पडिमा इतनी अपार है कि इस समस्त संखार के सकल व्यापासों के 
विचमान रहने पर भी जासमा का यारमसख तथा स्वभ्रतिष्ठितत्व युम 
से नष्ट नदीं हो खक है। तातसयं यह है कि संसार के खव विश्चेगें 
ॐ विद्यमान रहने पर भी वे आठमदर्शी के आस्म रूप को वाधा नहीं 
कर सके, मात्मा को भुला नहीं खकं, एेसी महत्वपूण स्थिति को भाघ्र 
क्रते का उद्योग प्रव्येक साधक को कर डाल्लना चाहिये । 


माधुयं च पयस्त्वमाभितवता ठच्छे दधिलाभ्लते, 

रूपे सम्प्रति बिभ्रता त॒ पयसा सवं यशो हारितम्‌ , । 

्ैवेयत्व पथाद्भदत्व मथ च शुद्रखमचुद्रता, 

प्याय भजतः स्वभाप जहती देभ्नस्तु नास्ति चतिः ॥१७॥ 
मधुरा तथा दुग्धताको धारण करने बाते दुग्ध ने तो चब 


खनके स्थान अ अम्लता ( ख्ापन ) तथा दधिभाव को धारण.करके 
अपनी खब कीर्ति को ही नष्ट कर डाला है । परन्तु जो सुवण क्रम 
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क्रम से कमी मेवेय ( कण्ठ का भूषण ) होता है कभी ्ङ्गद्‌ ( बाहू 
का भूषण ) बनता हे कभी हलक्रा होता है तथा कभी भारी ह्यो जाता 
हे, तथापि बह किसी भी चवस्थामें अपनी कान्ति को नदीं द्ोड 
रह1 दै । फेसे उस सुवणौ के स्वरूप की हानि कभी भी नदीं होती है । 

जिघ प्रकार दुध का परिणाम दही होता है इख प्रकार यदि 
हस जगत्‌ को ब्रह्म का परिणाम माना जायगा तो जिस प्रकार दद 
का दूध नहीं बनता इसी प्रकार यह जीव फिर कथीभी ब्रह्य भाव 
को प्राप्त नदी हो सकेगा छौर मोक्ष रूपी परम पुरुषां से सदा 
वदित ही रह जायगा । इस जगत्‌ को वह्यं का परिणाम मानने 
पर ब्रह्म नामक्‌ कोड वस्तु थी न रदेगी। इन सब कारणों से 
परिणामवाद को स्वीकार न करना चाहिये। सुवणे यद्यपि अनेक 
भूषणो का कार धारण करता हुश्रा प्रतीत होता है, तो भी उशन 
खव णत्व बना ही रहता है । जिस प्रकार अलङ्कारो का लयदहो 


जाने पर भी सुवण मं सुबणत्व सिद्ध ही रहता दै, इखी प्रकार जगत्‌ | 
श्योर जीव के लय हो जञाने (जवा बने रहने) पर भी, च्य का ` 


ब्रह्मस्व कृभी नष्ट नहीं होता । इस कारण से परिणामवाद पक्ष की 
अपेक्षा से विवतेवाद दही न्याय संगतदै। उसो को प्रण करना 
चाहिये । 
नहि नहि चतुरास्ते येनं वृद्धं विशद, 
नहि नहि कृतिनस्ते ये न पारं प्रयाताः । 
नहि नहि तु इलीना येनं तशवं विविक्त, 
नदि नहि श्नयस्ते येता लोभ वार्ता ॥१८॥ 
वे किसी प्रकार भो चतुर नहीं, जिन्दं विशुद्ध तत्व का ज्ञान 
नहीं है । वे कृत छत्य नीं दै जो पार तक नदीं परहबे है । वे कुक्ञीन 
नही कष्टा खकते, जिन्होने त्व का विवेक नहीं छया है । जिन पर 
अभी तक लोभ सखवार हे, बे टोग मुनि नदीं कष्टा सकते । 


४ ९ प 
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संसार के अज्ञानी लोग इन परिणाम वादियों को भले ्ो चतुर 
खमते रह । परन्तु तन्तव दृष्टे तो वे लोग चतुर नहीं होवे । क्यो छि 
उन परिणामवादियों को परिणाम रदित शुद्ध चिन्मात्र द्य नाम 
तन्तवे का यथात्‌ ज्ञान नहीं होता । इसलिये उनका वह ज्ञान न्त 
न कहाता है । वे परिणासबादी लोग श्चपनी परिषद्‌ में वैठकर 
अपने आपको छत छ्य सान लेने से त कृत्य नहीं हो सखकते । 
क्यकि संसार रूपी खसुद्र के पार ब्रह्य नामक सद्‌ा शिव स्थान पर वे 
हीं पहँब सके दै । इसय््यि वेदान्त का श्रवण मननादि अभी तक 
उनन्े लिये कतव्य रेष चला दही जातादहै। पिर भला वे छत दधत्य 
क्यों छर हों ‰ जिन परिणामबादियों ने धनारोपित रास चनव को 
इस, रोपित अनात्म रूप संखार में से, प्रथक्‌ करके नहीं पडचाना 
डे, उनको लीन भी नदीं कदा जा सकता । क्योंकि क नामक ब्रह्य चँ 
लीन न होने खे वे दुलीन नदीं कहा सक्ते । उनका कुज्लीनत्वाभिमान 
भी व्यथंदहीदहै। उन परिणामवा्वियों को सुनि कहना भी उचित 


लीं होता क्योँङ्कि विषय भोगों की इच्छासरे वेद्धेत को छोड़ते इए 


डरते ह। इसी ल्यि उन्होंने परिणामवाद रूपी लोभकी बात को 
अंगीकार कर लिया है । युनि लोगों को तो यथाथं ब्रह्मज्ञान हो जाने के 
कारण विषय सुख की इच्छादही नहीं रहती-वे तो ब्रह्यघुल्लसे 
परिषपएणं हृए रते दं । उनकी तो षित्त रुचिदह्ी नीं रहती । 
इखील्िये वे परिणामवाद को स्वीकार नहीं करते । 
हेऽद ते ठद न कृत्यमिशस्ति {कशि- 
ल्लीसा भव स्वमहिपन्यचल प्रतिष्ठे 
चेतस्त्यमदहि परमं सख पुखाधिमन्तः 
सोहं न शकम्‌ इमास्तव दुष्टवृत्तीः । १६॥। 
डे अष्टङ्ार ? मुक स्वयंप्रकाश भासां तुम्हार कुदमभी काम 
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नहीं हे अथवा सुम सुसुच्छ को मोन्त का साधनज्ञातदहो जाने पदर 
अब तुम्हारा ङु भी प्रयोजन नहीं रहा है इसलिये तुम मयीदा खे 
विचलित न होने वाली भआात्माकी ( ब्रह्मत्र रूपी ) महिमां ही 
लीन हो जाश्ो, ( अथौत्‌ ब्रह्मरूपता को प्राप्ठ होकर नष्ट हो जान्नो 
अथवा ब्रह्याकार दहो बन जाश्मो) । दे मेरे मन? तुम भी अपने 
अन्दर के परम श्रेष्ठ नात्म सुख समुद्र भ घुख जाओ । दे चित्त ¢ 
अवह तुम्हारी विषयों से दूषित काम क्रोध आदि इत्तियों को 
क्षमा न्दी कर खकगे । 


दे मन ? तुम्हारे विषय दूषित होनेसे ही अहंकार में बन्धक्ता 
छा गयी हे । तुम्हारे निमेल होते ही यह हमारा अहंकार अुक्ति का 
कारण हो जायगा उस श्रहकार को भी तुमने ही विकृत कर रक्ख 
हे । सुमे बन्धन भँ रखने मे उस अहंकार का स्वतन्त्र अपराध रोड 
भी नदींहे। इस लिये तुम आनन्द समुद्रम प्रविष्ट हो जाश्रो चोर 
मे भात्मानन्द का भोगकर लेने दो। 


आयान्ति नेव सुत तत्र मनो विकारा 
आयान्ति चेदिह विचारय जोषमास्यम्‌ । 

त्वं चापि मन्दमिह सश्र मुञ्च सोहं 
सोदभ्पदे सुखनिधौ यदि ते मनीषा ।[२०॥ 


हे पुत्र? उस अत्मा म मनोविफार अति ही नी, एेषातुम 
निश्चय कर रक्खो। यदि फिरभी मनोविक्ारन रक,तो चुपहो 


कर विचार किया करो ( छि यह कोड प्रारब्ध खाया दीखता हे इषी - 


से यह मनोविकार बिचार क्रने परमभी हटनदहीं रहादहे, यदि 
केवल मनोविक्छार होता तो हट जता) । यदि सुख के समुद्र “सोद 
चद्‌ की अभिलाषा हो तो रेखे मनोबिकारों के आने पर मन्द्‌ ( धीरे 
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से ) अथवा उदाश्चीन होकर ( बेगारी को तरह ) बतीव क्रिया कते 
छलौर मोहको तो पास भौ मत फरकने दो । 


घरे सखे भवे काश्चभिप्राय यह दहै कि विषयोंमें मनकेपेरको 
डरते डरते रक्खो। उस मन के साथ मिलकर एेसा उ्यवहार छ्छिा 
करो द्िप्रारव्य कर्माका भोगतो दहो जाय परन्तु आगामी कर्मो 
का संचयन दहो खक । कर्मो को करते हुए उनमें उल मत जाभो । 
मोह व्याग का अभिप्राय यह्‌ दै किं मोह व्याग आदि उपार्योंके 
विना आत्मेक्य का सान्ञात्‌ अनुभव हो ही नदं सकेगा । 
तीव्रं तमः समय एष निशोथ नामा 
देशोपि चौर बहुलः शिथिला च भित्तिः 
इत्थं स्थिते निजधनं प्रति सा्रधानो 
जागति चेद्‌ गृहपति विफला हि चोराः ॥२१॥ 
अन्धकार बड़ा ही गहन है अध रान्नरिकासमयदै। इस देश 
चोर भी बहत से ह । भित्तिभी कमजोर रह। एेस्ती विपरीत भव्या 
के होने पर यदि घरक] स्व्रामी अपने द्रभ्यकी रक्षाम सावधान 
हो कर जागता र्हेगातोये चोर अवश्यदही बिल्ल मनोरथदहो 
जयगे । 
ध्वन्याथं यह्‌ दहै कि हे शिष्य ? यह्‌ प्रत्यक्ष दीखने वाला अज्ञान 
बड़ाही गहनदै। ज्ञानी लोगोंकी दृष्टिमें यह्‌ अधरात्रिका खमय 
हा रहा हे । क्योकि ये समस्पुणे जीव अज्ञाननिद्रामे सोये हृएदही 
खव लोक व्यवहारो को कर रहे ह । व्यावहारिक ज्ञान रूपी इख देश 
म, ज्ञान रूपी द्र्य को चुराने वाक्ते, इन्द्रिय रूपी बहुत से चोर हे । 
उन से ज्ञान रूपी धन की रत्ताकरने के लये यम नियमादि खाधन, 
समाधि अवस्था नित्यानित्य वस्तु विचार तथा श्रवण मननादि 
रूप मै बनाई हुई भित्ति भी अभी ङ दृद नहीं हो पायी है। रेषी 
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विपरीत परिस्थिति, इस रीर रूपी गृह का स्वामी अथवा 
इन्द्रिय रूपी गृहो का पालने वाला जीवाला, अपने सुख रूप अातम- 
घन कोरक्षांके लिये, यदि सावधान बना रदे, ज्ञान खूप नीदन 
लेने लग जाय तो आतमधन्‌ को चुरनि वाटे इन्द्रियह्पी चोर चोरी 
करने मं निष्फल हो जाते ह। तासयं यह है कि इद्दरियखूपी चोरों 
से स्वात्मा लूपी घन ङी रक्षाके किये खाधकोंको आला के विपय 
मं सद्‌ा सावधान रहना चाहिये । 


भूपाल कै निशित शच्धरे शुदार- 
दुष्टं सगं शमयितुं भरगया विधेया| 
दृष्टो मृगो न निहतो निहतास्तदन्ये 
व्यथेस्य तत्क्षिति पते वंद कः प्रभावः ॥२२॥ 


तीक्ण शबो को धारण किये हृए उद्र भूमिपतिर्यों रो उदित 
हैक दिसक श्रगोंको मारनेके लिये गया ( शिकार च्रखेट } 
किया करे (यह धमं शाखकी आज्ञादहै)। परन्तु किन्दीं मूख 
भूमिपति्यो ने उन दुष्ट मृगो को तो नष्ट नदीं क्रिया किन्तु दीन हरिण 
शशादियों को मार डाला । निर्दोष प्राणियों को मारने बाख, 
व्यथं ही भूमिपति कष्टाने वाले उन राजानो का क्या प्रभाव हो 
सकता हे, यह तुम ही बताश्यो ! 
भक्त तासयं यह है किं जो भज्ञान तथा उसके कायं इख जगत्‌ 
को बाधा कर सर्के जो जीव ब्रह्मेक्यरूपी अथेको धारण कर सकं, 
जो जिज्ञासु को ज्ञान दान करसमें बड़ी उदार हौं रेषे भूषा- 
लको अथात्‌ सुयुज्ध जीवों को चाहिये कि विषयवासना से दूषित 
, मनरूपीखगको मारनेके लियिदहीवे सगया करे अरथीत्‌ संसार 
तथा जीवभाव को नष्ट करने के लिये नित्यानित्य वस्तु भों का विवेक, 
इस रपर लोकके भोगोंसे वैराग्य शम दमादि साधनोंकी 


\ 
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संपत्ति तथा युमुज्ञस्र खूप चारों साधनों से युक्त दहो कर, वेदान्त 
क श्रवण मनन तथा निदिध्यासन मँ लग जाय । जिस जीवने, संसार 
को पदा करके दुःख देने बाले विषय वासनां से विदुषित, इष 
मनरूपी दुष्ट खगको तो चष्ट नदीं किया, किन्तु चक्खु आदि दीन 
इन्द्रियो को रोक दोक कर शरीर को भूखा रल कर कंवा पञ्चाग्नि 
भ तपा कर इन्दुं निकम्मा कर डाला हो, सोक्षरूपी परम पुरुषाथ से 
वञ्चित उस रेत्रपाल रूपी जीन का क्या प्रभाव हो सकता हे ९ यह्‌ 
हम तुम से पृष्ठते हैँ । तात्पयं यह है कि मनोनिग्रह न होने पर इन्द्रियों 
छा निब्रह करना व्यथेदह्ी होवा दै। केवल इन्द्रियनियदी लोग 
मिथ्याचारी हं। उनन्ञा यड निग्रह टिका नहीं होगा। रेखे लोग 
्रिषयों को देते ही फितल षडंगे । 

ष्टे नष्टे नश्वरे स्यक्त भोगः 

सज्ञातालं प्रत्ययो बीदरागः। 

# [१ 9 च्य = (= ५ 
ताता कला स्वरमस्यति दबचदषा 
यां याभेन्ये साधकाः साधयन्ति | २३॥। 
जो श्रिय वस्तु नष्टहोगयीयाजोनष्टढोनेकोदै, उनसव्र्मसे 
भोगवासना को निश्ाल कुर "वक्त अव मुभे तो कुदं भी नहीं चाहिये 
इस प्रर वीत राग हुधा पुरुष उन उन सुक्ष्म भूमिकाश्चोंको 
अनायास द्वी पाता चलाजातादहै, जिनको छि दूखरे ( अवेरागी) 
साधक बड़े यत्न से बहुत दिनों मं सिद्ध कर पति ै। 
श्रपनी प्रीति के विषयोंमंसे ङद्को भूत कालम नष्ट हुमा 

देख कर तथा इद को भविष्यत्‌ सँ नाश के जबाड़े मे कुचा जाने 
वाखा समकर, सनस से सुखाभिलाषा को डोड़ कर, वड़ो दढता 
पूवक रात तृप्त होकर, जो महापुखष वीतराग हो जाता दहै, वह 
मन अर व।णी को अगम्य उस उस सूच्म मोक्ष भूमिका रूपी 
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अवस्था को अपने पूणं वेराग्य के प्रभाव से अनायाख ही प्रा होता 
जाता दै, जिसको हि मोक्त के साधनों मं लगे हुए मन्द वैराग्य वाछे 
अधिकारी किंवा हठ योगादि के खाधन मँ लगे हुए युस बडे 
प्रयत्न से घिद्ध कएते हं । तातस्य यह दै करि मनको ख्य करने वाल 
ज्ञान को टद करने के ल्यि विषयों से तीव्र वैराग्य ही मुख्य साधन 
होता है ओर कोई नहीं । वेराग्यपू्णदोतो खाधकको ज्ञान भूमि- < 
काये बिना दही परिश्रमके प्राप्न होने लगे । 


हृदि यदि सविचारा स्ति सम्यक्‌ प्रचारा 

गति मनुगति भाजः पेवलं दुःख भाजः । 

परि कलय यदन्धे नीयमाना इवान्धा 
युगपदपि समेता अन्ध द्रप पतन्दि ।॥२४।। 


हे शिष्य ( तीव्र वेराग्धन होने पर मी) यदिक्रिसीके हयम . 
विवेक बना रहता है तो उनको क्रम से मुक्ति रूपी उत्तम प्रचार शे 
( गति ) भ्राप्ठहोदह्ी जाता है। यदितोवे भी दृंसरों कौ गति 
( श्राचार ) को देख कर अपनी गति ( आचार ) निश्चित कर लेते 
है तो उनो भत्यन्व क्ठेश होता है ( क्योक्रि गतानुगतिक लोगों को 
केवल दुःख ही मिलता है ।) उन गतानुगतिक पुरुषों को तो तु 
एेखा समो जिस प्रकार कि अन्धोँसेले जाये हए अन्धे सब इक 
होकर किष गहरे कुं मे भिर पड़ते हो ( अथात्‌ अविचारी लोग 
छन्ध कूप के समान मोह में पड़ जातेर्दै)। 

तात्पयं यह्‌ है कि तीव्र देराग्य न दहोने प्रभीजो लोग वेदान्त 
्रवणादि भें लगे रहते ह, वे यदि सदा विचारी करते र्देवो 
उनको भ क्रम से मुक्छिके परम पद कालामो सक्तादै। यदिव 
छो विचारकोदोडद्‌ं तो उनका संघार का बन्धन कभो भी 


। 
4) 


( ४५६ ) 


निवृत्त नदीं हो खकता । प्रस्युत बिपरीताचरण करने से अनथ हीः 
होता हे । 
एकः प्राह पठेति मां तदितरः प्राहाट दृरारखी 
मन्यः प्राह सपेधयाग्निमपरः प्राहाकमालोक्रय । 
खिष्टेपसुं प्रति मां वचो गुरु जनै रुक्तं त्वमेवासि तत्‌ ` 
सविष्टाप्ते मम धरूशितेषि नयने अन्धा न ॒पश्यन्त्यमी ।,२५।४ 


कोई ( घमशाल्ली मेरे कल्याण के तिये ) सुकरो पटने के लियेः 
कहता था, दूसरा (तीथं चारी) तो सके दूर ( घमोरण्यादिमें) 
श्रमण करने की सम्मति देता था, तीसरा ( कमकाण्डी श्रौत स्मातं ) 
अग्निको सेवाकेरना बताता था वथा को ( सूर्योषासक ) सूय 
दशन क किये कता था । परन्तु इन सव के विपरीत प्नास्म विद्या 
क आचार्यो ने सोक्षूपी पुरुषाथं के अभिलाषो मुखरो यह बता 
दिया कि वह सवाचुगत ब्रह्म चेतन्यतमदहीतोद्ो। उनॐ़े कदने से 
अपने इष्ट ब्रह्म का साक्षात्कार होते हौ मेरे नेत्रो मं घूणैन अरा गया 
दै। (अववे वाद्य संसार को देखन। नदीं चाहतेदह, वे तो थषृ 
अन्तमुख हो गये हं ) उन मेरे घूर्णित ने्रों को क्या ये ब्रह्मज्ञान हीनः 
4 (जो कि मुभे पद्ने आदि को खलाह देते) नरी 

ख 


तात्पय यह है कि जिस प्रकार लौकि जनों के कहनेसे मेने 
अपने मोक्त माग को नहीं द्धोढा इसी प्रकार अन्थ सुसुज्धब्ोंको भो 
लोगों को भिन्न-भिन्न सम्मति्थों का अनादर करके आतम बिन्तन मे 


दही तत्पर रहना चाहिये । 


येषां वजद्दं कपोलमथवा जिह्वा वितस्त्यायता 
ख्यात्यथ कलदाय पुस्तक पिशाचानां कथा तिष्ठतु । 


( ४६० ) 


मां एच्छाच्छमते कथं बिलसति ध्यानं कथं धारणा 
को भावः स्वरसेन केन विधिना चेतः परे ज्लीयते ।२६।। 


( वादि निग्रह के लिये लोध्रकं शाखं का अभ्या कृरते करते ) 
जिनके कपोल वज्र के समन द्दृदहो गये हैँ यथना निनी जिह्वा 
बारह छंगुल छम्बी हो गयी है, अपनी ख्याति थवा दूसरों से 
कलह करने के लिये उन पुस्तकों के पिशाचो कोसी बातं रहने दं 
(अथात्‌ वे गड की बातें सुक से सतत पृष्ठो) । हे निर्मल बुद्धिवारे ? 
सुकसे तो तुम यष्ट पृष्ठो कि ध्यान ( ब्रह्म चिन्तन) कि प्रकार 
होता है ९ ब्रह्यको धारणा कैषे की जाती है ? आरमस्वरूप आनन्द 
से किस स्वरूप की प्राप्न होती है? तथा किख पद्धति से यह मन 
थर आत्मा लीन हो जाता है ! 


जिह्व देवि, गृहाण सोनमधुना भूयस्त्वया जल्पितं 
्रत्यखस्तुनि निष्ठिता यदि सतिस्तरिक प्रल्लापास्तव । 
स्वच्छन्दो परमाग्तान्धि ल्री दाघरण्य सम्ने हृदि 

प्रायः ककशतां गतासि रिरे तस्मान्न मे रोचसे ॥२७॥ 


हे जिह देवि १ अवतो तुम मौन धारण करलो । तुम अव तक 
बहुत कुल्यं निरथंक बोल चुकी हो। हे जिह्वे? क्योकि मेरी बुद्धि 
अब निर्विकार सान्ति चेतन्य रूपी ब्रह्मम निष्ठित ( प्रीविबाल्ली) हो 
गयी दै, इष लिये वुम्हारे व्यथं वचनोँ से अव हमें ऊच भी प्रयोजन 
नहीं रहा है । जन से मेरे चित्त में स्वभाव से उपरम आयादै ओर 
खख असत सागर की ब्रह्माकार वृत्ति रूपी लहरं उटीं दै, तब से उने ` ~ 
लावण्य मं मेरा अन्तः करण रफप्र गयादहै। तभीसेदे कुटिले ९तुम 
क्कश हो गयी दहो मौर मु प्यारी नदीं लगती दहो इख लिये अत्र 
से ठेकर तुम बहुत भाषण करना छोड दरो । 


~ 


( ५?) 


तासय यहद किजो को जीव म॒क्तिके परमपद को प्राप्न 
कृरना चाहे तो वड्‌ अपने चित्त का निरोध करने के लिये सवे 
भ्रथम वाणी का निरोध करे अ्रथीत्‌ व्यथ बार्ते करना व्याग दे। 
ट # + + 
सम्पूणं जगदेव नन्दनवनं सर्धेपि कल्पद्रुमा 
गाङ्ग वार समस्ताशनचयाः एण्याः समस्ताः क्रयाः | 
वाचः प्राढरेत संस्कृताः भ्रति गिरो वाराणसी मेदिनो 
सवव ॒स्थातरस्य भक्ति पदवी दष्टे प्रे ब्रह्मणि ॥ २८] 
पर ब्रह्मका दशन कर लेने पर उख ब्रह्यदशीं कौ ठयापक्‌ दष्ट 
मे यह खकल जगत्‌ लन्दनवन, इष जगत्‌ के सम्पूण देह कल्प ब्त, 
सकल ज राशियां गङ्गा जल, सारी लोकिकं वैदिक क्रियाय पुण्यकस, 
भ्राज़्त सस्त सारी वाणियें वेद्‌ वाक्य, तथा यह समस्त प्रथिवो 
वाराणदखी वन जात्तीदै। कं तक कहं इस बह्यदर्शो ॐी सव्यः 
स्थिति ( अवस्थायं ) मोक्ष की पदवी दहो जाती है) 
ओतं प्रोतमिदं षिचित्रमखिक्ं यस्मिज्ञगढतेते 
यत्रोदेति विलीयते पुनरिदं तोये तरङ्गादिवत्‌ । 
तञ्चेतो मयि सीयते प्रतिदिनं मय्येव तज्जायते 
मद्यं तदि वदन्तु ह लय भिदः सोहं त॒ लीये क जु ॥२९॥ 
जलें तरंग णी तरह यह्‌ सम्पूणं विचित्र जगत्‌ जिख मनसे 


छरोत भरोत दो रहा दहै, जिस मन के उत्पन्न हो जाने पर यह जगत्‌ 
उत्पन्न हो जाता है, जिस मन के लीन दहो जाने पर यह जगत्‌ लीन 


हो जाता है ( जगत्‌ की उत्पत्ति तथा लय का आधार ) वह्‌ चित्त 


भी प्रतिदिन वा प्रतिच्तणदही मुके लीन होता मौर मुफमेसे 
पन्न होता रहता है । पेषी परिस्थितिमं है ख्य योग जानने 
वाले लोगो १ म भता किख म लीन हो जाऊं यह सुमे बताच्नो ॥ 


( ४६२ ) 


{ तात्पयं यद है किं लय का प्रतिपादक शाख्जका लयन होने बाठे 
इस आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं करा सकता । उस शाखा 
विचार तथा उखके प्रतिषादित साधनों मँ प्रयास, उन्मत्त चेष्टा के 
समान निष्फढ ह्ोगा । क्योकि उससे श्चात्मदशेन नहीं हो सकेगा ) । 
बाला शवश्रूजननियमिता देहलीदत्त दृ्टि- 
।्‌ यौ 
दींषं चकुः किरति वदने यौबनाङं कृतस्य । 
युक्तस्येवं न॒ चलति ततो भरूतटे दत्त दष्ट 
श्चेतो वृत्तिः स्फुरति पुरुप मोच लच्सी निवाते ।।३०।। 
श्वश्रू (आदि मान्य च्ियों ) से नियसित की हई च्छोई नवविबा- 
हिता खी जिख प्रकार लोगोंकी दृष्टि में नीचे भूमि पर दृष्टिं लाये 
रहने पर भी अपनी लम्बी दृष्टि को योवन से सुशोभित अने भ्रिव- 
तम के मुख पर फेलाया ( फका ) करती है, इसी प्रकार चू जथौत्‌ 
भो म अथवा संकल्प विकल्प के खन्धिरूपी तट मँ अपनी टि (ज्ञान) 
को ठहराने ( जमाने ) बारे (अर्थात्‌ सं ल्प विकल्प से रदित होकर 
अपनेज्ञान को स्थिर करने वाले) युक्त पुर्य की चेतोृत्ति मोत्त 
रूपी लक्ष्मी के निवास भवन परिपूणं ब्रह्य सँ ही सद्‌ा लगी रहती है । 
एेसा पुष चाहे तो संसार के व्यवहारो शो करता रहे अथवा 
व्याग दे। उसको सदा ही आम स्फुरण बना रहता है । इघीलिये 
वह सदा ही समाधि अवस्थां रदतादहै) भरू के दृसरे अथं सें भाव 
यह है कि पक संकल्प नष्ट हो चुकादहो ओर द्रा पभी उत्पन्न न 
हो पाया हो यह अवस्था संकल्प ओर विकल्पों को खन्ध कदहाती 
हे--यदि कोड साधक इख सन्धि पर अड्‌ कर बैठ जाय- संकल्प 
विकल्पों को उदयन होने दे-इस अवस्थाको बलात्‌ ठहराये रहे 
ओर बीच वीच मं सच्चिदानन्द तत्व की चोर को दृष्टि पकृता रदे तो 
आतमाकार इत्ति जाग उठती है। फिर इस वृत्तिषो धीरे धीरे 
बढाता चला जाय तो यदौ इत्ति पकते पकते समाधि बन जाती है । 


< 


र 44 


( ४६३ ) 


पयल्ते रहितस्य यस्य महती गम्भीरता तादृशी 
मग्ना यत्र विभान्ति नो अगणिता ब्रह्माणएडश्रिपिणिडकाः। 
याच्छश्य बिदणेवस्य सुरसो यादकठरूपं महत्‌ 

= तत्छस्मै इथयामि क्य प्रिषयः को वास्य वक्ता भवेत्‌ ॥३१॥ 


( बिद्धानें को प्रव्यक् दीखने बाले ) जिद पयेन्त रहित (अरन्त) 
चित्छसुद्र की इतनी बड़ी गम्भीरता दे कि उस चित्समुद्र मँ भूतकाल 
सै जो अनन्त ्रहमाण्डरूपी भिद्री के ठेले खमा गये है अववेकहीमी 
दील रहीं पड़ते हं । उस महान्‌ चैतन्य समुद्र का जैखा कुच ुरख 
( नन्द्‌ ) है अथवा जितना बड़ा खाकर है चिर्धमुद्र के इस सुल 
मोर उख अनन्त स्वरूप को किंस श्रोता खे कदर १ उस चिरखमुद्र के 
रस रौर स्वरूप को किस शाब्द से कटा चथवा सुना जा सकता है 

हो वाचो निवतन्ते'। उस चित्समुद्र के रस ओर स्वरूप को कहने 
+ लाभी कौन दहो सकता ह! 
आख्यास्यामि रमाघरस्य पुरतो गोरीरस्याथवा 
शब्द ॒व्रह्मपयीदरस्य पुरतस्त्वन्यस्य कस्यापि न । 
प्रह्ादप्रवणं प्रकाश्परमं सम्वेदितं सभ्विदा 
शन्ते चेतसि यत््रतृहलमये निनिडाषटज्जस्मितम्‌ ॥३२॥ ` 
मेरे छतूहलवारे शान्त चित्त मेँ ज्ञान री महिमा से निः सन्द्ग्ध, 
साया रूपी कपट सखे रदित, प्रकाश रूप होने से अत्यन्त श्रष्ठ, ब्रहाद्‌ 
~. खे परिपू, जो व्रह्म सुख बड़ गौरव युक्त रूप से प्रकाशित हा दै, 
रासा का साक्षात्‌ करने बाला मै उख ब्रह्म सुख को या तो रमापति 


विष्णु के खामने निरूपण करूगा अथवा गोरीपति महेश के सामने 
करटंगा अथवा शब्द्‌ ब्रह्ममयी गायत्री के पति ब्रह्मा के सामने वणन 


( ४९५ ) - 


करूगा, ( क्योंकि अचुभकवी लोगो क सामने कहने से ही मेरे अनन्द 
की इद्धि होगी। उन विष्ग्णुश्चादि मदाुभावोँ को आत्मुल का 
अनुभव है इसलिये उन्दं के सामने आात्माचुभव से चाने वाते सुख 
का निरूपण करना उचितदहोगा) जोठो रासा के थदुभवसे 
रहित दै जो मभो जीव भावम फंसे हरर उन कन्दं मी सामान्य 
प्राणियों क सामने मे उख आारमाचुभव का वणन नही कखंगा । 


्ार्माज्भव से हेन ज्लोगों के सामने यदि ्ात्मालुभव के सुख 

का वर्णन किया जायगा तो वे प्रथम तो च्रपने संस्कारों क विपरीत 
बात सुनकर उसको सहन हौ न कर सकंगे खोर उख अद्धितीय सुख 
का परिहास मी करो, अथवा उस अनुभवी खे ष्य करने लगेगे 
इत्यादि बहत प्रकार के दुग्लों को पैदा करके उससे दुल की खष्टि 
ही बृद्धि पा जायगी । 

तृष्णाभिगंसितं, रमाभिरुदितं ्जञाभिरुःमीलितं 

मोहैरस्तमितं, भमै; प्रचलितं, इन्द्ध दूरं गतम्‌ । 

बोधेरुन्लसितं, सखे विलसितं, सम्मीलितं संशयः 

स्वधाम स्फुरितं यदैव निना निमांयमालोफितमर्‌ ।।२३॥ 


क्षमां ने जन्माया था तो दृष्णाश्ोंने उ मार डाखा, प्रज्ञा 
ने जगायाथा तो मोहो ने उसे णठिर घला दिया, भ्मोँने उसे हिला 
दिया, दन्द्रोंनेच्सेदूरभगा कर दही छोड़ा, बोधो ने विकबि 
किथाथायुर््ोने फटायाथातो संशयो ने चाकर उसे फिर ठकः 
दिया ( यों उष ्रासम ज्ञान रूपी बालक को किसीने जीवित रहने 
ही नदीं दिया ) परन्तु जब किसी मुनिने अपने माया रहित आत्मा 
क दशन क्रिये घो उसका पना आत्मा सदाके ख्वि चमक उठा 
( ष्टिर उसे कोर दवा ही न्दी खका ) 


५ 


३० ( ४६५ ) 


 अथवा--ञ्यों दही किसी मुनि ने माया रदित भासमघाम क 
दशन कयि त्यों हयी उकी ठृष्णायं नष्ट दहो गर्यी, क्षमाय जागी, 
भ्र्ञोये खिल उर्टी, मोह मर गये, श्रम भाग गये, दन्द्यो ने दुर जाकर 


द्म क्लिया, बोध चमक, सुदो को दोश आया मौर संशय तो खदा 


के लिये नष्टदही दहो गये। 

जव तक्‌ साया विद्यमान रहती है वच तक कभी कभी धाता 
की प्रतीतिदहो ततो जाती है परन्तु छ्चास्माका बह स्वरूप शद्ध नहीं 
होता ) क्योंकि वह कभीतो दष्णा आदि प्रतिकूल चृत्तियोँ से ढक 
दिया जावा है तथा कभी श्भा चादि अचु चरृत्तियों से उदित सा 
हो जाता है परन्तु जब कों सुनि उस माया का निषेध (बाध) 
कृर देता है तो उखको केवल शद्ध आसा का दशन हो जाता है। 
उख माया के लय हो जाने के अनन्तर, प्रारच्य कर्माः की प्रवता 
से, दष्णा त्तमा आदि प्रतिकूल अथवा अनूङ्कूल चृत्तियों के उदित 
हो जाने पर भी, वह आस्म प्रकाश फिर कभी अच्छादित नदींदहो 
पाता । तास्पये यह्‌ है कि यदि कोई अकेली क्षमा, अकेले विवेक, 
केवल ज्ञान तथा केवल सुखाकार चृत्तियों से ही भाम ज्ञान को लिद्ध 
करना चादेगा तो एेसा साद्मज्ञान उन उन प्रतिद्ूल चृत्तियों से 
विनष्ट होता रहा करेगा ओर कभी भी स्थिर नहीं हो सकेगा। इस- 
लिये भाया रहित अआर्मस्वरूप का ज्ञान दही सिद्ध करने योग्य ज्ञान 
है । उसी से छत कृत्यता हो खकृती हे । 


पूवं नाम किमन्तरं सममवद्मन्नेदमालोकितं 

किंवा कारणमस्ति जावमधुना येनेदभालीक्ष्यते । 

हत्थं विस्मयवन्मनो हि विदुषां विज्ञाननिद्राघने 
तत्रानन्दबने अनीन्द्र खदने लीनं परब्रह्मसि ॥३४।। 
पदक्ते क्या सेद हो रहा था १ किं यह्‌ { आत्मा ) दीखता नदी 


( ४६६ ) 


था, अवकोनसखा कारण दहो गया? कि वह दीखने लगषपड़ादहै, 
यों अचम्भे में पड़ा हृश्मा ज्ञानी का मन विज्ञानद्धी ग्री नींद मँ 
इवे हए, अानन्द्‌ के वन, सुनीन्द्रौ के शान्तिनिकेतन, ब्रह्म म जाकर 
लीन शो गया । 
तात्पयं यह है कि्रारव्धकर्मोःका भोग समप्तदह्यो जानि पर 

ज्ञानी लोगों का मन आमा के अन होने रीर नहोनेका ङदधभी 
कारण न पाकर अश्चयंमेँ पड्कर ब्रह्म मे लीन हो जाता है अथौत्‌ 
स्वयमेव नष्ट हो जाता हे । 

शुद्धे बोघे स्फुरति परितः त्षालिता बासनाङ्काः 

चीं चित्तं ॒विरतिरुदिता कमेपाशा विशीर्णः । 

भग्नो मद्‌ः सुखमधिगतं कल्पना द्रधुक्ता 

दष्टे तत्वे करवदरवन्नास्ति कतव्य शोषः | ३५॥ 


जब चारों योर से शुद्ध बोध चमकने लगा तो यह सव अपने ~ 


श्मापही दहो गया कि वासना रूपी धव्वे छूटे, चित्त क्तीण हइश्मा, 
वैराग्य का उद्य हश्ा, कम बन्धन टरटे, भेद पएूटा, सुख मिला, 
कल्पन दूर रह गयी । हस्तवामलक की तरह आत्मतत्व के दोख 
पड़ने पर पता चला छि अव तो कुद भी कतेभ्य नहीं है । 

जबकि सुमे शद्धबोध ( अथात्‌ ज्ञानरूप अत्मा ) की स्पूरतिं होने 
लगी तथा हाथ पर रक्खे हृए वेर के खमान ( सच्चिदानन्द स्वरूप 
ब्रह्याभिन्न ) प्रत्यगात्मा का सात्तात्‌ अनुभवे दहो गया तो (प्राप्तव्य 


१.५ 


के प्राप्न हो जने के कारण) अब मुभ कु भी कतव्य शेष नदीं रहा । 


नोध की स्फूतिं से जब सुकं विषयों के भिथ्यापन का निश्चय हो गया 
तो उन विषयों के वासनारूपी चिह्न भी स्वयमेव धुल गये । ( यही 
कारण है कि सुमे बासनालय के साधनों के अनुष्ठान की अआवरय- 
कता नीं रही ) । नेरा चित्त क्षीण हो गया ( यदी कारण है छि 


( ४३७ ) 


मुके मनोनाश के लिये योगादि कतेभ्यता नदीं रही ) । वैराग्यभी 
स्वयमेव उत्पन्न हो गथा (इसी कारण से विषयों से वैराग्य करना 
भो सुक शेष नदीं रहा ) मेरे कम रूपी बन्धन मी स्वयमेव द्द गये 
( इसचियि कसेपाश को हटाने बाजे सन्यास चआदिका महण भो 
सुक शेप नदीं रहा ) । भद नष्ट हो गया । ( इख कारण देव का 
निरास करना भी सुक शेष नहीं रहा ) सम्पूणं सुखो का निधान 
बरह्म नामक्‌ अलो किक्‌ सुख ने भ्राप्त कर लिया। आत्मा में अनात्मा 
( देद. तथा इन्द्रियादि > कौ कृल्पनाको भो मैने दुर छोड दिया । 
तातयं यह्‌ है छि चमात्मज्ञान हो जाने से अव सुक छ भी कतभ्य 
शेष नदीं रहा दै ओर सैं कृत छस्य हो गया हूँ । 
पथ नरहरिषटकम्‌ 

नाम्नैव नो नरदरेदिं बिदीयतेऽसौ 

दष्टो हिरण्यफ़शिपुरनितरां बलिष्ठः । 

तस्माखया नृहरिरूपधरेण चित्त 

मोद्य दिरण्यकशिपुस्तु बिदारणीयः | १ ॥ 

हेः चिन्त के सान्ती, यह पापी हिरण्यकशिपु बड़ा ही बलवान है यह 
नरहरि खू्पधघारी तुम्हारा नाम लेने मात्र से नष्ट नह्य होता है । तुम 
को उचित हे छि चर्सिंह करा ख्प धारण करके दी इस मोहक 
हिरण्यकशिपु देव्य को मारो। (उको मार कर अपने भक्त देवों 
की रक्ता करो )। 
परकृत तात्पयं यह्‌ दै कि-केवलञ अपने आपको नह्य क्ट लेने 

मात्रसेदहीचिषीका अज्ञान नष्ट न्दी हो जाता किन्तु अपनेमें 
ब्रह्मत्व का संपादन करने से ही बह नष्ट होता है। इसलिये हे मेरे 
चित्त, तुम नरहरि का रूप धारण करके इस अज्ञान को नष्ट करो । 
इख प्रकार सयु च्च लोग अपने चित्त से प्राथना छया करे सौर उखे 


( ४६८ ) 


सममायाकरं कि यह मोह बड़ाही दुष्टदै, यद पने वश 
राये अज्ञानी जीवों को अत्यन्त दुःख देता है। यड नित्य शुद्ध बुद्ध 
मुक्त स्वभाव वाल्ञे प्रव्यगात्मा मरै अनित्य अशुद्ध यज्ञानबद्ध तथा 
विकारी स्वभःव उस्पन्न करके सकल दोपोंका कारण होने से खवं- 
दोषख्प हो रहा है । इसको हिरण्यकशिपु भी कते ह क्योकि इस 
धृष्ट ने हिरण्य के समान भ्रक्राशवहल आत्मचेतन्य को ही अपना 
कशिपु ( शयन करने का गदा ) बना छियादहै। यह उसीको अपने 
नीचे दवाकर सोया करता दहै। यह आत्म चेतन्यं रहकर भी 
अत्म विस्छृति ल्पी नींदले रहादहै। यद वड़ा ही बलशाली दै। 
यह कारण ह कि नरहरि ( मनुष्य ही ईश्वरपत्व है ) इस कलितं 
नाम माज्केल्ेख्ेने से बह नष्ट नहींहो जाता है। इसलिये ठ 
उचित दं कि नरहरि खूप धारण करके अथोौत्‌ चूनामक जीव तथा 
हरिनामक आत्मा के अखण्ड एक रस चिन्मात्ररूप को धारण करके 
( अ्थौत्‌ प्रत्यग भिन्न ह्य का पूणततया सात्तात्कार करके) इस 


हिरण्यकशिपु नाम के अज्ञान को नष्ट करो। जिने कि आदम 
विस्मरणल्पी निद्रा ठेने क लिये आसम चैतन्य छो टी पना ।वस्तरा-“ 


बना रक्लाहै। निष्कपे यह हु कि च्रपने ब्रह्माभिन्न सास्ाका 
पूणं साक्षात्कार कर ठ्नेपर दी अज्ञान नष्ट होता है। केवक्ल 
!रहंत्रह्यास्मिः रट लेने मात्र से किसी का अज्ञान नष्ट नहीं होता । 
वह तो समाधिका पूण परिपाक होनेपर ही नष्ट होता ह। 
समाधि के परिपाक से उतपन्न हु्ा साक्ञात्कार ( ज्ञान ) दी अज्ञान 
शरीर अज्ञान जन्य संसार को नष्ट करने में समथ है । 


इन्द्रस्य राज्यमपि सभ््रतिलभ्य लुब्ध- 
स्तरष्णामयो निजरिपु ने जगाम तिम्‌ । 
द्मस्याधुना प्रलय एव हितं समेति 
्ज्ञास्मना चरणा प्रलयं प्रणीतः ॥ २ ॥ 


( ४६९ ) 


तृष्णाश्मोंसे भरा हुख्ा लोभी हिरण्यकशिपु नामका अपना 
{ इन्द्र अथवा प्रहादका) रिपु इन्द्रके राञ्यको पाकर भी भी 
तक वप्र नहीं हया दहै। अतः अवतो इस अखन्तोषोका स्वधा 
नारा कर देना ही युक सुखदायक होगा ( तभी मेरे मक्त सुख चैन 
से चैठ सकर) यह्‌ विचार कर ज्ञान स्वल्प हरि ने उस हिरण्यकशिपु 
को मार डाला । 

भक्त तायं यह ह किं लोभी तथा उष्णाच्नों से भरा इच्मा 
आत्मा के सचिदानन्दादि गुणो को चिपा लेने बाला यह्‌ मोह इन्द्र 
नाम चाले मु चिन्मात्र जाता के (च्रास्मत्व रूपी) राज्य को (विषय 
भराति आदि के समय) प्राप्त करके मी अभी तक ( निरंश ) ठति को 
भ्ाप्त नदीं कर खका ई (यद अभी तक अयो का स्यो अधन्तुष्ट ही वना 
इधा दह) इय असन्तोषी सोदकातो नाश दही अतर मेरे लिये हित 
कारी दे । इस मोद के नटदोनेसे ही युकम ब्रह्मस्व की स्फरूतिं हो 
सकेगी । यही सव न्न्य करके प्रज्ञात्मा | ब्रह्मारमस्वहूप ) सुक 


` चष्टरिने(जो कि यद्यपि लोक दष्टिके अनुसार जीव ही है परन्तु 


परमाथंदृष्िसे जो साक्षात्‌ हरिरूपरहयो गया दहै, उभय रूप धारण 
करके) मोद ख्पी शन्चुको नष्ट कर डाला। निष्कषं यह हय 
किं अन्य सुसु्ध लोग भी जव तकरमेरेदह्ी समान मोह को नष्ट नहीं 
रगे तव तक उन्दुं सच्चे श्वाटम सुख की प्राप्निद्ो ही नहीं सकेगी । 
वन्षो दिरण्यरशिपोः इ्किल वजपारं 
शस्त्राणि तत्र सकलान्यपि इख्ठितानि । 
अ ५ 
तादक्‌ पुनस्तव नखे नृहरे बिदीश- 
मध्यद्भुतो मवत एष नख प्रमघ्रः॥ ३॥ 
हिरण्यकशिपु नामक देव्य का वन्तः स्थल वज्रसार (कै खमान 
बड़ादहयी दृद) दै जिस पर प्रहार करने पर वज्र आदि सम्पूणं 
हथियार इण्ठित हो जति दै । हे छहर १ उतना कठोर भौ वह उख का 


( ४७० ) 


वक्षः स्थर तुम्हारे नखों से विदीण हो गया दहे। इस्र महत्व पूणं 
विजय को प्राप्त करने से तुम्हारे नखों का भरभाव अत्तिही चाश्चयं 
रूप है। 

रकृत परमाथ यह हे करि-हे चहरे १ दिरण्यकशिपु नामक मोह 
का (सत्‌ असत्‌ किंवा देत अद्वेत का अन्योन्याध्यासरूपौ ) वक्षःस्थल 
वज्नसेभीक्ठोर हो गया ह । हितोपदेश देने बाल्ञे सम्पूणे शाख इसी 
छअन्योन्याध्यासरूपी वन्तः स्थल पर टकरा टकरा कर ङण्ठित हो 
चुके है । उनके उपदेश का लोगों पर कोष प्रभाव नदीं पड़ता-वे भी 
इस अध्यास का निवारण नदीं कर सकेर्दै। हे चरे? दहे अष्धेव रूप 
श]रुदेव ! उतना कठोर भी वह मोहरूपी वक्षःस्थल तुम्हारे अद्धेतास्स 
बोधक नखरूपी वाक्यों के प्रहार से खमूल नष्ट हो चुका है । "सत्‌ 
छद्धेत वथा अनृत देत के अन्योन्यारोप रूपी वक्षःस्थल को विदीणं 
कर डाखना' यह तुम्हारे नख रूपी केवल सन्मात्र बोधक वाक्यों 
क्‌ अति हो अद्भुत प्रभाव भरा हुमा है। 


अध्यात्मदष्टि हृदयं दृदयाग्रस॑स्थं 

तेजो मयोऽरिमन यन्नृहरिस्तमस्तम्‌ । 

कृष्ट समस्तमपि नष्ट दशां प्रयातं 

ग्रहाद्‌ एव॒ परमं महिपानमाप॥ ४ 

नरहरि का हृदय अध्यात्म दष्ट है ( आत्मा मे अध्यस्त खमस्त 

अहकारादिको उससे जानाजा सकतादहै।) तेजोमय यृखिहने 
छपने हृद्याग्र में स्थित हए ( हिरण्यकरिपु नाम के ) श्रु को अस्त 
वर दिया। च्खके नष्टहोतेदी वैसे तोदखम्पूण संसारकादहीकश्नष्ट 
अया परन्तु उसके नष्टष्टोनेसे परम महिमातो केवल ्रह्वाद्‌को 
€ ्राप्त इई ( जिससे कि वह सुरासुर का पूज्य हो गया )। 
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परमाथं यह है कि--स्वयं प्रकाश चैतन्य रूप मनुष्य शरीर धारी 

ब्रह्य (अ्थीत्‌ मेरे गुङ देव) ने आतमज्ञान रूपी हृदय मेँ ठहरे हए मोह 
नामक शच्च को (जिने कि भी तक मेरे अखङ्गत्व आदि गुणों का 
्राच्छाद्‌न कर रक्ला थ।) सकेथा नष्ट कृर डाला । उस से यह्‌ पल 
हु कि तभी से सकल संखार के ही सकल क्लेश नाश छो भ्राप्ठ हो गये। 
परन्तु खसे बड़ा लाभ तो प्रह।द नाम के विदयानन्दकोदहीप्राप्तहुमा 
( किं वह अपरिच्द्िन्न ब्रह्मरूपता रूपी महिमा को प्राप्न षो गय। ) । 
मोह के नष्ट हो जाने पर प्रथमतो तीनों प्रकारके ताप नष्ट हुए 
उस के पश्चात्‌ तो जव किं विद्यानन्द की भी विद्यारूपी उपाधि टी 
तो ब्रह्मानन्द छी प्राप्ति दहो गयी । इख प्रकार अनिष्ट निवृत्तितथा इष्ट 
प्राप्ति रूपी दोनों प्रकार केही प्रयोजन सिद्ध हो गये। 

नान्तस्तु नापि च वहिनं दिवा न रात्र 

नार्द्रंण शुष्क वपुषा च न मायते यः। 

नायं नरेण न सगेण निपातनीय- 
८  स्ताद्ग्निुं नरदरि हतवान्‌ विचित्रम्‌ ॥ ५॥ 

(ज्ह्या के वरदान के प्रभावसे) जो हिरण्यकशिपु घरक 
अन्दर या बाहर रात अथवा दिन मँ गीङे अथवा सूखे ्ायुघ को 
सहायता से नहीं मारा जाता थ), जोन मनुष्यसेष्टी मार खाता 
थाभौरन वराह आदिम्रगणसे ही मरता था। (वरदान के बलं 
के कारण उत्पन्न हु इसी अखमज्ञखता के कारण कृसि का चअक- 
ल्पित रूप धारण करके ) नरहरि ने रेखे अवध्यरिपु को भी मार 
डाला, यह्‌ अद्भूत पराक्रम नरहरि का ही है। 

| जो मो& अन्दर ध्यान धारणा तथा समाधि नामक उपायों से 
भ भी नष्ट नदीं होवा (क्योंकि ये ध्यान धारणादिभीतो मोस ही 
उत्पन्न होते है ) । जिस मोह का नाश बाहरके वणाश्रम धर्मो के 
अनुष्ठान से नहीं हो सकता ( क्योँरि ये वणौश्रमादि सेद्‌ भी मोह 
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के कारण ही उतपन्न हो जाते है )। लोक उप्रवहार ररते हए दिन 
के समयसेंभी जिस मोह का नाश नहीं हो सकता, तथा सद 
समाधि रूपी राच्रिमंं मी (जव छि संसार कै समस्त व्यवहार 
बन्द हो जाते है) जो नष्ट नदीं होता, प्रेम युक्त उपासना रूरी चादर 
उपायों से भ) जो विलीन नदीं होता ( क्योंकि बहप्रेमसीतो मोह 
से ही उत्पन्न होता हे ) तथा प्रेम हीन केवल शुष्क ज्ञान से शीक्िसि ~ 
मोह का मृलोच्छेद नहीं हो पाता ( क्योंकि आस्र प्रेम हीन शुष्क 
ज्ञानी को विषय भोगों प्रेम बना रहतादं, इसी स्यि उसकाज्ञान 
दद्‌ नहीं हो पाता) । इसी कारण से यह सानागयादहे कि प्रेम तथा 
ज्ञान दोनों का संयोग होने पर ही सोह की निवृत्ति हो खकती है) 
इस मोह नामक राच्च को केवर वेराग्य सील नर भी नहीं सार सक्ते 
क्योकि भ्रारन्ध कर्मो के शेष रहने से केवल वैराग्य दील पुरुष को 
विन्ेप होते ही रर्हैगे 1 अतः केवल वैराग्य से सोह की निवृत्ति 
छसम्भव है तथा केवल विषयासक्तं सनुष्यख्पी मृगसे भी यः 
सोहख्पो शत्र मार नहीं खाता। क्थोँकि विषयासक्तं मनुष्य को ` 
तो खदा ही विक्तेप बने रहते है। इस लिये साधारण जीव भी इस ८ 
मोह को नष्ट नहीं कर सकते । परन्तु नरहरि ने ( जोकि खोकिक 
दृष्टि से व्यबहारासक्त दौीखनेके कारण यद्यपि मनुष्यदही हे परन्तु 
परमाथ दृष्टि से सम्पूणं दवेत को भस्म करने वाला ब्रह्म ही होता है ) 
जीव तथा ब्य का उभय रूप धारण करके (जिस उभयरूपको 
धारण करने के प्रभाव से व्यवहार तथा समाधि दोनों दी साथ-साथ 
चते रहते है, जिसमे भक्ति तथा ज्ञान दोनों दही एकत्रित हो जति 
ह ) कठिनता से मरने योग्य मोह नामक शच्च को मार डाला। नर- 
£रिने यह एक बड़ा ही शद्भूत पराक्रम किया हे । =-= 


` .सवेत्रव सदा स्थितो नरहरि यर्स्थावरे जङ्घे 
देवाद्वयक्ति्ु पारतः पुनरसो पाषाण पिण्डाप यत्‌ । 
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वह नरहरि क्या स्थावर क्या जंगम सभी जगह स्थित हे, फिर 
ओ वह दैवयोग से पल्थरके खम्मे म दही प्रकट इया ओर वेसे 
भ्रपंची हिरण्यकशिपु को उसने मारा, यदह खव कोठेक उस्ने अपने 
भक्त प्रह्नादकेकारणदहीतोषिया) 


जीष तथा व्रह्यके उभयणरूप को धारण करने वाल्ला जात। 
सामान्य खूप स स्व बृत्तियोंमं सद्‌ा ही स्थित रद्दादं। परन्तु 
किर भी ^्रह्यादसस्मि-ै ब्रह्य" इती बृत्ति जो क विशेषतया 
प्रकट होता है, उसका कारण तोयह है क्रि बह हिरख्यकशिपु 
शूपी मोह ( जिखसे छ ात्म दस्ति ख्पी निद्रा आ जातीदहै) 
नास्तिक हो गया थ] जिस से छि वड मेरे रीर इस जगत्‌ के सिवाय 
मौर को सत्ता हेदी नदीं एेक्ठा निश्चय कर वेठाथा त्था प्रपच 
मे इस प्रकारलिप्रहो गयाथा किं किसी प्रकार भी इस आत्मं 
तस्व की प्रतीतिन दही खकीशथी। परन्तु जीव तथा ब्रह्म के उभय रूप 
को धारण करते वाला बह चरि, श्रवण मननादि से उसन्न हए 
टष् संस्का क कारण पाषाश पण्डके समान अद्यन्त जड़ रूप 
इष मोह से उत्पन्न हृ (अहं ब्रह्मास्मि" इख साक्ञात्कार रूपो वृत्ति भें 
ही भ्यक्त हो उठा । उसने यह सव कौतुक अपने से उत्पन्न इए 
विद्यानन्द के ल्य द्यी छया अथवा यह जान लो कि ब्रह्मानन्द 
को व्यक्त करते वाले विद्यानन्द फे लिये ही यदह सव इद्ध क्रिया 
गया । गूद्‌ तासयं यह दै किप्रम रूप बृत्तिमे जय आत्मा व्यक्त 
होने लगदा है तो आनन्द की स्वभाव से ही अधिकता द्यो जाती 
दै । दूसरी बृत्तियों मे तो बह अनात्मा अपने सचित्‌ रूप से ही प्रकटं 
होता है। उन साधारण वृत्तियों मँ आनन्द का आत्रिर्भाब कमी नहीं 
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होता। यही कारण है बद्याकार वृत्ति में ही आत्मदेव व्यक्त हु 
करता है। 

जित्वेन्द्रिय रिपु षट्क हदि गायति षारषट्कं चेत्‌ । 

एतन्नरहरिषटकं  यिकारषट्कं निवारयति 1 ७ ॥ 
` हे तात ९ पौँच ज्ञानेन्द्रिय तथा मन इन छशों इन्द्रियों को नियम 
मे रखकर, इस नरहरिषटक नाम के प्रकरण को ( जिसमें कि जीव 
तथा ब्रह्म उभय रूपधारी चिदात्मा की तलीलाका व्णेनदै) को 
अधिकारी बिचारपूवेक वार भी यदि अपने ( एकान्त ) हृद्य जँ 
पट्‌ छे तो (भूख, प्याख, शोक, मोह तथा जरा मृत्यु नामक ) छं 
विकारो अथवा ( जायते अस्ति आदि छ्रों ) परिणामों को सवथः 
निदत्त कर देगा । 

अथोन्मन्त प्रल्लाप शतकम्‌ 
( पागल की सौ बड़ ) 

इस प्रकरण को पद्ने से विद्रस्समाज का विनोद होगा, मूर्खा 
को यह उल्टा सा जंचेगा, ज्ञानावस्था पकने पर उन्मनी की मस्ती मेँ 
निकले हए ये व चन उन्मत्त के से लरगेगे, परन्तु गम्भीर विचार करते 
ही इनका गूढ़ अथं खम मे आ जायगा । 

शुद्ध बोध ॒सुधाखादीं प्रलपामि प्रमत्तवत्‌ । 

तत्प्रलाप निगूढाथ शोधयन्तु सतां धियः ॥ १ ॥ 


हे शिष्य ? शुद्ध ( चिन्माच्न रूप ) आत्मबोध रूपी सुधा (अरत) 
का ष्रमास्वाद्‌ लेने वाला मेँ (साधारण दृष्टम तो) पागलोंकी 
तरह बकना प्रारम्भ करता दहं । परन्तु इस प्रलापं जो गम्भीर 
विचारच्िर्दै, सुय्॒धखोगों की बुद्धियं उन गम्भीर विचारोंको 
खोज निकाले । ( श्रद्धा मादिसे युक्त सुुक्षुलोगदही इस प्रकरण 
को सुनने के अधिकारी है दूसरों के लिये श्घमें ङ भी नदीं है ) । 
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कामः क्रोधश्च ल्लोम मोहश्च मदमत्सरो 1 
संसार तारा यद्रत्तथा तद्धिवृति श्ण ॥ २ ॥। 
काम, क्रोध ( काम के रकरने पर उी का रूपान्तर ) लोभ ( ब्राक्ठ 
विषयों से दप्ति न दोना) मोह (पूबीपर विस्मरण) मद्‌ तथा 
मत्सर ये दभो दोष ( यद्यपि मोक्चशाखं के कथनानुखार मोत्त के: 
विरोधी परन्तु ये मी) जिख रीतिसे अक्षु को संखारसे षार 
कर देते दै, उसका विवरण हम ( ज्ञानोन्मत्तो ) से सुन लीजिये । 


विश्रान्ति छन्दरी संगरतिलावण्य लम्पटाः । 
एकान्त लीला चतुराः कामिनो युक्ति गामिनः | ३॥ 


विश्रान्ति नाम की सुन्दरी केसंगके, उखकी रति तथा उसी के. 
लावण्य के लम्पट कामी लोग जब उसके साथ एकान्त लीला करने मं 
प्रवीण हो जते दै तो वे मुक्ति नगरी में पर्व जाते है, यद्‌ 
माश्च देखो ) | 
५ अनादि कालस संसारारण्य मं भटक्ते हुए इ जीव को जिः 

नह्माकार बृत्तिरूपी सखी के मिरु जाने ( भित्रा ब्रह्माकार वृत्ति के उद्य 
हो जाने) पर समस्त विक्षेपं से रदित परमानन्द्‌ रूपी विश्रामः 
्राप्त हो जाता दे, तीनों तापो को निवृत्त करने बाली, सुखद्‌ स्पा 
रूपिणी, उसो विश्रान्तिहूपी सुन्दरो के खाथ संग करने, उसी के साथ 
रमण करने तथा उसी के लावण्य पर मोहित होने वाले कोई जीकः 
जब एकान्त ( विजन देश किंवा ब्रह्म ) में ही समाधि रूपौ लीलः 
करनेमें परम चतुरहो जते, तोरेसे कामी लोगभी उुक्तिके 
परम पद्‌ को प्राप्र कर लेतेरहै। 


यद्धलान्मोह दैत्यस्य योगी नरहरिः स्वयम्‌ । 
वच्तो विदारयाश्चक्र स क्रोधो युक्ति साधनम्‌ ॥ ४ ॥ 
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योगी रूपी नरहरि ने स्यं जिख (क्रोध) के वत्त से सोहरूपी 
दैत्य का बन्तःस्थल विदीणे कर डाला था ठेसा क्रोधभी सुक्तिका 
साधन हो जाता हे। 


योगी को नरहरि कहने का तास्पयं यड है कि वड्‌ व्यवहार दृष्टि 
सेतो वैराग्यादियुक्तनर ही दीखतादहै परन्तु परमाथंभ बह सब 
प्रकारकेद्धेतको हरण करने बाला हरि खूप व्रह्यही हो जाता &ै। 
सात्विक क्रोध मँ अकर योगी लोग नरहरि वन कर भूला्ञान रूपी 
समोह के विज्जडग्रन्थि नामक वन्तःस्यलको छिन्न भिन्न कर डाखते 
द| एेतेक्रोधसेभीतो युक्ति का परमपद्‌ हाथ लग ही जाताहे। 


शुदटी इषं यस्य युखमीदि तुमच्षमाः । 
कामलोभादयो मावा; स दप केशव प्रियः ॥ ५॥ 
काम तथा लोभ अदि भाव जिस ज्ञानीके, भक्रुटीके कारण 


ऊुटिर से प्रतीत होने वाले चित्तखूपी मुख को देख भी नहो सकते, 
णेसे द्वेषी ज्ञानी को भी परमात्मा प्यार करता है। 


वह्‌ ज्ञानी जवर काम क्रोधादिकी श्र को कुटिल दष्टिसे देखता 


है तो उसका सात्विक रोष कामादियों से सदा नदीं जाता । बे उतने 
खे ही मर जाते रहै । 


शाश्वते सप्रसन्नानां नश्वरे भुटीश्ताम्‌ । 
रागद्रषतां तात युक्तिः करतले स्थिता &॥ 
शाश््रत ब्रह्मे ही जो लोग सुप्रसन्न रहते ईै--केवर उखी मेँ 
परम राग रखते है-तथा इ नश्वर संसार जाल की ओरको जो 
सदा ही क्रोध भरी भौं चढा कर देषपूवेक देखते रहते ह एेसे रागी 
शमर पेसे द्वेपियो की हयेली पर भी युक्ति वैटी र्वी दहै। (वे लोग 
अर भी जि किसी को मुक्ति देना चा उसे भी दे सकते है ) । 


= 


हि 
रः: 


( ४७७ ) 


मनः काचमणि द्वा ज्ञानचिन्तामणि अनिः 
करणाति येन लोभेन स सौोभो शक्ति साधनम्‌ ॥ ७ ॥ 
जिस टोभके वशम आकर यह सुनि, सन रूपी अपनी काच- 
मणि को देर उसके बदलें ज्ञारख्पौ अमूल्य चिन्तामणि बद्‌ङ 
लेता है ेसा खोस भी दो अक्ति का साधन हो जाता है। 
अव भी यदि को साघकज्ञानकेलोभमें मनकोखोदेतो उदे 
मुक्त का साधन ज्ञान प्राप्त होकर ही रहे। 
येन वणाश्रमाचारदेह सोम धनादिकप्र्‌ । 
विस्मरस्ति चितः प्रेम्णा स मोहः परमं पद्‌ | ८ ॥ 
जिस चेतन्य कै प्रेस म मतवते होकर ज्ञानी लोग वर्णो, 
आश्रमो, इनके श्ाचारो, दे, भोगो, धर्नो+ तथा हाथी, घोडे राञ्य 
दि तकत रो भूल जाते है ठेखा वह श्द्मुत मोह ( अज्ञान, दिस्म- 
रण > ही परम पद्‌ ( आारमस्वलूप सें खचच्ची स्थिति ) कदाता हे । 
जब किसी को चैतन्य क प्रेम उदय हो जाता है तो उसका स्वा- 
भाविक परिणाम यदी होवा है फ बह बरणौश्रमादि कौ खट पट को 
एक पदे भूल जादादे। इश्च मूलको दही परम पद्‌ या शुद्धं श्रारमः 
स्थिति जान टो। 
मत्तो नान्यस्परं किञ्चिदहमेव सहेश्वरः । 
अहमेवोत्तमश्चेति मदो मुक्ति प्रदो मतः ॥ & ॥ 
मेरे सिवाय ओर को भी श्रेष्ठ पद्‌ नहीं है। सकल जगत्‌ का 
साक्षी वह्‌ महे्धर तत्व भीतोमेँहीहं। सारांशमें मै ही सर्वोत्तम 
ह । एेसे अलौच्छिकि मद को भी तो (निलोग) सक्ति दायक 
मानते हैं । 


दश्योत्कपं॑न सहते ज्ञानोतकपं बलात्तु यः । 
स त सम्बतसर शतं ज्येष्ठो निमेत्सरान्धनेः ॥१०॥ 


( ४७८ ) 


जो आत्म दशी ज्ञानी ज्ञान की महिमा का आश्रय लेकर इस 
ङ्य जगत्‌ के इत्कषं ( अधिकता ) को कभी सहता ही नदी, पेषे 
खख असहनशील ज्ञानी को निमेत्सर ( खहन शीर ) सुनियो खे 
-सकड़ं वषे बड़ा समलो । 
णं न क्षमते यस्तु वाद्य स्फुरणमक्षपमी । 
तद्वाम चरणाङ्खष्ठे निबद्धाः चमिणां गुणाः ॥११॥ 
जो अत्तमाशीर ज्ञानी वाह्य ( षटादि दृश्य ) पदार्थो के 
स्फुरण को क्षण भर के लिये मी खदहन नदीं कर सकता ( बाह्य स्फू्षि 
की जगह जिसको सदा ष्टी आत्म स्फूतिं बनी रहती हे ) उसकी 
महिमा को कां तक कं, लोकिक क्षमी लोगों के सम्पूर्णं गुण उस 
अक्षमी ज्ञानी के वाये पैर के अंगृूठे मँ निवास किये रहते है । 
न्रद्य वेद्‌ ब्रह्मेव भवति" इस श्रुवि के अनुसार बाह्य दृश्यों का 
क्षमी वह ज्ञानी सात्तात्‌ ब्रह्म ही हो चुका ह । उसे जगदारोपा- 
धिष्ठान तथा जगदपवादाधिष्ठान रूपी दो कल्पित पाद काते है । 
वाम चरण जगद्‌ारोप का अधिष्ठान कहाता है उसी वाम चरण से 
यँ अभिध्रायदहै। योग ष्टी उस वाम चरण का अंगुष्ठ माना गया 
हे । क्षमा तथा क्षमा के साथी अन्य वैर त्याग आदि गुणों के होने 
से योगम ही अनुकूलता चती है। इन लौकिक क्षमी लोगों 
गुणों को ज्ञानी के बाम चरणाङ्गुष्ठ मेँ धा हु्ा माना है । अर्थौत्‌ 
उस ज्ञानी की दृष्टि स क्षमी लोगों के गुण कुद भी मान्य वस्तु नदीं होते। 
कामादयो महाभूतं भूतिंतं यैजगत््रयम्‌ । 
तान्‌ धूतयति यो युक्त्या स धूर्तो धूजेटि प्रियः ॥१२।। 
काम करोधादि बड़ेष्टी धूतं है यह बात जग जाहिर है क्योंकि 
इन्होनि तीनों छोकों को ठग रक्खा है, परन्तु जो ज्ञानी युक्ति से इन 
महाधूर्ता को चकमादेदे एेसा धूतं ज्ञानी धूजंटि शिव को बड़ा 
"प्यारा लगता है । 


छ 


५१ 


[नी 
है 


( ४७६ ) 


इन कामावियों को ठगने की ज्ञानीकी युक्तितो य्ह कि 
पहले इन्दं जगत्‌ की विरसता दिखायी जाय, उसके अनन्तर मनो- 
निरोघ नामक योगको युक्ति लङा जाय तथा अन्तमं वो विषयों 
को असत्ता का निश्चय करा दिया जाय। 
यो लालयति कलोमादी . नन्तमूलानि इन्तति । 
वदिरन्योऽन्य एवान्त शुक्ति सेति क्षव्यसौ ॥१३॥ 
जो ज्ञानी „ महारमा व्यव्हार दष्टिसेतो लोभादि विकारोंको 
पालता रहता है परन्तु अन्द्रतो ( आत्मानात्म विवेक रूपी पैनी 
छरी से) इन लोभादियों कौ जड़ो ( ज्ञान तथा अज्ञान के आश्रय 
पर रहने वाली काम्य पदार्थो की वासनार्नों ) को काटता रहता है । 
इस प्रकार न्द्र बादर दो तरह का वह्‌ कपटी युनि भी सुक्तिको 
पाल्तेतादहै। 
एेखा ज्ञानी देखने मं तो कामादि विकारो मे फंसा हा प्रतीत 


होता है परन्तु वस्तुत्तः बह उनसे सवथा प्रथक्‌ रहता है। गृहस्थी 


त्स्वज्ञानी इसी शरणी भँ गिने जति = । 
गुणात्सकेषु सवेु॒दोषमेवान्तरात्मनः । 
कर्णे जपति यो नित्यं पिशनोऽसौ वक्ति भाक्‌ ॥१४॥ 
जो ज्ञानीरूपी पिशुन ( चुगल खोर ) इन त्रिगुणात्मक भावों के 


दोपदी दोष अन्तरात्मा के कानों कहता रहता दहे (जो इन 
सांसारिक पदार्थो के अनित्यता दु४खद्‌ायित्व था स्वबन्धकत्व आदिं 


~ _ दोषदही खदा आात्माको सुकाता रहा दै) एेखा वह पिशुन भी 


च 
भद > 


विदेह सुक्ति के परम पद कोपाजाताहै। 
0 
परापवाद एवास्ति हृदये यस्य सवेदा । 
प्रां गति गतो द््टः स मया मुनि शेखरः ॥१५॥ 


( ४८० ) 


जिस ज्ञानी के हृदय पर ( ज्ञान तथा अज्ञान से उत्पन्न इए इख 
जगत्‌ ) का अपदाद्‌ ( निपेध-मिथ्यात्व निश्चय) ही खदा बना रहता 
दे पे्रे उस परनिन्द्क समुनिशेखर को सेने उच्छृ भति को पाये दृष 
देखा हे । 
मिथ्येवेदं जगस्सवेभिति निय चेतसाम्‌ । 
स मिथ्यावादिना लोको दुलंभः सत्यवादिनः ॥ १६ ॥ 
यह सम्पूणं जगत्‌ मिथ्या दह । रेस निश्चप्र जिनके चित्तोँमंदह्यो 
गया है (जो दुखरों को भी इस मिथ्याचाद्‌ का उपदेश देते रहते है) उन 
( लोकोत्तर भिथ्याचादियों) को जो ( बोधरूपी) लोक भिलवादहे 
वहं इन रोकिक क्षुद्र सत्य वक्ता को कभी भी हाथ नदीं जाता। 
नेव ॒किश्चित्करोपीति यः सदाचार व्जितः। 
चारिणो न गच्छन्ति तस्यानाचारिसो गतिम्‌ ।।१७॥ 
जो महापुमष यह कं च्ठेकि मोहो? मेषो ङ्घ भी कभी 
नदीं करता हं, जो इस परमाथ के ज्ञातो जाने पर सदाके लिए 


याचार से रदित दहो जाता ८ अपने कठेख को बाधित सखमभने . 


लगता है ) एसे उस भाचार हीन सुनिकोजो खद्णति भिल्ती है 
वह्‌ गति आचारी लोगोँको (तो सपने में मी) नखीब नदीं होती । 
पूव यानि च मित्राणि विचारादीनि तान्यपि । 
विहाय तत्परं यातो भित्र द्रोदी स मुच्यते ॥१८॥। 
जो विचार शादि पहले जिज्ञाुकाल मेँ मिच्रकी तरह इपकारी 
हो रे थे उन सव को निराश्रय द्लोड़ कर जो मिच्द्रोदह्ी ज्ञानी 
केढा ही परम पद को चला जातादहै देखा मित्रद्रोही भी खक्तहो 


जाता हे। 
विचार आस्मानास्म विवेक श्रवण मनन आदि उपाय तथा 


योग ॐ नियमादि खाधन यञ्छ के मित्र समान होते दै । अयु खोग 


ह 


{~ 


३१ ( ४८१ }) 


त्तषण भर भी इनके बिना नहो काट सक्ते, परन्तु ज्ञानावध्या अनि, 
पर वे यमनियमादिं आस सुलानुषन्धान मँ तरिषन डालने लगते 
द आत्म सुल को खण्डिव करने लगते, इध ल्ि ज्ञानी लोग 
उन्दः भी होड कर अगली ऊंचो अवस्था में भङजे दी पहुंच जाते ह । 
पच भूताकं विश्वं नि्ितं येन मायय। । 
स एव हि मया दृष्टो मायावो मुक्ति भाजनम्‌ ॥१६॥ 
जिसने अपनी (जगदुत्पादनेच्छा रूपी ) माया से इस पंच- 
भूतात्मक संसार को बना करखडाकर दियाहै एसे उस्र मायावो 
कोभीर्मँनेमोक्षके परम पद को पाते देलला हे। ( मायावी को 
नियम से नरक यातना दही ुगतनी पड़े यदह विचार सर्वाश मेंखत्थ 
नहीं दे ) । 
सयेच्छयेव कतं विर्व सेच्छयेव निहन्ति यः। 
छृतज्ञादपि पूज्योऽपौ कृतध्नो मोक्षमश्नुते ॥२०॥ 
जिनं पदर तो अपनी दही खोऽकरापयतः इस इच्छासे इत 
जगत्‌ को वनाया तथा ष्ठिर (मनोरथ के बनाये हुए महल अदि की 
तरह ) अषपनीही मरजोसे न्ट भी कर डाला मुमृद्धलोगोंको 
तो एसे छृतघ्न सुनि को पूना कृतज्ञं से भौ च्रधिक करनी चादिये। 
क्योकि एते छृतघ्न लोग मोक्ष पाये भिना कभी नदीं चूङते। ( छत 
घ्न को नियम से अधोगति मिलने कौ लौकिक शाखोंकी बात ठोक 
नदींदे)। , = 
द्ाश्चय योभिमन्येत जीव श्रात्मानमोश्वरम्‌ । 
सोऽभिमानी गतिं याति निषदङ्कार दुलंमाप्‌ ॥२१॥ 
हे शिष्य ? अचम्भेकोवातदेलोकिजो जोव अने पको 
इधर परमातमा हो खममने लग पड़तादै उष अभिमःनी जीत को 
एेो उत्तम गति मिलतो दै कि बह गति अहंकार रहित भो लोचक 


( ४८२ ) 


पुरुषो को मिलनी दुखेभ हो जाती है। ( खच अभिमानी सुक्तिसे 
वंचित ही रह ज।ते हदो, लोक्किक शाखो का एेषा अग्रह, हमारी समम 
मे नदीं खाता )। 


गुणेषु दोषं पश्यन्तो बिश्व मात्र विनिन्दकाः। 
आत्मस्तुति परा यान्ति नित्यं वेङ्कएठ मन्दिरम्‌ ॥२२॥ 


गुणों ( सत्व, रज, तम तथा इन गुर्णों से उत्पन्न पदार्था किंवा 
वृत्तियों ) म मी जो खदा दोष दही टटरोख्ते हं (जो इन खवको 
्ात्मसुखानुभव का विरोधी समम तेरह) जो संसार भरकी 
निन्दा र अपने श्रात्माकी हो स्तुतिकरते है, यों तीन महानि- 
न्दित काम करने वालेये तीनों ही वैङृण्ठ मन्द्रिमे प्हुंव जातेर् 
( एेषी मवस्था मँ लौकिक शाखो की पर गुणोँमे दोष दशन, पर 
निन्दा तथा स्वात्म स्तुति को नरक साधन बताने की बात को 
सर्वाश मे ख्य केसे मान लं?) 
बुद्ध वापि शद्धमात्मानं व्यावहारिक लोकवत्‌ । ^ 
करोति, न करोमीति दम्भ छृच्छम्युव्रल्लभः ॥२३॥ 
जो ज्ञानी श्रषने शुद्ध भात्मरूप को पहचान कर भी संसारके 
( आजीवन सदस्य ) व्यवहारी लोगों की तरहदह्ी कमतो करता 
है परन्तु अन्दर यं माने रहता है किथोष्ो१मे तो कु भी 
नहीं करता हूं । एेसा वह दाम्भिक ज्ञानी शम्भु (जगदानन्द दायक 
छा देव ) का अत्यन्त प्रिय होता है। (यों सभी दाम्भिक नरक 
गामी होवे द यह बिचार ठीक नहीं )। 
दाम्भिक छोग अपने को धर्मीरमा जताने ॐ च्वि कमं करतेर्है, ` 
ज्ञानी लोग लोगों को कमे का मागं दिखने के लिये ( लोक सम्र- 
दार्थ ) कम करते दै, कमे म आस्था (शरद्धा) दोनो को दी नीं होती । 


४, 
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बोधखडगेन तीक्त्णेन मोदाहङ्कार दर्धियाम्‌ । 
धातकः पातकं इन्ति पूवे जन्म॒ शताजितम्‌ ॥२४॥ 
जो बोध रूपी पैनी तलवार लेकर मोद (अज्ञान) श्महंकृायं 
( ज्ञान से उत्पन्न हृए शरोर इन्द्रिय आदि पदार्थो मै तादात्म्य कर 
लेना ) तथा विषय वाघ्नासे दूषित बुद्धि इन तीनोँका घात कर्‌ 
देतादेरेता वड घातक (रहिसकु) भौ बौते हुर असंख्य जन्मों 
माये हु पाणो को नष्ट कर देता दै । (फिर सभी घातको की 
दुगंति ष्टोतीदहै रेता कहना ठीक नहींदै)। 
अदंफारं दहरिरहं तब्रहमवादमहं शवः। 
इति पिश्वास्य हन्तारः पुण्या विश्वास घातकाः ॥२५॥ 
जो अहंकार शो पले तो यह विश्व।सख दिल्लाते हैमं) हरि 
हेदी विष्णुर मे ही प्रजापति व्रह्म ह मै ही ( जगदानन्द 


` दायक ) शिवहर । यो विश्वास दिला दिला कर पीयसे मार डालते 


है ( उनके विन्धास मँ आकर अहंशार को यहभ्रमदहो जातादहैच्छि 
यह तो मुभ को रस्यन्त उवे पददे रद्ाहै) वे विश्वा घाद 
वड्‌ पवित्र होते द ( सभी विश्वासघ।तक पापी नी होते ) | 
मुक्तो धिधिनिपेधाम्यां निश्चिन्तः स्वेच्छया चरन्‌ । 
¢ 9 ० ९ 9 
कपटाना मपांक्तयः सोऽस्माकं पक्ति पावनः ॥२६॥ 


विधि ओर न्पिधसेद्युट जाने के कारण ( स्वगं मौर नर क) 
श्रोर स्ते) निश्िन्तहुभा (केवल भारम दशनकी इच्छासे पेरिति 


- होकर ) स्वेच्छा से वतीव करता हुश्राजो ज्ञानी कर्मियोँकी पछि 


भे बैठने योग्य नदीं रह जाता, वही पक्ति बहिष्कृत ज्ञानी, हम ज्ञानी 
तथा जिज्ञासु लोगो कौ पंक्ति को पवित्र कटने वाला होता है ( री 
वस्था में सव कम चष्ट तथा पुण्य पाप की चिन्ता से विहीन जोग 
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को, पंक्ति बहिष्कृत कर देने की तथा उनशो नरक की भ्राप्तिदहोने की 
धात सवथा माननीय नहीं हे )। 
निन्दितावभिनिशक्ताभ्युदितो यौतुतौदहिनः। 
पूतौ, कर्माभिनिशक्तोऽभ्युदितश्च चिरौ सदा ॥२७]] 
कमेकाण्ड मे अभिनिक्त ( सूयीम्त के खमय खोनेके काण 
जिखकेकमेच्ूट गये हों) तथा अभ्युदित (सूर्योदय के समय 
षोने के कारणा जिखके प्रातः कालके कमंच्छटगये्हो) येदोनांदी 
निन्दित के है । पगन्तुये दोनोंही ्मज्ञानी लोगों के घस््रदाय 
ॐ पवित्र गिने जाते है- प्रथम तो वहजो कि विदित श्रौर निषिद्ध 
कर्मो" से स्वभाव से निरुक्त होकर ( च्ूट कर) क ब्रह्मभाव 
को प्राप्तहोगयादहोतथादूसया वह जो किं चिन्मात्र स्वरूप त्र्य 
के चिन्तन में खद्‌ ही अभ्युदित अथात्‌ तत्पर रहने लगा हो । 
दत्वा द्वारि कपाटं यः खण्डलडड़कवन्धुनिः। 
` एकाकी पिष्टमश्नाति ख॒ याति परमां गतिम्‌ ।२८॥' 
~ दहे शिष्य ? जो महामुनि इन्द्रिय रूपी दशो द्वारो पर संयम रूपी 
कपाट गा कर खांड के बने मीठे लदड्ध के समान मधुर ब्रह्म सुख 
का भोग श्केलाष्टो ज्ञेता रहता दहे, वह केला मिष्ट भोजी पुष 
प्रम श्रेष्ठ गति को भ्राप्ठक्षो जातादै। (पेखी परिस्थिति लो।कक् 
श्ास्लों का यह कहना कि द्वार बन्द्‌ करके अत्िथियोंक्त भीन 
सिल्ला कर अकेले ही मिष्ट पदाथं खाने वाला पुरूष ररक गामी 
होता ह सर्वाश मेँ प्रामाणिक नदीं हे) । 
ज्ञान कर्मेन्द्रिय गसो निरुद्धय निज मन्दिरे । 
पंक्ती ङस्य हतो येन सोऽस्माकं पंक्ति पावनः | २६॥ 
` :श्रोत्रादि पांच ज्ञानेद्द्रियों वागादि पांच कमन्द्रियों ( तथा इन 
कै विषयों ) को जिस ज्ञानी ने अपने ( लिंग शरीर नामक) मन्दिर 


2 


+ 
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सै बन्द करके एक्‌ दमदही मार डाला दहो (आत्मा चे प्रथक्‌ इनको 
असत्व रूष से देख लियादहो) खा वह पंक्ति घातक ही हम 
युमुश्न ओर सूक्त लोगों की पंक्ति को पवित्र कर देताहै। (रेसी 
अवस्था मेँ सभी पंक्ति घातको की अधोगति होना प्रामाणिक 
नहीं हे । ) 
+ ® © ] 

पर्य संसार नाशाथेमात्मनाश सहन्ति ये । 

संसार दे षिणां तेषां युक्तिः शाचरेषु वशिता ॥३०॥ 


हे शिष्य्र जो (ज्ञानी ओर जो मुमुद्ध खोग) इस जन्म मरणं 
श्पी संसार को नष्ट करने के लिये अपना (मिथ्या जीबत्व रूपी 
श्रमकरा) नाश भी सह लेते है ( जैसे संखार के अत्यन्त मूख लोग 
अथवा श्रपने गद जनों से लड़कर मरने वाली दषिणी स्त्रिये, 
उनको राज शासन मँ फांसने के लये, अपने मरने को प्रसन्नता से 
सह तेत या जेषे लोग दूसरों का शङ्न बिगाड़ने के लिये अपनी 
नाक कटा लेते है इषठी तरह के मूख खे दीख पड़ने वाले ) उन संखार 
देषिरयों की मुक्ति भी अध्यास शाख मरै कही ह। ( इससे यह्‌ निश्चय 
कर लो कि सभी संसार देषी मुक्ति से वंचित रहकर नर गामी 
होते हों यह विचार ठीक नहीं है )। 
अहं ममेति सवेस्वं बोधदयतेषु हारितम्‌ । 
येनासौ मुक्तिभा्‌ भ्रोक्तो बृहदारण्यक श्रुतो ॥३१॥ 
अहन्ता ( तीनों शरीरें मेँ तादात्म्य ) तथा ममता (स्री, पुतन, 
हदि मेरेपनका भाव) येही दोनोंतो अज्ञानीके खवेस्वे 
„ काते ह । जिष जुश्रारी ज्ञानी ने धपने इ खवेस्व को ज्ञान के जुष 
म हार दिया हो, ब्हद्ारण्यक श्रुति मँ एेसे जुधारी को मुक्ति मिलने 
की बात करी है । सम्पूणं जुश्रारियों की अधोगति हो जाना प्रासाः 
णिक नहीं है )। 
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~ दीनेन्द्रिय सृगेष्वेव दया यस्य न विद्यते । 
स एव देवकी घनो दीनवन्धोरति प्रियः ॥३२। 
जिखको ८ अपने श्रधीन, पने पोष्य इन ) श्रोत्रादि दीन 
इन्द्रिय रूपी मृगो पर भी दया नहीं रात, जो कभी मी इनक मह से 
विषय लूपी प्राख नहीं देता, पेखा निदेय पुरुष ही दीनो क वन्धु 
भगवान्‌ को अत्यन्त प्यारा होता है (फिर दीनो पर द्या रने 
दाते को ही भगवान्‌ प्यार करते हों, यह कैसे मानटें?) 
श्रात्म भोग रतो राजा यस्तु नावेक्षते पुरीम्‌ । 
लिप्यते न स॒ पापेन प्रमाणं शुणडक भुतिः ।।३३॥ 
जो ज्ञानी राजा आत्म सुखकेभोगमें ही रत रहकर इख ( देद- 
जय नामको) पुरोकी देख भाल नहीं करत।, इस शरीर के वासी 
भूतो तथा इन्द्रियों की रक्ता नदीं करता, यों अरम सुख के लोभ खे 
अपनी रोयत के पालने पेक्षा ( लापरवाही ) करने वाला भी 
दह ज्ञानी राजा पाप से लिप्त नीं होता। अआश्चयतो यहद कि 
शरख्डक उपनिषत्‌ की “सात क्रीड च्रात्म रतिः" इत्यादि श्रुति उस की 
उपेक्षा का अनुभोदन कर रही है। (रेसी त्थितिमं पुरीकी 
दख भाल न करके केवल श्रा भोगम लगे हुए सभी राजापापी 
श्रीर नरक गामी होते हों सो ठीक नहीं है )। 


ज्ञान वैराग्य पाशेन हतो येन मनोधनी । 
य स्यादेवं विधः पाशी तस्य काशी पदे पदे।३४॥। 


जिघ् क्िघीने ज्ञान यौरवैराग्यसे बने हुए पाश (जार) षे 
( जगत्‌ रूपी सम्पत्ति का संग्रह कर रखने वाले ) किसो मन रूपी 
धनीको मार डालादहो, तो रेखा बह पाशी जहां जह पैर रखता 
जाता हे बीं वहीं काशी का पुण्य धाम बनता चला जावा है ( उसके 
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पद्‌ चन्दो पर जो कोड सुमज्ध चल पडता है वही ुक्तिपालेताहै। 
फेखो अवस्था मं खमस्त पापी नरक गामो होते हो सो ठक नी है)। 
गंगा यनयो संध्ये बालरण्डां तपखिनीम्‌ । 
वलात्कारेणयो युक्तं स रण्डा व्यसन शविः ॥२५॥ 
गङ्गा ( इडा = चन्द्र नाडी ) तथा यथ्रुना ( पिंगला = सूये नाडी) ` 
नाम को नाडयोंके बीचमें निवास करने वाली तपस्विनी बाल्ल- 
रण्डा (वाङ सश्रीत्‌ केशके खमान सदम गति वालो) सुषुम्णा 
नामक्‌ सोश्च नाडीको जो योगाभ्यासी बलास्कार से अपने वशम 
कर लेता है, देषा बह रण्डा उयरसनी ( सुषुम्णाप्रेमो) भो पवित्र 
होता हे । | 
बोधदावाग्निना दग्धं येन दतवनं घनम्‌ । 
अति पुरयां गतिं याति स हिं दावाग्निद्‌ायकः ॥२३६॥ 
जिसने ज्ञान ख्पी दौ लगाकर इस द्वेव रूपी वन को जला कर 
खाक कर डाला हो, देत वन मे भाग लगाने वाला बह महापरापी 
भी अति पुण्य गति को प्राप्त हो जाता है। ( अरथौत्‌ सभो दावाच्नि 
लगाने वान्ञे नरक गामी नहो होवे )। 


गहे स्थितानामपि यो गव| ग्रासं ददाति न । 
श्ाचरत्यात्मनः पुष्टिं सवं पपेः प्रमुच्यते ॥२७॥ 
जो ज्ञानी अपने देह्‌ रूपी घर मं (प्रारब्ध के क्षय होने तक्‌) रहने 


वाली इन्द्रिय रूपी गोश्रोँं को भी ( विषय रूभी ) प्राघ नहीं डालता 
ओर केवल पने चात्मा की ही पुष्टि करता है ( इन्द्रिय रूपो गौं 
कोषघरमें बोधकर उन्हँ भूखा मारने वाला तथा केवल अपने 
आता का ही पोषण करने वाला ) वह पापीभी सक्ड पां चे 
छुट जाता है ( एेखी अवस्था मँ लोक्िक शास्त्रों का यह कहना ठी 
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नहीं है कि गौडं को सवदा घरमे न बि र्ना चादहिये। यदि 
बाधा भी जायतो न्ह घाख तथा जलादि के म्रा देते रहना 
चाहिये, तव कीं जकर स्वयं भोजन करने का अधिकारी होतादहे 
न्यथा नरक मिलता टे )। 4 
रसाः सर्वेऽपि विक्रीता धर्माधममजानता ! 
ग्रन्थो बद्धं बोधधनं ख धन्यो रस विक्रयी ॥३८।। 
यदि कोड ब्राह्मण धमे की बात मानितो उखे रख (दृधी 
छादि ) नहीं बेचना चाष्विये । परन्तु जिषने धमे भधमे का कुद्धभी 
विचार न करके सम्पृगारसों ( विषय सुख विशेषो ) को बेच डाला 
हो मोर उसे बदले मेँ ज्ञान खूपी धनको लेकर उसे अपनी 
( अहंकार ख्पी ) गांठ बाँध लिया हो-धारण कर लिया दहो- 
पेखा यदि को रघ विक्रयी हो जाय तो बह इत कृत्य हो जाता है । 
( अरथौत्‌ रसो के बेचने वारे सभी निन्दित नदीं होते द )। 


ञन्तयग॑म्यात्मना येन रचितो वणं संकरः । 
स्वयं शङ्कर एवासौ वरतो वणं सङ्करी ।३६॥ 
जिख ज्ञानी ने अपने ब्राह्मण आदि वर्णो की अन्तयोमी तत्व 
के छाथ संकरता कर डाली हो (उससे न्ह अभिन्न जान लिया 
हो ) एसे वण संर कारकको नरक वबासतो क्या मिलता, बह 
तो सात्तात्‌ जगदानन्द दायक शंकरद्टी हो गयारहै। 
येन वेदाः समभ्यस्य विदिल्वाथं स्वचिन्तया । 
प्लारिताः सह वेदान्तै वेद प्लावी घ भुच्यते ॥४०।। 
जिसने पले तो वेदों का अभ्यास किया फिर चात्म चिन्तन 


करके उनके परमाथ को पष्टचाना ओौर अन्त भं ( यात्म चिन्तन 
दो निर्विध्न चलाने के लिये ) उपनिषदो केसाथदही साथ वेदोंको 
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भौ बहा ( छोड़) दियादह्यो, रेषा वेदप्लावी ( वेदाभ्या व्याग ) 
भी सक्त हो जाता है। 
शिवे निवेदितं सवं शिव निमील्यतां गतम्‌ । 
तद्धुनक्ति पवित्रारमा शिव निर्माल्य भोजनः ॥४१॥ 
ज्ञानीनेतो इष खव जगत्‌ को ही यात्म शिव के खामने निवे- 
दन कर दरिया दहै । उषल्ीदृष्टि सरै श्व यह खव जगत्‌ शिव निमील्य 
( शिव की सम्पत्ति) हो राया है। अवजवब कि यह्‌ ज्ञानी इस 
समपित ( निवेदित ) जगत्‌ म से सपने क्रिशी भ्रारच्य शेष कों 
भोगताहै तो वह शिव निमील्य को ही भोगता है अर पवित्र अन्तः 
करण वाला होकर सुक्त हो जाता है ( लोकिकं शिव निस्य भोजी 
की दुगति भले ही हो जाय, परन्तु रेखे अलौकिक शिव निमील्य 
भोजी की दुगति कभी नहँ होती ) । 
्रहचय गतो थंक्ते सर्वा नगर नायिकाः । 
लिप्यते न स पापेन चित्रं वेदान्त दशंनम्‌ ॥४२॥ 
ब्रह्मचय ( अपने भँ ब्रह्य के साथ एक्का के परिज्ञान ) में रहकर 
भी खारी नगर नायिकां (इस दारीर रूपी नगरमे रहने वाली 
बृत्ति रूपी सव नायिकां) को भोगता ( अनभव करता) इभा 
भी वह ब्रह्मचारी पापी नदीं होता। पे्ी अद्धतता केवल वेदान्त 
दशनमें ही पायी जाती है। ल 
योगिनामवधृतानां शकादीनां श्रखाच्च्युतम्‌ । 
फिञ्चिदुच्छि्टमास्वाघ शच्येदुच्छिष्ट भोजनः ॥४३॥ 
शुक, दत्त तथा भरत आदि जो योगी तथा अवधूत ( बणौश्रस- 
धमी तीत ) हो गये दँ उनके सुख सखे निकले, उच्छिश्ठ वार्स्यों का 
थोड़ा सा भी स्वाद्‌ लेकर ( उनके अजुभव ॐ आधार पर चख्कर ) 
भार्ध यात्रा करने वाङे उच्छिष्ट भोजो लोग भी सुक्त दो जाते ह । 
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(बे लोग उच्छिष्ट भोजनक कारण लौकिक सुनुष्यों को तर्‌ पतिक 
नष्टं होते } | 
ब्रह्म जानाति तस्यैव्र बह्मणस्य स्व वचेतसः। 


वृत्ति लोपः कृतो येन स धन्यो वृत्ति लोप छव्‌ ॥४४।॥ 
जो ब्रह्म को पड चाने वही ब्राह्मण है, इस अथं में चित्त ही सच्चा 

व्राह्मण हे, उस व्राह्मण (चित्त) को वर्ति (विचार धारा या जीविका) 
का लोप जिने कर दिया दहो वह वृत्तिलोय करने दाला भो धन्य 
होता हे ( ब्राह्मणको वृत्तिको हरण करने वाले ेदे महापुख्षको 
अनेकानेक स।धुवाद ) | 

यस्तु बृन्ताकदग्धान्नं कलिज्ञादि यद्च्खया । 

लब्धमश्नाति हि मुनिस्तस्य दूर तरो हरिः ॥४५॥ 

(में विहित रन्न ही खाञं एे्ा यदि वहम करेगातो सननं 
विक्षेप होगा इस विचारसे)जो ज्ञानी बिनाही भ्रयलन चछ्ियि प्राप्न 
हए बगन, पात्रों कौ खुरचन, तथा कलिज आदि निषिद्ध अन्नो तथा 
दुरागतादिं दूषणो से दूषित भोजनोकोभी ला लेताहे, उख निषिद्ध 
भोजी से षरमासा दृ नीं रहता ( जन्तु उन्हं भागवत पद्‌की 
भ्राधि शीघ्रह्ीष्ो जाती दै )। 

भृगवे वशुणेनोक्ता ब्रह्मविद्या तु वारुणी । 
तद।रुणीरसस्वादमत्तानायुत्तमा गतिः ॥४६॥ 
जवर श्रगु ऋषि अपने पिता वरण की शरण में गये तो उन्दोने 
उनको ब्रह्मविद्या का उपदेश क्रिया तभो से उका नाम "वारुणी 
विद्या पड़ गया । (वरुण की कष्ट हई विद्या भो वाख्णो अर 
मदिरा भी 'वाख्णी' कदहाती है) उस वाख्णीके रसास्वादसरे जो 
ल्लोग मत्त हो जाते ( उन्मनी अवस्थाको षा तेते) है उनो प्रेष्ठ 
गति भिलकर ही रद्तीदै। 


भ 


=+ 


द 
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पराण्ृत्ति परित्यज्य या प्रत्यक्‌ सा तु वारुणी । 
तदभ्याषरतानां च न दूरे परमं पदम्‌ ॥४७।॥। 
बाह्य चृत्तियों बो छोड़ कर, जो कि ज्ञानी लोगों मे, अन्तरात्म 
विषयक एक द्भुत चक्ति रहती दै ( जिघशो अ्रपरोक्ञानुभूति भी 
कहते ह) वही वारुणो (वरुण षि को बताई हुई ) वृत्ति कहाती 
है । उ बृत्ति के छभ्याखमेजो रोग सवीतमना रत रहते ह उनषे 
परम पद्‌ दुर्‌ नदीं रहता । 


सुन्दरीं वीक्ष्य चित्कान्तामिन्द्रियेश्वरमिन्दरियम्‌ । 
मानसं स्खलितं येषां ते अक्ता अजितेन्द्रियाः ॥४८।] 
सुन्दरी ( रुख ख्पिणी ) चैतन्य नाम की कमनीयस्जीको देब- 
कर ( उसका साक्षात्कार अथवा शजुभव करके) जिनका सब 
इन्द्रियों का अधिष्ठाता मन स्खलित (नष्ट) हो जाय, स्खलितेन्द्रियः 
होने से अजितेन्द्रिय के जा सङ्ने वाक्ते वे लोग भी मुक्त हो जाते है। 
योगभूमिं समारुह्य गम्भीरे ब्रह्मसागरे । 
पश्चान्निपतितो लीन आरूढपतितः शिः || ४९॥ 
जो कोह मदा पुडष योग की ( सातर्बींया चौथी) भूमिशा पर 
चदु कृर फिर अति गम्भीर ह्य खागर म गिर पड़ा भौर वर्दी 
लीन हो गया हो एेसा आरूढ पतित ( ऊचा चद्‌ कर गिरा हुश्रा) 
पुरुष भी शुद्ध दोता है । ( सभी आरूढ पतित पापी नहीं होते प्रत्युत 
देसे आरूढ पतित होने मँ तो प्रत्येक मुमुक्षु ओर युक्त को गवे होना 
चाहिये ) । 
चिद्धिया कर्मनाशायां नवां स्नानं मया कृतम्‌ । 
¢ © नवतते 
कमनाशाजलं स्पशात्‌ कमेबन्धो निवतते ।५०॥ 
हे शिष्य. चात्म विद्या रूपी कमेनाशा नदी में मैने तो स्नान कर 
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डाला है। इस बिचिच्न कमेनाशा नदी के ( ब्रह्मरूपी) जल का 
स्पशे ( अलुभव ) करलेनेसे ही कमे बन्धन खवंथा नष्ट दो जावा 
है । ( यह्‌ मैने अपने कमे बन्धन के नष्टो जाने से अनुभव छया 
है। फिर मै क्मनारा क जलो के स्पशं को सवथा निषिद्ध क्यों कर 
आन लु ) 1 

अङ्ग बद्ध कलिङ्गेषु सोराष्र मगधेषु च, 

स्त्र परि पूर्णोदं पनः संस्कार बजितः ॥५१॥ 

च्मङ्क ( भागलपुर के समीप का प्रान्त ) वङ्ग ( समद्रसे ब्रह्य पुत्र 

क कादेश ) कलिङ्ग (जगन्नाथ से छृष्णा के तीरतकका देश 
{ खौराष्ट) (सूरत ) मगध ( विहार का दक्तिण प्रवेश) तथाश्नौर 
भी बहत से (निषिद्ध एवं निवास योग्य) देशों मेय चिदात्मा 
परिपणे हो रहा हँ । इन देशों मे जानेपर भी, फिर शुद्ध होनेके 
लिये सुमे कों भी प्रायश्चित श्चादि संस्कार करना नदीं पड़ता. 
अथवा इन अनन्त स्थानोंमें रपण कर श्राने पर भी, बार-बार .7 


छ दिलाने बाल्ते वाप्तना ख्पी संस्कार मुम प्रवेश नहीं कर 
सरटे । 


निजं गृहं परित्यज्य रमते पर मन्दिरे। 
स गहस्थो ग ति गच्छत्‌ परामिति विदां मतम्‌ ॥५२॥ 
जो कोहं गृहस्थ अपने ( तीनों शरीरो रूपी ) घर को छोड कर 

(इन तीनों शरीरम सेभे भौरमेरे पन के भावों को निकाल 
कर--इन तीनों शरीरो को भूलकर ) पर मन्दिर ( अथौत्‌ पर ब्रह्म ~ 
नामक चतुथं चैतन्य केष) मँ क्रीढ़ाकरता रहतादहै, रेखा गृहस्थ 
( लोञिकि दृष्टि से तीनों शरीरो मं फंसाहृ्रा) अतिश्रेष्ठ गिको 
आप्त हो जाता है । यह ज्ञानी लोगों का मन्तव्य है। (अपना घर 
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छोड़ कर पर घर में रमण करने बालों को निश्रष्ट गति भिलने की 
खौकिक शासनं की बात अज्ञानी लोगों के लिये है )। 


्रात्मनः खल लोभेन सुकृतं येन हारितम्‌ । 
स एव सुकृती शेषः सुकरत्यपि हि दुष्टछृती ॥५३॥ 


आसाकेसुलकेलोभसें श्माकार जिखने अषनेपुण्यकोभी 
न्ट कर डानाहो ( ईश्वरापणे कर दियाहो छवा आत्म सुख के 
जुएमेंदह्ारददियाहो) तो इस प्रकार सुक्रतो का उदात्त ठयाग करने 
वाटाहीसच्वा सुकृती कषहाता है। शेष तो रे पुण्य शील भी पाष 
शील ही है। 


विचार कर देखो तो कृत्व भी परमात्मा से प्रथक्‌ कोष पदाथ 
नहीं है इस से अपने क्रिय हुए पुण्यं को अपना न सम कर 
परमात्मा का ही समना चाहिये- उनमें से अपनापन खींच छना 
चाहिये । वह्‌ ज्ञानी इन पुण्यो का व्याग इस लिये करता है कि खं 
पर सकल पुर्यो के फल, आत्मसुख का अखौकिक खोभ दही सवार्‌ 
ह्या रहता है । एषे सक्ती ( पुण्यशाली ) से भिन्न लोकिक सुकृतियों 
को पापी कह देने का भाव तो यह्‌ है कि जो मनुष्य याज पुण्यशाली 
है कल उसे जब पुण्य भोग मिलेगा तो वह प्रमादी होते होते पाषा- 
चारी हो जायगा, पिर पापाचरणों का दुष्परिणाम जब उसे सुगतना 
होगा तो उसे बडा ही पद्ठतावा होगा कि हाय १ ने पुण्य कमे नहीं 
किये थे । यदि रयन पुण्य कमे क्वि होते, तो आज सुमे यह महादुःख 
क्यों मोगना पड़ता । बसर इषी पश्चात्ताप से पुण्य वासना उत्पन्न हो 
जायगी । फिर पुण्य कमं करेगा । पुण्य कर्मो का मधुर भोग उसे 
जन मिलेगा चब फिर पदर की तरह प्रमादी हो जायगा। यो यह 
जीव कमी पुण्यात्मा ओर कभी पापातमा होता हयी रहता है । रेषे 
लौकिक पुण्या्मा््यों को वेदान्त सिद्धान्त मँ पुण्यात्मा खमा ही 


( ४९४ ) 


नदीं जाता । अपने पुण्यो को आलम सुत्रकेजुएमं हार जाने वारे 
सथीत्‌ निष्काम कमं रने वाटे लोदी इस मागं सै सच्चे सुकृती 
गिने जाति है । 
अज्ञानमेव विज्ञानमपिवेको विवेकिता) 
सर्वात्मकत्वं कैवल्यं येषां ते सिद्धसत्तमाः ॥५४॥ 
सौर अ्रष्वभ्भे को बात देखो कि सव्रघ्ेश्रष्ठ सिद्धतोवेरै जिन 
के मतम अज्ञानी विज्ञानदहे, जिनके विचारं श्यविवेकष्टी 
विवेक खमा जाता दहै तथा जो सवीत्मकता को ही कदल्य समम 
चैठते हे। 
लोक्छिक लोग भले ही ज्ञानको ज्ञान, विवेकको तिवेक तथा 
द्धेत को ही कैवल्य सममते ररह, परन्तु सवं श्र्ठसिद्धतोवेदीर्दै 
जिन को सूद्दम दि मेँ अज्ञान ( ज्ञेय पदार्थोकेन रहने पर चिन्मात्र 
रूप ब्रह्म चैतन्य ) को ही विशेष ज्ञान कहा जाता है, अविवेक रूपी 
्]त्म तत्व को ही विवेकिता अथात्‌ विवेक का फल खमा जाता है 
तथा सव रूपता ही पूरा केवल्य हो जाती है। 


बोधो यदवधानेन तन्मनो नाशयन्ति ये। 
विपरीत कतां तेषां युक्तिरित्याह शकरः ॥५१५। 


जिस मनके कयि हुए अवधान ( अनुसन्धान) से ( श्रवणादि 
क हारा ) बोध जैसो पवित्र वसवु हाथ लग जाती दै उस ८ अपने 
उपकारी ) मन कोभी जो ( निदंय ) लोग नष्टकर डालतेर्हैवे बिष 
रीत कारीलोग भी मोक्ष को पाति यह बात शंकरने कडीहे। 
(सव विषरीतकारी नरक गामीदही होतेदह्यों यष बात हमे माननीय 
नदीं है। यहं पर मन को नष्ट कर डालने सखे अभिप्राय उसको 
आत्मा से प्रथक्‌ असत्‌ समम्लेने से है) । 


9 
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१ 


( ४६५ ) 


वेदान्त पाटरूपेण स्वधीः कीतिता मया । 
स्वधमं कीतंनादेव सायुज्यं पदमर्जितम्‌ ॥५६॥ 
वेदान्त पाठके रूप स ( उपनिषदादि वेदान्त मन्थों के स्वाध्याय 

का बहाना बना कर) यने सपने ( असंगता निर्षिकारता अदि 
लौकिक ) धर्मो का ीतंन अपनेही मंहसे कर डालादहै आर 
इस स्वधर्म कीतेन की महिमासेदह्ी मैने सायुज्य ( रेकष्य) षद्‌ का 
जन कर क्ियादहै। ( रेसी अनवस्था म "धर्मः त्तरति कोतेनात्‌ः 
इट्यादि लौक्रिक शासनं का, सवद्टौ स्वधमं कीतनों को निषिद्ध 
चताना उचित नहीं ) | 


द्विभायों ब्राह्मणो यस्तु त्यजेत्‌ पूवां पतिव्रताम्‌ । 
परस्या गुणलोभेन स याति परमां गतिम्‌ ॥५७॥ 
यदि छोई दो भाय वाल्ला ब्राह्मण दृखरी भाय क (शान्ति 
चादि) गुणोँका लोभी होकर पदली पतिव्रता को छोड़ बैठे तो, उसे 
परम गति मिलन जाती है यह्‌ आश्चय तो देखो । 
॑ पतस्य विवरणम्‌- $ 
इस श्लोक को सै (अन्धकारः) स्वयं ही विस्तारपूर्वक समाता हं । 
प्रवृत्तिश्च निव्त्तिथ द्वे भयं वेदबोधिते। 
प्रथमा कर्भनिष्ठास्याङ्‌ ब्रह्मनिष्ठा तथाऽपरा ॥५८॥ 
वेद ने प्रवृत्ति मौर निव्ृत्तिनामकी दो भार्यीयं बतायी है। 
उन से प्रवृत्ति भायी का तो स्वाभाविक प्रम वित कर्मोभंदी 
रहता है दृसरी निवृत्ति भाय तो स्वभावसे ही न्रह्मके साथ गाढ 


~ श्रेमरखतीदह। 


लोगो. दो प्रकार के जुद्धियं पायो जाती दै । इड लोग स्वभाव 
सधे दमके प्रेमी होति है तथा कुट स्वभाव से ब्रह्म प्रेमी पाये जतिहै। 


{ ४९६ ) 


ककरशा रसि चेति तयोनापमान्तरं क्रमाद्‌ | 


कक्रेशा कमंकाएडस्था रसिका ब्रह्मवादिनी ।॥५&॥ 
उन दोनों भार्यां के ककशा अर रसिकायेदो ओर नामी 
पाये जाते ह । उनमें से ककंशा नाम्न की भायी सधिकतर कृमेङाण्ड 
मं ही लगी र्हतीदहे। दृसरी रसिका भाया तो ब्रह्मवादिनी है। 
¢ (~ [+ 
ककरशा रसिका चेति यदपि दे पतित्रते। 
रसिका स्वपतिं धुक्ते ककरशा कष्टमागिनी ॥६०॥ 
यद्यपि ककंशा श्रौर रसिकाये दोनों ही पतित्रता ई ( इन दोनों 
ने ही अपने पत्ति की कमं प्रवृत्ति तथा ज्ञान प्रवृत्तिको ही अपना 
अपना जतत बना लियाहै) तो भो रिका में यह विशेषपताहै कि चह 
छपने पति सदेव को भोगा करतीदहै दृसरी तरिचारो क्कश 
प्रवृत्ति भाया (कष्ट रूप संघार म फघी रह जाती है जोर ) कष्ट हौ 
भोगती रहती हे । 
कमं निष्टा तु दासीव गृह कमेरता सदा | 
ज्ञान निष्ठा महाराज्ञी राज विहदासने स्थिता ६ १। 
त्रिचारी यष्ट कम निष्ठा प्रवृत्ति भायातो (घर छो लोपने पोतने 
बुह्ारने बाढी ) दाघ्ीकी तरह सदादही इस शरीर रूरी घर के 
चछामों ( अपने वणांश्रम में विहित सन्ध्या वन्द्नादि तथा जातत कमं 
आदि कर्मा) में फंसी रहती दहै। दृसरी ज्ञान निष्ठा निवत्ति भायी 
तो महारानी बनकर ( सकल द्ेतापवाद्‌ खूपी ) राज सिंहान पर 
बिराजती रतो हे । | 
पति हेतो दिवानक्तं गृह कमं करोति सा। 
पतिं नालिङ्गय निद्राति कथं सोभाग्य भागिनी ॥६२॥ 
वह ककशा भायी अपने पत्ति को प्रसन्न कएने ॐ लिये भले ही 


छ ¢ 


३२ ( ४६७ ) 


दिन रात इस शरीर रूपी चर के कामों ( सन्ध्यावन्दनादि वैदिक 
तथा भोजनादि लौकिक कर्मो ) को करती रहो, परन्तु वह विचारी 
पने आत्माखूपी पति का आलिङ्कन करके ( उसके साथ एशूता 
कोप्राप्रद्ोकर ) कभी नहीं सो पाती। पिर भला यह सौभाग्य 
भागिनो केसे होगी १ (इसी कारण से उसे दासी के समान कहा है) । 


रस रीतिं न जानाति ककंशा कर्मवादिनी । 


प्रतिव्रता स्वभावेन भातरं स्तौति केवलम्‌ ॥&३॥ 
रख किंस को कहते ह यह्‌ तो उख विचारी ककंशा को मालूम ही 


नहीं । बह तो केवल काम काजका ही वणन करना जानती टे । 
केवर पतिन्नरत धम को स्वीकार करके अपने सहज प्रेम से अपने 


भतो की स्तुति करती रहती है ( मती क तास्विक रूप को जानकर 
उसके सुख को भोगने की रीति तो उसे ज्ञात ही नदीं होती ) | 
ज्ञान निष्ठा तु रसिश्ा तत्तत्संस्कार लक्षशः । 
श्रानन्दयति भतरं तमेवारिसष्य खेलति ॥६४॥ 
ज्ञान मं निष्ठा ( भक्ति) वाली निवृत्ति भायौ तो रसिक्ादै 
श्रथीत्‌ रस नामक ास्मसुल को ख्व ही पहचानती है। बह उन 
शम दम आदि संस्कारों के रारण अपने भता आरमदेव को आनन्द 
प्टुचाती रहती है ओर उसी सुख खूप त्मा को आलिङ्गन करके- 
उसके साथ एकता को प्राप्र दोकर-( जीवन्मुक्तो की तरह ) खेलती 
रहती है । 
रसने शयने याने भोजने सा तदन्विता | 
णं न तिष्ठति स्वामी तां धिना रसलालसः ॥६५॥ 
बह निव्रत्ति भाया बैठते, उठते, सोते, जागते, यात्रा म, भोजन 
के समय, या पिर विषयभोग करते हए भी उसी (सुख रूप ) 
अत्मा चे चिपकी रहती हे। इधर उस निवरत्ति भार्याका पति सी 


( ४६८ 


मुक्ति रस कालोभी होर उस्र निचत्ति वनिता के चिना क्षण भर भी 
नहीं रह्‌ सकता । 


यस्त॒ जानाति चातुर्यान्महदन्तरमेनयोः | 
स कथं तत्र मूटायां रमेत किञ॒॒तत्‌ सखम्‌ ॥६६॥ | 
जो कोद ज्ञानी अपनी चतुरादैसे इन दोनों के भेदको जाने 


रहता है बह भला उख दुःख रूप मृद प्रवृत्ति भया म किंस प्रकार 
रमण कर सकता है ? उसमें सुख ही क्या है ! 


यस्तु कथिन्महामढः पामरः पशुधमेबान्‌ । 
ककशायां रमते रसिकां च न विन्दति ॥६७॥ 
तस्यां च दुःखमाभोति, प्रस्यहं कृलहायते | 
भूयस्तामेव भजते, दौर्भाग्यं तस्य तादृशम्‌ ।६८॥ 


जो कोई महामूखं गंवार पुरुष बिल्छुल पशौ कौ सखी वत्ति 
वालाहो गया है (उन्हीं से दुख पाता चौर उन्दी पदार्थो में 
आघक्त हुच्रा रहता है--जिघने अपनी वृत्ति कत्ते आदि निदृष्ट 
वशुश्ोकीखी बनाली है) वह उस ककंशा प्रवृत्ति भायौीको ही 
अपने रमण के स्यि पसन्द्‌ करता है भौर रसिका को नदीं षा 
सकता तथा उसी प्रवृत्ति भाया के दिये हुए क्लेशो को भोगता भौर 
हर समय उसी से ऊगड़ता रहता है । परन्तु हाय ? फिर भी उख 
दुःखदायिनी को ही पषन्द्‌ करता हे । इस सध को उश्के दुभौग्य के 
चछतिरिक्तं ओर क्या कहा जाय । 
ख का अनुभव होने पर भी जब बह नार-बार उसी की इच्छा 
करता है वो यद्टी कदा जायगा @ उसका कोई दुष्करम उदय हो रहा 
हे, जिषसे वह अपने भालस सुख को ही नदीं पहचान पाता है । 


श 


) ओ 


( ४६६ ) 


त्र द्वि माये शाश्चार्थे विषयोऽयं व्यवस्थितः । 
निचरत्ति वनितां व्यकः प्रवृत्तो नरकं वेत्‌ ॥६३॥ 
भरवत्ति वनितां त्यक्त्वा निव्त्तो मोत्त मश्युते | 
इस "द्वि भायंशाख)थ' भ यह निश्चय हो चुका कि निवृत्तिवनिता 
को छोडकर प्रवृत्तिभा्यागामी पुरुष संसार रूपी नरक मे मांक 
दिया जायगा तथा भनरृत्ति बनिताको छोड कर निघ्नति भायाीगामी 
पुरुष को मुक्ति की प्रास्चि होगी । 
विषमोप्येष शास्राथः प्रमाणं व्यासवाक्यतः ।७०॥ 
इस शाखाथं ने जो निणंय किया है वह्‌ देखने मेँ विषम (विरुद्ध) 
सा लगता है । परन्त व्यास ॐ कथनानुसार इसे प्रमाण मानते हे । 
प्यास जी का छदना है कि--गुण दोष हशिर्दोषो गुणस्तूभयवञ्जितः 1 
दर्थात्‌ रुण ओर दोष इन दोनों कीश्चोरको दृष्टिरखना ही "दोष 
कडाता है। इते ही प्रवति भी हते है तथा इन गुण दोषों को द्वोड़ 
देना ही गुणः कदातवा है । इसी को निढृत्ति कदा जाता है । उपनिषदू 
म कदा है । ^त्यागेनेके अश्रतत्वमा्नशः द ने व्याग ( निच्रत्ति ) सखे 
मर भाव पाया था। 
इति प्रवर्ति निवृत्तिश्चःख चवर्णम्‌- 
प्रवृत्ति निघरत्तिशाञ् का उथाख्यान समाप्र हा । 
शथान्यद्‌ पि-- ` 
अव फिर ददी उन्मत्त प्रलाप प्रारम्भ किया जाता दै- 
एको विष्युमेहद्भूतं व्यासेनोक्तं लगेधदि 1 
तन्महाभूत संचरे न दरे परमं पदम्‌ ॥७१॥ 
व्यास देव ने जिस एक ब्रह्म नामक महाभूत का वणन वेदान्त 
मे किया है वह यदि भूत पिशाच ( अदृश्य रई कर प्राणियों के शरीर 
भं संचार करने वाला ) होकर किसी के अन्तरम घुस बेठे तो 


( ५०० ) 
फिर उषसे वह परम पद्‌ दूर नहीं रह जाता (रेखी अत्रस्थात्रे 
भूतवाधा को खवेथा निन्दित ही नदी कहा जा सकता ) 
डाकिनी सिद्धमन्त्रोऽयं ब्रह्मास्मीत्यक्तरात्मकः । 
भावनामात्रतो यस्य॒ सघस्तद्रपतां वजेत ।|७२॥। 


“मँ नर्य हू" इसे एक डाकिनी सिद्ध मन्त्र समना चादिये । डाक्रि- 4 


नियो के सिद्ध मन्त्र से जिस प्रकार डाकिनीपन भराप्र होना मानते दै 
इसी प्रकार इख मन्ध को भावना करने पर साधक पुरुष च्सीषक्षण 
ब्रह्य रूपता को पाल्तेता हे । (ष्िर डाकिनी सिद्ध मन्त्रोंको जप करने 
वाले सभी नरकगामी होते हों यह कैसे मानं १ ) । 
गुरु शाघ्र प्रसादेन संप्राप्य परमं पदम्‌ । 
ममेवेदं मया प्राप्तमिति प्राह स॒ उत्तमः ।७३; 
जो पुरुष पहले तो गुरु तथा अध्यात्म शाख द्धी कपा से परम- 
पद (कायं कारणातीतपद्‌ ) को पाये ओौर फिर यों कने लग पड़े कि 
श्मोह ? यह क्या मिला, यह्‌ तो युभे मेरा ही रूप भिढारहै, बद उसी 
कृतघ्न को उत्तम पुरुष समक लो । 
यस्तु जन्म॒ शताभ्यस्त विज्ञानेरपि वस्तुतः । 
न किञ्चिदपि सश्प्राप्तं तस्य प्रा्धिमंदीयसीं |७४॥ 
जो यष्ट मानने के लिये विवश हो चुक्राहो कि ओहो? सैकूढों 
जन्मो के अभ्यस्त विज्ञानो से मुके आज तक छु भी लाभ ( प्राप्ती ) 


नहीं हा दहे, तो समभ लोकि उसका यह क्न पानादही उसे 


बडा भरोलाभदहो गयाहे (पेली अवक्थामें लोकिक छोगोँंका 
यदह कहना कि इच पानाही लाभः है तथा छदन पाना दही 
अलामः' हे सर्वाश मेँ ठीक नदीं हे) 


त 


( ५०१ ) 


यह मनुष्य अनन्त जन्मों मे जिन ज्ञानं का अभ्यास क्रियाकरता 

दै, तस्व विचार करे तो उन से उसे कु लाभ नहीं होता, भूतो का ज्ञान 
मरने पर भूरवो में रह जाता है । क्रिया कराया खव प्रत्येक जन्म म, 
सिद्धी सँ मिलता जावा दहै। उन से आत्मा की स्थिति में तिलमान्र भी 
उन्नति या अवनति नहीं हयो पाती। जिस आत्मरूप को पनिके 
` क्लिये बडे बड़ कठोर तप किये जाते हैँ लम्बे छम्ब ब्रह्मचयं पाले जाते ई, 
इन के बाद जो आत्म तत्व पाया हुश्रासा लगा करतादहै, वहतो 
सव कोसदाहीप्राप्ररहतादहे। बह तो स्वयं प्रकाश तस्त्र है। फिर 
प्राप्त पदाथे को, ज्ञान से प्राप्त होने वाखा कैसे कह दिया जाय ९ यदह 
तो खदा च्भ्राप्न दही हतादहै। इसे पाने वल्िको तो कहना चाहिर 
कि क्छ मी नहीं मिला। परन्तु यह छं न मिलना, मामूल्लौ बात 
नहीं हे । यही एक मदहालाभ गिना जाता है । 

अणीयसो महयीस्त्वं नेदीयस्त्वं दधीयसः । 

प्रस्य निजरूपत्वं यसरत्येति प्रमा हि सा।॥ ७१५॥ 

हम ज्ञानोन्मादी लोग तो भ्रमा ( ठीकज्ञान) उसीको कर्देगे 

जिससे किसव स्र सुद्म ही सब से महीयान्‌ बन जाय, सबसेदूर 
की अदृश्य वस्तु ही सबसे समीपष्धी दृश्य वस्तु हो गयी हो, तथा 
पररूप ही निजखूप प्रतीत होने लगा हो। (इस प्रकार कुद्रका कुड 
कर डालने वाली अदूभुत चार्म स्थिति भिर जाने पर लोकिक रोग 
भले ही उसको श्रमाः कहते रद जिस से कि सूक्ष्म को सुक्ष्म, महान्‌ 
को महान्‌, द्य को दृश्य, अदृश्य को अदृश्य, पर को पर, तथा 
स्वकोदही स्व, पहचानाजातादहै। हम ज्ञानोन्मत्त लोग तो उवे 
"प्रमा ही कह दंगे ) । 

यद्‌ दश्यते तत्त॒ भिथ्या तत्सत्यं यन्न दश्यते । 

एततसप्रामाशिकत्वं हि महोपनिषदां मतम्‌ ॥७६॥ 


( ५०२ ) 


जानते हो मदहोपनिषदो मे प्रमाणिकता किसबातकीदहै१वे 
जो यह कहती दै कि जो कुड ( भांखों से ) दीख षड़्‌ रहा हे- प्रकट 
दे वह तो मिथ्यादहै तथा सव्य बह दहै जो तुम्हे ( चांखोँ से >) दीख 
नी रहा है- गप्र दै-- बस यदी उपनिषदों म प्रमाणिकता हे । 

जो भी कचं पदाथ दीखता अथात्‌ ज्ञान का विषय होता ह वह 
तो भिथ्याहे। क्योकि वहतो देश काल तथा वस्तुकी मयादा: 
बेधा हे! वह छिसी विशेषदेश किसी परिमित कार तथा किसी 
एक परिच्छिन्न बस्तु केरूपसरं हीतोहोगा। यों वह सव्य नहीदं । सत्य 
तो बही होगा जो समस्त देशों, तीनों कालों वथा खव वस्तुर्जं म एक 
समान रहते बाला तत्व हो । जो आत्म तत्व किखीकोसी दाच 
नहीं पड़ना अर्थीत्‌ च्िसी के ज्ञान का विषय नहीं होता वहीतो पूरा 
सव्य है । “अतोऽन्यदातम्‌'" इससे भिन्न सभी मिथ्याहं मोतके 
लपेट भे चये हुए है “यच्चज्लषा न पश्यति” जो आँखों से दीख नदीं 
दाता “यत्तद्‌ द्रश्यमग्राह्यम्‌"' जो ज्ञानेन्द्रियों से जाना चौर कमेन्द्रियो से 
पकड़ा नदीं जाता इत्यादि उपनिषदों मँ उस तत्व को विस्तार पूवक ` 
छा हे । संसार के अन्य सम्पूण शाख किसी विशेष अविद्या को नष्ट 
करते ह परन्तु उपनिषदों की ध्यात विद्यातो सम्पूणं अनि- 
शां कृो तथा उन सबकी जननी मूलाविद्या को नष्ट करती दै । यदी 
कारण हे कि उसका नास राज विद्या पड़ ग्यादहे। 


विचित्रा यस्य रचना समस्ता भाति नीरसा । 
जीवन्गृतक त॒न्योसौ जीबन्युक्तः श्रुतौ श्रुतः ।॥७५७॥ 
जिसको यह सारी विचिन्न जगद्रचना ( जिखको देख कर पामर 
भ्राणी वाह बाह करते नहीं थकते ) सवथा नीरसन प्रतीत होने लगे 
अथवा फाड़खाने को दौढ़ने लगे ( संसारी लोगों की दिम ) जीते 
सुरदेके समान बने हए उसी पुरुष को उपनिषदों मे जीवन्मुक्त कद! 
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( ५०३. ) 


है । (फिर दुनियां के लोग रेखे महा पुरुषों को सते ही निक्रम्म। का 
करं । उनकी बात को प्रामाणिक कैसे मानं १) । 


स्वयमेव प्रकाशेत दीपः शून्यालये यथा | 
तस्य व्यथं प्रकाशस्य साथेकं जन्भ वरितम्‌ ॥७८॥ 
मानलोकोदैस्रूना घरदहो। उर में प्रकाश का उपयोग 

करने वाला कोरईैथीनदहो। वहां कोड दोप अदला व्यथ ही जल 
रदा हो । उस म्यथं जलते हुए दीपक ङी तरह यदि कोह महापुरुष 
( अपने जन्मजन्मान्तर के याध्यास्मिक परिश्रम से) अपने आम 
प्रकाश को व्यथं फर डल्ते-अपने आल प्रकाश को धम, अथं, काम, 
तथा मोत्त नाम क मिथ्या पुखषार्थो मे व्ययन होने देवश्च केवल 
एसे ही महापुखष का जन्म साथक कदा गयादहं। (एेसेलोगोंके 
जन्म को निरथंक [ वेमतलव ] कदना ठीक नरह होता) । 

न बोधयति भावानामाटमनो मेदमणखयपि । 

ग्रोधदीप एवायपस्माफ़ं बोध दीपकः ।॥७६॥ 

( सांसारिक पदार्थो के आपस क स्थूल भेदो को जतनेकौ तो 
हम वाब दहीक्याकहं) जो अलौञ्छिक दीप संसार के षदार्थाको 
अपने से भी किचित्‌ प्रथक्‌ सिद्ध नहीं करपातादहे, साधारण समम 
के लोग उसे भक्ते दी अवबोध दीपक कहा करं परन्तु हम ज्ञानी लोगों 
कीटष्टिमेंतो वदी सच्चावोध दीपक है। फिर संसारी छोग भके 
ही बोध दीपकको बोध दीपञ कदा करे हमरो इस अवबोध दीपक 
कोदही बोध दीपक कहते र्दैगे। 


निशायापव जाग निद्रामि सकठं दिनम्‌ । 
न च रोगाः प्रबाधन्ते मां जरमरणदयः |॥८०॥ 
मैतोरातकोहीजागताहँ ओौर सारे दिन सोता हूँ परन्तु 


( ५०४ ) 


राशय यह दै कि जरा, मरण शादि कोश भी रोग युक्ते नदींहो 
पाते है। 
चिकित्सा शाखी लोग रात को जागने ओौर दिनके सखोनेको 
म्ले ही अनेक रोगों का कारण बतायाकर,ँवो दुनियाके छोगों 
कोघोररातरे समान भात्मज्ञान रूपी निशाम ही जागाद _ 
( संसार के अन्य सम्पूणं प्राणी इस अ)त्म दिषयमे स्दादही 
खोते रहते ह इख से उसको निशा कदा गया दै ) तथा व्यवहार रूपी 
द्निजब निकडारहतादहैतोमें स्ोयापड़ारदताहं- उख समयमे 
भ्रपच की ओर सखे पूरा उदाखीन रह कर आत्म निरीक्तण भे तत्पर 
रहता ह इख प्रकार विपरीत आचरण करनेका प्रभाव देखो कि 
अब सुमे जन्म मरण अआआदिरोगोंके होनेका डर दही जाता रहा। 
हम तो सममते ह कि यह रान्नि मौर यह्‌ दिन तो भिषक्‌ शाख्ियों के 
ध्य्रान मँ भी नक्ष चाया होगा, जभी तो दिवा शयन यौर राति जाग- 
रणको रोगोंकाकारण छ्खिमारादे। 
उत्तमाधमं मध्यानां मेदभानं धियां फलम्‌ । 
तामिदीनस्य हरिणा प्रोक्ता पण्डितराजता ॥८१॥ 
बुद्धियों का तो संसारम यही एल मानाजातादहै किडउनसे 
उत्तम मध्यम भौर अधम के भेद्‌ को प्रतीति होती रहे, परन्तुजो 
महापुरुष इन तीनों भकार कौ बुद्धियों षे हीन हो चुका हो, भगवान्‌ 
कृष्ण ने उसी को बुद्धिमानों का शिरोमणि कह डाला हे। (णेखी 
परिस्थिति में छोक तथा शाखं का केवल बुद्धिमान को दी पण्डित 
कहना तथा एषे नि्द्ध को खवेधा निबुंद्ध सम बृठना माननीय 
नहीं हे । ) 
जडेन येन॒ सन्त्यक्तं उभे सुङ्ृत दुष्त । 
~ बुद्धिथुक्तः स एवेति पाथ प्राह जनादनः ॥८२॥ 


क 


( ५०५ } 


(ज्ञानियोंमेतो परम माननीय परन्तु संखारी दष्टिमें) जड 
कहाने वाले जिख मूढ पुरुष ने पुण्य अर पापदोनों ही को इस 
भकार द्वोड़दियादहयोषठिये किर कभी उदयदहीनदहोखक तो बस 
उसी को कष्ण ने अयन के प्रति सच्चा बुद्धिमान्‌ कषा दे । 

जिस पुङ्ष को एेसा श्दुस्ुत ओर अलोकिक ज्ञान हो जाय छि 
फिर उसे पुण्य घाप का परिज्ञानहीन रहै तो बही सच्चा बुद्धिमान्‌ 
हे । जिस ज्ञान सूयं ॐ उदय हो जाने पर पुण्य पाप ज्ञान रूपी दिम 
टिमाति हृए दीपक स्वयसेव निष््रभ हो जय, देषा ज्ञान सूर्यं ही युक्ति 

से प्रकाश स्वरूप पद्‌ कोदेने ओ समथंदहो सङृतादहै। रेसाज्ञान 
जिसे मिल जाय बद्दी खच्च ज्ञानी है। लोक मे बुद्धिमान्‌ को बुद्धिः 
मान कहने छी परिपाटी पड़ गयी है, परन्तु गीताके मतसे तोरेसे 
जड़ लोग ही सच्चेज्ञानी कटाने योग्य । शेषो की बुद्धिमत्तातो 
धूल फांकती है गौर संकडों टोकरं खाती है। 


कृतातैन यस्याथो नाश्रयो यस्य इत्र चित्‌ । 
पाथं सारथिरित्याह स ॒तुच्खः खच्छ एुक्तिभार्‌ ।:८२॥ 
जिस पुरुष को छत ८ थीत कमं फलों ) से कुद प्रयो जन न रहा 
हो जो पुरुष अछृत ( अर्थात मोक्ञ ) से भी कुद वास्वा न रखता हो, 
अथवा जिसको क्ििनसश्ियिया अधक्कियि की कुद परवान रही हो, 
जिसको किसी भी वस्तु मै मोह ममतानर्हीदहो, अथवा जिस का 
कहीं भी घर द्वार न हो, एेसे तुच्छ ( उपेक्षणीय ) पुरुष को ही पाथ 
के सारथिश्वी कृष्णने निर्मल चात्मस्थिति भँ पहुंचा हरा बताया 
है । (उनके मत से एेसे तुच्छं को दही स्वच्ज युक्ति की प्राप्न हृ रहती है) । 
धर्माधमौं न जानाति न जानाति मामे । 
सुख दुःखे न जानाति स ज्ञानीति मतं हरः ॥=४॥। 
( ज्ञानोन्माद मे अकर ) जिख पुरुष को घम अधम का तिचारः 


५ द ), 


न रह गया हो, जिसकी शुभाशुभ छी पहचान जाती रही हो, वात 
यहा तक बद्‌ गथी हो कि अव जिसे सुख दुख की प्रतीतिभी बन्द 
हो गयी हो ( लौकिक लोग भत्ते ही उसे पूरा पूरा ज्ञानी समते 
रहँ परन्तु ) हरि के मनकी बाततो यह दै कि वह्‌ ( वसुध) दी 
सश्वाज्ञानीदे। 
चिन्तनेनेषव युक्तिः स्यादिति सवत्र वितम्‌ | 
स्माकं तु मते सखस्मिन्नङिश्िदपि चिन्तयेत्‌ ॥८५।। 
प्रायः सब ही शाखो मे ( साकार अथवा रिराक्रार का) चिन्तन 
करने से मुक्ति एानेकी वात कही है । परन्तु हम ज्ञानोन्सादिर्यो क मत 
भतोसबदही प्रकार का चिन्तन बन्द्‌ कर डालना चादिये । (चिन्दन 
से युक्ति भिलनेकी सम्पूण शाखं दी बात हमारी समके ठीक 
नदी है, स्योकि सकट चिन्तनं के पूण रूप से सक जाने पर जबकि 
इन चिन्तनों का सात्ती आतमा ही अपने कैवल्य खूप मेँ रोष रहने लग 
पडे, तभी सक्ति का दुलभ पद किसी केहाथ श्याता दहै )। 
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चिन्तनं सवं शाघ्लाणां मतमन्यन्मतं मम । 
न॒ किश्िचिन्तनादेव सवयं तचखं प्रकाशते ।।८६॥ 


स्वयं प्रकाशिते तचे तत्क्षणात्तन्मयो भवेत्‌ | 

इति खाधरलोकौ 
सम्पूणं शख एकस्वर से चिन्तन ( ध्यान ) को ही मोक्ष काषपरम 
साधन कहते है, परन्तु हभारातो उनस्वसेदो भिन्न मतदहे। 
हमारे मतम तो जव कोह सब छुं सोचना छोड़ देहा है, वह्‌ परम 
तत्व तव अधिक्रारी पर प्रकाशित होकर रहता है। जब वह्‌ तत्व 
प्रकाशित शोादहैतो उसकी महिमा या पहिचान यहदहैकि बह ` 
साधक भी तत्क्षण हयी स्वयं प्रहा आत्म स्वल्पदहीहो जाताह। 

यह डद श्लोकं समाप्त हु्ा, अत्र दूसरी बात करगे । 


( ५०७ ) 


एकोऽपि न गणो यस्मिन्‌ दौ रयो बा इतः किल । 
गणाच्‌ गायति गोबिन्दो निस्तर गण्यस्य तस्य हि ।¦८७।। 
विचार करने पर जिस ्रात्म तत्वं एकमी गुणन्दीदै 

दो ओौरतोन कातो कक््नादहीक्या? दृखरेश्ब्दोंमे कतोजो 
अरम तत्व सवथा निगंण है ( जिखमे अदधत रूपी एक महागुण भी 
नहीं रहता, जिखन्नं प्रकृति पुरुप नामकदो गुण तथा सत्व रजस्‌ 
तमस्‌ नामक तीनों गुण तथा इनके अभिमानी व्रह्मा विष्णु सदेश 
आदि तीनों री तीन संख्यायभो नहीं रहतीं) उसी निस्त्रगुखप्र 
(निरं) ज्ञानी ॐ (संग सच्चिदानन्द आदि गुणोँको श्री कृष्ण 
स्वयं अपने कण्ठ से गाते । 

यस्य नैवाधिकारोप्ति कस्मिथिदपि कमणि । 


सुख्योधिकारी केवल्ये स गीतो नन्दद्ु्ना ॥८८।। 

( अर्थी ह्यधिक्रियतेः चाह बाला अधिकारी होतादे इस न्याय 
से चाह न रहनेके कारण ) जिसका श्खीभोकाममें अिक्रार 
न रहा हो, छरष्ण भगवान्‌ ने तो उन्ली को मोत्त का सख्य अधिकारी 
कृह डाला ह । 

पश्यन्‌ श्रृण्वन्‌ स्पृशन्‌ जिघ्रन्‌ यः प्रत्यक्तापलापञ्रध्‌ । 
नव॒ किञ्चित्‌ करोमीति तमाय प्राह केशवः ।८8॥ 
सन इद्धं देखता सुनता दूता तथा संघता इश्मा भो जो ज्ञानी 
ञँ संग मात्मा वस्तुतः कुष्ठं भौ नहीं करता ह इस उदात्त विचार 
ढे प्रभाव दै पफसकर, सन लोगोंके प्रत्यक्ष आ ही अपलाप करने 
लगेकिभ्सँतो कुदं भी नहीं करता हः उस ( विश्द्ध भाषी अनाय) 
कोही शवे गीता सें यथायं वक्ता मायं मानादहे। 
जानन्तोऽपि न सन्माग मूढायोपदिशन्ति ये । 


मूढ मागं प्रशंसन्ति तान्‌ साधूनाह माधवः ।६०॥। 


( ५०८ ) 


जो पुरुष ( मोक्त दायक ज्ञान ल्पी ) सन्नाम को जानतेतो दै 
"परन्तु ( ज्ञान मागं के अनधिकारी) मूढलोगोंँको उस मागंका 
उपदेश कभी नहीं करते । किन्तु जिस कमे अथवा उपासनाके मागं 
मेवे लोग लगे रहते है उसी माग को उन क लिये हौं यदी ठीक दहै 
कह देते है, एेसे उन खल लोगो को ही माघवने साध्‌ कह डाला है, 

ञो ल्लोग ज्ञान के गहन तत्व को समफ ही नहीं सकते उनको 
भूल कर भी ज्ञान की बात न कटनी चादहिये। गीता के शब्दों मं 
उनवा बुद्धि मेद्‌ कभी न करना चाद्धिये, प्रव्युत उनके स्वीछ्रत मागं 
की ही प्रशंसा ज्ञानी लोग किया करं । जिससे करि उनका अन्तः 
करण शुद्ध होवाजाय आरवे छोग कालपाकर ज्ञान मागे के 
अधिकारी बन सक । 


यस्मिच्‌ माभ प्रविष्टस्य भ्रष्टताऽग्रिम जननि । 
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तमेव योगिनां मागमस्तोषीत्‌ पाथं सारथिः ॥६१॥ 
जिख ( ज्ञान अथवा ब्रह्मानन्द रूपी ) मागमे प्रत्िष्टहौ जाने 
यर अगज्ञे जन्मसे अ्रष्टताओआजाय ( श्रगला जन्म मित्ञेदी नदीं) 
पाथं के सारथि श्रीकृष्ण ते भ्रष्ट कर डाछने वाठ योगियोँ के उक्ती 
साग की भर पेट प्रशंघा कीटहै। 


यथेष्ट चेष्टारोधो हि सिद्धिदो हटयोगिनाम्‌ । 


यथेष्ट चेष्टा केवन्यमस्माकं ज्ञान योगिनाम्‌ ॥&२॥ 
हठ योगी के मत में देह इन्द्रिय आदि की यथेष्ट चेष्टार्बो (स्वाभा- 
विक क्रियाँ) को रोरलेने से सक्ति नामक घिद्धि का मिलना 
माना गया है। (उनका बह मत टीक्‌ नहींदे)। हमारा खिद्धान्त 
तो उनसे सवथा ही विलक्षण दै- हम ज्ञान योगिर्यो के मतम तो 
यथेष्ट चेष्टायं ( शरीर ओर भआात्मा को स्वाटमना प्रथक्‌ पथक्‌ जान 
कर प्रारब्ध भोग के अनुसार केवलः शरीर यात्रा के ल्य, केवल 


( ५०& ) 


शरीर आदियोँ से ही जब स्वाभाविक क्रियाय होने लगें--जव उन 
क्रियाम हमारा थोड़ाखामी अदहंभावन रदे-तो यदी यथेष्ट 
चेष्टाय कदटाती हैँ ) ही मोक्ष कहाती है। 

हत्वापि य इमांल्लोक्ान्‌ न हन्ति न निबध्यते। 

अस्माकन्तु मते तस्य संगतिः शान्ति साधनम्‌ ।॥&३॥ 

जो कोद महापुरुष इन समस्प लोर्कोको मारकर भी (समस्त 

प्राणियों का बध करके भी ) तत्वरष्टि के परनुसारनतो मारदादहीदहै 
ओरनमारनेके पापका भागी ही बनतादहै, रसे उस्र घातरूकी 
संगति करने ( उसके मुख से निकक्ञे हए अनुभव पूण वाक्यों को 
सुनने ) से मोत नामक परम शान्तिके दशन दहो जतेरहै। (रेषी 
अवस्थाने धमं शाख्रका लोक घावरकोंकी संगति कोनरक्‌ देने बालो 
बताना, हमे सर्वाश मं माननीय नदीं हे) । 


जातस्य हि धूवोश्रत्यु ध्र वं जन्म शतस्य च। 
एतस्यापरिहायेस्य परिहारो मतं मम ।॥&४॥ 


उन्न हए का मरना तथा मृत का दुबारा जन्म लेना, ये दोनो 
बातं लोक सें यपरिहायं समी जाती है । मेरे मतं तो इन अपरि- 
हाय बातों का भी परिहार ( निबरत्ति ) हयो जाता है । 
जन्म मरण शील शरीरादि के साथ जब हम तादात्म्य छोड़ देते 
है चौर देवल श्यात्मस्वरूप म स्थित होना सोख जतिर्है, तोये 
अपरिहार्य खमस जाने बाल्ञे जन्म मरण आदिभी सदाके लिये 
निवत्त हो जाते है । 
ज्ञानाग्निः सवे 4 कर्माणि डुरुते यस्य मस्मसात्‌ । 
न्द 
न तस्य॒ कमं भ्रष्टस्य कमटेलेभ्यते पदम्‌ ॥६५।। 
यह विचारा धमं शाख कमं अष्ट लोगों को अधोगति का भिलनाः 


( ५१० ) 


अले ही बताया करे, परन्तु ( सकल संसार को भस्मसात्‌ कर डाल्ने 
वाली ) ज्ञानाग्नि जिसके ( संचित प्रारच्ध र क्रियमाण ) सम्पूणं 
कर्मो को भस्मसात्‌ करके कमं ष्ट कर चुकी हो, एेसे उस कमं ष्ट 
के ( जीवन्युक्ति रूपी ) परम पद्‌ को कर्मीखोग कभीभी भाघ नदीं 
डो सक्ते । 


यस्तु कापुरुषः कामात्‌ सवैस्मादपि निगंतः । 
स॒ एय पुरुषार्थीति जगाद पुरुषोत्तमः ॥६६॥ 


(संसार के फमटां से घबराया हु्ना ) जो कोद भीरु (डर पोक) 
युरष ( धमे अथं काम तथा मोत्त नामक सम्पूणं ) कामना से 
सर्वेथा निचृत्त हो चुका दो, पुरषोत्तम ने गीता मै उसी भीर को खव 
से वड़ा पुरुषार्थी कह दिया हं । 

ये क)मादि खकल पुरुषाथं, विचार की अन्तिमश्रेणी मे जव 
हम पर्हचते है तध केवल आतम रूप ही पाये जाते दहै । श्रपने विचार 
ङी अ्रवट्तासे जो मनुष्य खदा ही केवर आत्म काम हो खकता है, 
जो किसी भी अनास्‌ पदाथ कौ इच्छा ही नीं करता, सब से वड़े 
युरुषाथे को श्राप्त कर लेने बाले एेसे सवं काम हीन पुरुष को कापुरुष 
कना कदापि युक्ति संगत नीं है । 

विष्णा गीता मयाधीता निणेयस्तत्र निगंतः । 
¢ ¢ [श ¢ +५९ 
सवं धमे परित्यागी सवं णपः प्रमुच्यते ॥&७।। 

( धमं शाल क कथानुसार खब धर्मो का त्याग कर देने वाले को 
अवश्य ही नरक यातनायं भोगनी पड़गी, परन्तु ) मेने जो भग- 
वदुगीता का स्वाध्याय क्रियातो यमे उसभ से केवर यही निणेय 


दाथ आआयाकिजो कोई एकल दरणाश्रम के उचित भी धर्मो अथवा 
कर्मा का सच्चे घर्थोः म परित्याग छर सङके ( केवर अप्मेक शरण 


४. । 


( ५११) 


होकन्‌ रह्‌ सके ) तो वह सभी पापों से युक्त हो जाय ओर मुक्ति के 
परस पद को पाक्रर ही द्वोड़। 

असंग यस्तु विषये प्रलापोऽयन्तु सङ्गतः । 

क + :4 ७ 
ध्यातो यह यह दधात्‌ सतां पूणामसङ्गताम्‌ ॥६&८॥ 
्रसंग दस्तु के विषय मं हमने जो यह प्रलाप कियादहै यह बडा 

दी संगद है । इसका बार-बार ध्यान करने से साधन सम्पन्न पुरुषों 
को पूरो असंगता प्रप्र हौ सकेगी । ( इस कारण इसकी उपेक्षा न 
करन) चाहिये )। 

्मगोचर विचारेस्य निन्वं कामादि वत्मेना | 

शतस्य प्रवृत्तस्य व्यक्तोन्सत्त प्रललापता ।&8॥ 


संसार सें निन्दनीय सममे जाने वाते काम क्रोधादिके द्वाराही 
इस शतक भे यगोचर अातमतन्त्व का विचार किया दहै, इखीसे 
खसक्ा नाम “उन्मत्त प्रलाप अर्थीत्‌ उन्मत्त का सा प्रलाप रक्ला है। 
इन काम क्रोध भादि मनुष्य के श्रमो का सुरव जब तक 
संसार की श्रोर रहता है तभीतक ये निन्य अथवा हानिकारक 
समके जाते है, परन्तु जब इनका सुकाव ईडवर तत््वको रहो 
जाताहैवो ये हमारे पचे मित्र होकर हमे अपने साथदही ईश्वर 
तन्तव कीश्मोरयछे जाति है! संखार सागरकोपार करनेमे वेही 
निन्य काम क्रोध जादि कित किस रीतिसे हमारी सहायता कर के 
हमे गोचर ब्रह्मको प्राप्नक्रादेते है, यही सच इख सौ उलोक के 
भकरण सँ कहा हे । 
्स्योन्मत्त प्रलापत्वादुपेक्ां तात मा रु । 
नूनमेतस्य भाथा दुर्बोधो विषयात्मभिः ॥१००॥ 
ऊवल उन्मत्त प्रलाप सममकर इख सुन्दर म्रकरण का भनादृर 


( ५१२ ) 


मत करना । इस प्रकरण का भावाथं उन लोगों की समसे वड़ीहो 
कठिनता से अायेगा, जिनका अन्तःकरण सद्‌ा ही विषयों ( भोगों ) 
मँ उलमा रहता है। इसकाभावतो सहजम वेदी समर सकगे 
जिन्दोने अपने अन्तशकरण को भोगों से प्रथक्‌ कर लिया होगा| 
इत्युन्मत्त प्रलापोऽयं नभ्ना प्रोक्तो मया तव ॥१०१॥। 
यही खव सोच कर सने इस प्रकरण का नाम “उन्मत्त प्रलार 
रक्खा है मौर तुम्दं यह सव कह सुनाया दे 
नूनमेकान्त नष्टेन नित्यमेकाग्र चेतसा । 
इत्युन्मत्त प्रलापोयं विचायः छत बुद्धिना ॥१०२॥ 
क्योंकि यह्‌ प्रकरण सामान्य प्रकरण सममकर उपेत्तणीय नर्द 
हे, इसलिये किसी निजेन स्थान सै अपने चित्तको बह्यसै एकाय 
करके कृत बुद्धि लोगो को यह प्रकरण सदा ही विचारना चाहिए) 
अवस्थाया मनोन्मन्या उन्मत्ता ये महाधिषः। 
निधिस्तेषां प्रलापोयं स्थाप्यो हदयमन्दिरे १०३ 
हम साधारण लो किक उन्मत्तां की वात नहीं कते, किन्दु जो 
लोग मनोन्मनी ( मनोनाशरूपी बरह्याक्रार चत्ति ) अवस्था के भ्रमाव 
मे आकर उन्मत्त अथवा नष्ट मानस दहो जाते है, यह भाषण उन 
मधब्ुद्धि लोगों का एक अत्यन्त गोपनीय निषि है। सुखज्ञ को 
उचत दहै किंवे अपने ह्दय रूपी मन्दिर मँ बड़ प्रयत्न से इस प्रकरण 
को धारण किये रहं। 
अथ शिव पूजा शतकम्‌ 


अव शिव पूजा शतक नाम का प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है- -~ 


शिवपूजात्मकं कमे निमूलन कम्‌ | 
संकल्पः शिव पूजायाः सवं संश्न्प दुःख हृत्‌ ॥ १ ॥ 
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३३ ( ५१२ ) 


( सामान्य नियम यह है किं कर्म से प्राणी बन्धनम पड़ जातारहै 
परन्तु ) शिव पूजानामकाकमतो कर्मो को उखाड़ फकने म समथं 
हे । ( इती प्रकार सामान्यतया संकल्पो से दुःख ही दुश्ख पैदा होते 
है परन्तु ) शिवपूना का संकल्प तो संकल्पो से होने वाले समस्त 
दुःखों को ही ढर लेता है। 


जव सम्पूण वृत्ति रूपी पुष्पों से इस सदाशिव त्म देवद 
पृजाकी जाती है अथात्‌ ब्रह्माकरार वृत्ति करली जातीदहैतो इक्त 
कमेका यह प्रभावहोतादहे कि इस वृत्तिके करनेमंजोजो कमं 
विध्न डाला करतेदवे सवनो जातिदै। उनके साथदही उन 
सव्रका कारण मूलाज्ञान तथा उससे उल्पन्न हु्रा ङवृत्व श्रादि सम्पूणं 
संकट पक दमनध्रहो जातादहं। 

यदि कोई अधिकारी इस सदा शिव आतम देवकी पूजाका 
संकल्प भी कर लेतादहे पतो उख संकल्प का ही इतना द्धत प्रभाव 
दोता दै किं संकल्पो से पैदा होने बाल्ञे उसे समस्त दुःख स्वयसेव 


. निदृत्त हदो जाते ह । 


इसका दूसरा भाव यह भौदहं किसके प्रार्भ सँ इस समस्त 
जगत्‌ को बनाने के लिये जोकि एक बड़ा संकल्प किया गया था- 
जिसको “स ईक्तत लोकान्नु खजा इतिः इत्यादि शब्दों यै कहा गया 
है-जगद्धाताकी उप्त बड़ी भूलसे इस संखारमेंजो कि दुःखों 
के बड़े बड़ ठेर उन्पन्न हो गये है इष शिव पूजन के संकल्प के प्रभाव 
सेवे स्र दुभ्लोंके ठेरएकषपदेही न मालम कहौं उड़ जाते दहै। 
इसलिये सुसु खोग शिव पूजा करे या कम से कम इसका संकल्प तो 


हा ड । 
५५ च्छर्‌ ह्‌) 


शिव पञ्चाक्तरो दीक्ता शब्द्‌ चह्ममयी हिता। 
शब्द बह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधि गच्छति ॥ २॥ 


( ५१४ ) 


शब्द्‌ ब्रह्म के रूप मेँ संसार मं अवतीणं हुई यह शिव-पंचा- 
रीर दत्ता ( विद्यया ) सयुज्ध लोगोके बडेहीलाभ की वस्तु है। 
क्योंकि जव कोहं अधिक्रार) शद्‌ ब्रह्मम पारंगत दहो जाता टै (ध्यान 
छादि केद्वारा प्रणवके अर्थं [ ब्रह्म] मे रत हो जाता हे किंवा 
सोकार के अथं ब्रह्य नामक पदाथ का चित्र अपने मानस नेन्नोंके 
सामने प्रननायास खड़ा करलेताहे) तव उसके पश्चात्‌ उसको पर- 
ब्रह्म की प्राप्चिहो जाती दे-वह स्वयं बऋ्यदही हदो गया होता हे। 
सुमुच्ध लोग इस विद्या को अवश्य ही अंगीकार करं । 


तिस्रो रेखा विभूतेस्तु श्रद्धा भक्ति विरक्तयः। 
[44 * ९ (च कप 
पूजाधिश्ार सिद्धवथं धार्याः स्ाङ्ेषु शाम्भवैः | ३॥ 


( जीव को उसका भूला हा ब्रह्म भाव फिर प्राप्न ह्यो जाय यदी 
एक बड़ी भारी विभूति कात हे इस ). विभूति की श्रद्धा भक्ति 
वेराग्य3 नामक तीन रेखायं मानी गयी ह । शाम्भव ( शम्भु नामक 
सद्‌ शिव अमात्मा के उपासक मुमु ) लोगों को चाहिये छि वे अपने 





१. “ओोमित्येतदक्चरमिदं सवं॑तस्योप॒ व्याख्यानम्‌" इद्यादि भ्रुति्यो मे वाच्य 
स्रौर वाचक ( शब्द ओौर अर्थं ) मे अभेद मान कर प्रणव को ही ब्रह्म माना 
गया है। वह प्रणव शब्द रूप होता है इश्च से उसको बरह्म भी कहते है । 


२. “ओम्‌ नमः शिवायः यह शिव पंचाक्षरी दीक्षा कहाती है। 
ह, गुड या वेदान्त के वाक्यो मे विवास “भद्धाः कहाती है, इकी सहायता से 
` डीव को अपने ब्रह्मत्व की स्मृतिहो जाती है। गुरुम तथा नह्य के अभेदमे 
स्वाभाविक प्रेम को भक्ति' कहते दै यह भी अपने ब्रह्म भावके स्मरणका . 
कारण होता ह । अन्मा से भिन्न विष्यो मे चिरसता "वैराग्य कहा जाता है, 
उससे मी अपने ब्रह्म भाव का स्मरण हो आता है । तीनो दी ब्रह्माकार इत्तिरूपी 
विभ,ति के आवश्यक अं है इनके जिना ब्रहम माव का सरण होता दी नहीं । 


५ 


( ५१५ ) 


( वृत्ति रूपी ) अंगोँमेंपूनाकरने का अधिकार सिद्ध करने के लिये 
इन तीनों रेखा्बों कोसदाही धारण श्ये रहं । 

तीनों रेलाश्नों को धारण क्रगनेसे ही उनकी श्रागे वरत पूजा 
करने की योग्यता सिद्ध हो सकती है अन्यथा नहीं । लोचक त्रिभूति 
को मलना छोड कर यही अलोक विभूति रिवर के भक्तां को अपने 
बृत्ति खरी अंगों मं मल्ल लेनी चादिये। 

रुद्राभरण अुद्रास्त॒ धायं रुद्राक्षमालाः 
देषो भूर्या यजेदेवमितीयं शाशती श्रुतिः ॥ ४ ॥ 

पले तुम देव बन खो चौर फिरदेव ( चिन्मात्र देव मामा) 
का भजन करना प्रारम्भ करो। यह शाश्वत उपनिषद मे कष्षाहै। 
इपलिये पहले रुद्राक्त मानां को, जोकि स्द्रके श्राभरण तथा रुद्र 
कीमद्रार्दै, धारण करटो, 

पूजा के उपयुक्त वायु मण्डल बनाने के लिये यदह आवश्यक है 
क्रिसख्द्र नामक श्रहंकार के ससंगत्व तथा दुःलित्व शादि स्वभाव को 
सुला दिया जाय अौर असंगत्व तथा श्नानन्द आदि धर्मोको प्रकट 
करने वाली शाम्भवी आदि मुद्रां को दही शम्भु के पहनने की 
रुद्राक्षमालिङ्ा सम कर उसे अपने वत्ति रूपी अंगों म धारण कर 
लिया जाय । एेषी श्रलोक्किक तीन विभूति रेखाश्रों तथा रेी अलौ- 
शिक रुद्रात्तमालांको धारण ङ्रल्ने पर जब्र तुम साक्तात्‌ नद्रहो 
जाश्नोगे तभी ण्द्र भगवान्‌ का सफज्ल पूजन कर सकोगे । 

अथ पजा करमः- 
पूजाके सम्पूणं साधनोंको बताने के अनन्तर अचपूजा का क्रम 


~ अथवा उसका अनुष्ठान करने को पद्धति बताई जाती है- 


यद्यपि शेवतन्तों मै जहाँ तहँ मणि आदि अनेक अनेक प्रक्ञार 
के शिवलिग बनाने कौ वात कही है, परन्तु मिद के लिंगका दी 


( ५१६ ) 


सत्रे अधिक माहार्य होता है। इसलिये स्रण्मय भिगिदही बनाना 


छोर पूजना चाहिये | उसके लिये जिस त्रलोछिक ख॒त्तिक्ाकी साव- 


श्यक्ता होती है, वही इस श्र्रिम उलोक््‌ मे बताई जती है-- 


आकाराः कल्पिता यस्यां ब्रह्मायाः स्थिर जङ्गमाः | 
तन्शृत्तिकामयंः रवेः शिव लिगं प्रपूज्यते | ४ ॥ 
जिष (अलोकिकन््य ख्पी) भिदँ ह्या से लेकर क्या 
स्थावर क्या जंगम सभी आराछरतियं ( लौकिक घडे श्चादि की तरह ) 
कल्पना मात्र से: बना डाली गयी है, शेव लोग ेघी उख (ब्रह्य मयी) 
, अद्भुत भिदट्धी के बने रिव्र किंग को दही पूनतेहे। 
तत्र प्रथमं “हराय नमः" इति खरत्तिका ग्रहणम्‌ । 
सबसे प्रथम हर के लिये नमस्कारः यह्‌ कह कर मिटटी उठःनी 
चाद्ये । इस सब द्रेत जाल को एकदम हर लेने वाले परात्मा को, 
जो समस्त देत जाल की बाधा करनेपरभी शेषरहदही जातादहे, 
हमारा साग प्रणाम हो । इस प्रणाम को करते हुए हम रेते गिरं की 
 श्माट प्रकृति-रूपी % अठ अंगों से युक्त परमेश्वर की तथा परमेश्वर ` 
सहित हमारे जीव भावकी पूणे रूप से बाधा दो जाय । इस प्रणि- 


` पात के बाद इन दोनों का चिन्ह कीं भी देखनेको नमभिन्न। ये 


( 


दोनों कहीं खोजने पर भी हाथ न आयें। रेकी गम्भीर ्वप्थामं 
प्रवेश कर जानाद्ी इस पूजा मँ शिवलिग बननेके लिय भिद 
उठाना कदा जा सकता द । 

खतसत्या यच्छरावास्तु श्रुता ब्रह्माण्ड कोटयः । 

हराय नम इत्येवं ग्राह्या सा खत्तिका बुधैः॥&॥ ` 
खत्य (अर्थात चिक्ाला बाधित) ब्रह्य ही (सकल दवेत का उपमदन 
# परथिवी, जक, मग्नि, वायु, काश, मन, बुद्धि तथा अहंकार ये आढ 
प्रकृतिया कदाती ह । कक 


= 


( ५१७ ) 


करते वाली) खत्तिका कहाती है । (सत्ति तो उसे केवल इसलिये 
कहते छि) ये अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड उसी ब्रह्मरूप गृत्तिकाके 
शरावो के समान रति तुच्छ कायै । ( यतोवा इमानि भूतानि 
जायन्ते इत्यादि श्रुतियों मे यही बात प्रतिपादितकी गयीदहै) बुध 
अर्थात्‌ विवेकीलोगों को उचित दहि उश्च सृत्तिका नाम वाली व्रह्म 
शूप स्थिति को ही दहराय नमः" इस मन्त्राय का विचार करते हुए 
ग्रहण करटं (यदिदवेेटानक्रेगेतो शिवक्लिग बनाने कै लिये 
त्तिक ही उने हाथन लगेगी जौर फिर उनकी पूजाका भंदाहो 
जायगा )। 
सहेश्वराय नम इति लिंगसंघद्नम्‌ । 

महेश्वर के लिये नमन इस विचारफो लेकरस्गिका निमाण॒ 
करना चादहिये। 

जो ब्रह्म सायोपाधिसे बाहर हे, शअन्तयीमी चादि का भो 
श्मारोप ज्सिकेश्राधारपर द्वी कर ल्लियाग्यादहे, रेमे उस सर्वेश्चर 
को { उसकी सवश्चग्ता एर श्रपना पूणीधिकार जमानेके लिने) 
देमारा सा्टाग प्रणामहो। इस प्रणामको करते हुए हम वेसुध 
होक्रणेषे गिरंकरि बह दहसारा अष्टांग सदि परमेश्वर तथा देश्व्रर 
सहित जीवर भाव सवेथानष्टदहो जाय । इष प्रणिपात का य़ प्रभाव 
हो शि इम गिरने वाले दथा हमारे गिरनेको भूमि वह्‌ परमेश्व, 
कोड मी एस अतीत गाथा को कहने के लिये शेषन रह जोँय। 
ये सव गाथां अनन्त काल के ल्य विलीन हो जय । इस प्रकार 
क्रपराठुसार गम्भीर, गम्भीरतर तथा गम्भीरतम होते चे जाना षहो इस 
शिव पूनन मे जिग संघट्रन' अधवा लिण निर्माण कहाताहै। जव 
ञ्सिीकोेखाट्िगि निमांण करनाश्ाजाय तो हम करगे कि उषे 
ब्रह्माकार वृत्ति करना भी अआ्रागया ओर ब्रह्म के साथ एरूता खम्प।दन 
करने कौ कला मो उसके हाथ लग गयी है। 


( ४१८ ) 


अखण्डाकार व्रत्तिस्त॒ वेदान्ते या निरूपिता । 


नमो मदहेरखरायेति लिगसंघट्नं हिं तत्‌ ॥ ७ ॥ 

वेदान्त मँ जिस अखण्डाकार वृत्तिका वणन छिप्राद। जक 
किसी ज्ञानीमें वह्‌ वृत्तिरहने लगे, तो "नमो महेर्वरायः इस भाक 
लहरी में बहत दही (उघमें रेखा श्रह्णीभाव [ नख्रता ] यात्तादहं कि 
पिर उष्ठका कही भी पताही नदीं रहता । उसका जीव भाव वदी 
पलायन कर जातादहै) उक्ौीमे समा जाने वाली, खवथा तन्मय दौ 
जानेवाली यदह नञ्रता ही सच्चा 'जलिगनिमाणः कहता हे । 

इस मन्त्र का विचार करते करते जघ एेखी अवस्था का प्रादभ 
हो जाय कि ब्रह्यका लिण यह जगत्‌ फिर कभीभी उषसे प्रथक्‌न 
दीघर १ ( यह ब्रह्माक्रार बृत्ति फर कभीभी उससेद्यूटन सक) 
तब कहा जायगा कि ब्रह्मके साथ एकताका सम्पादन करने क 
मुख्य मागं पर उस्ने अपना पूणे अधिकार जमा लिया है। 


शल पाणये नम इति प्रतिष्ठापनम्‌ | 

शून पाण धथात्‌ ( शान्ति वैराग्य तथा बोध नामॐ़े तीन 
तीक्ष्ण शरं से मिल कर बने हए ज्ञान शून को सद्‌ा ही पते हाथ 
म लिये हूए ) गुरुरेव को (उनके गुरु रूरी ब्रह्मत्व कोशी प्राप्त 
केरलेनेके व्यि } हमारा सराण प्रणाम दो । यदहीतो इसपूनामें 
श्रतिषठापनः कह्‌ाता है । 

त्यक्त्वा सभ्मावनां तद्वद्विपरीतत्व भानाम्‌ । 

शूल पाणिः प्रतिष्ठाप्य पीठे लिषठामये षरधैः।। ८॥ 


सम्भावना तथा विपरीत भावनाको सवथा निका डालने 


के अनन्तर बुद्धिमान्‌ लोगों को उचित ह कि श्रपने हृद्य रो 
अभद निष्ठा-रूपा पीठ (चौकी) बना कर शङ पाणि (त्र्य से 
अभिन्न आात्म-स्वरूप रास्देव ) को उघ्च पर प्रतिषठितकर द्‌ अथात्‌ 


( ५१६ ) 


वार बार विचारकरे किमे, मेरा गुरु तथा वद परब्रह्म, तीनों अन्त 
तोगत्वा एक ही ई । यही इस शिव पूनन में प्रतिष्ठापन काता है । 


पिनाक धरते नम इत्यप्राहनप्‌ । 
ओकार के अथ रूपी पिनाक ( धनुष) को जिन्होने धारण कर 
रक्ला है उन गुरुदेव केस्वखूपको प्राप्न कग्ने के ज्तिये वही पहले जैसा 
साष्टांग प्रसिपात हो । यदो उस शिव पूजन का '्ावाहनः कावा है । 
सर्वगस्यापि देवश्य मक्तिरावाहनं तव । 
द्रावाहयासि भक्त्या तमित्पागाद्यः पिनकध्रत्‌ ॥ & ॥ 
सवेत्रव्याप्रहृए तुम आर्मदेवकी भक्ति( खचिरानन्दरूगसे 
स्बोखार ) लना दा दुम्हारा सच्चा छ्चाव'हन ( समप बुडाना) 
कह्ातादै।यैतो स्वंत्र परिपूर्णं तुम सदादिव को सदा अपने 
समीप बुलार विठये लवारहँ। इक्र रीतिस प्रणव नामङ््‌ धञुष 
को धारण करने वाले ब्रह्मको सद्‌ा ही प्रत्यत करते रदना चाहिये। 
एषा अलौकिक ऋअगाहन ही इस शिव पूजन में उपथागो हो सकता दहे। 
अथ ध्यानम्‌ 
सावाहन के पद्यात्‌ अद ध्यान को बताया जाता है- 
ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारु चन्द्रावतंसं । 
रटनाल्पोञ्ज्वजाङ्गं परशु श्रगवराभी तस्तं प्रसन्नम्‌ ॥ 
पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरणये व्याघरङ््तिं वसानं । 
विश्वाचं विश्यवन्धं निखिज् भयहरं पं चवङ्तं त्रिनेत्रम्‌ ॥१०॥ 
देखने मँ चदे पवततके समान उञ्ञ्ररु वण बाले, सुन्दर 
चन्द्रमा को अपने सिर पर मूष्ण ङो जगह धारण श्रिये इए, श्रेष्ठ 
रत्नों को पदनने के कारण जगमगाति हए धंगों वाले, एक्‌ काथ मेँ 


( ५२० ) 


परशु दूसरे में मृग तथा तीसरे वरको संभाल कृर शच्रभय दान 
देते हुए, भ्रसन्न मुलर चाले, पद्य पर आसन जमाएहृए चारों तरफसे 
घेरकरवैठेहृए देवोंके स्मूृहोंसे प्रशंसापाये हुए, व्याघ्र चमे को 
पहने हए, इस समस्त जगत्‌ के आादि कारण, इश्च समस्त विड् के 
वन्दनोय, सम्पूणं भयो को अथवा लोगों के भर्योँको हटाते हृए, पांच 
सख तथा तीन नेच्र वाले, मदेशको ही नित्य सममकर उसका ध्यान 
किया करे । ध्यान श्लोक का यह लोकिक अथं हा । 
द्मथास्य विवरणम्‌- 
इस ध्यान श्लोक का जो शिव पूजा म उपयोगी थं दहै उस्रा 
दणेन किया जायगा-- 
तत्र ध्यायेदिव्यादि पद्‌ चयस्य विवरणम्‌ । 
ध्यान श्लोक के ध्यायेन्नित्यं महेशम्‌ इन तीनों पदों का विदरण 
सुन लो- 
द्मनित्ये नित्यं विरसा नित्ये निस्य धृत वताः । 
नित्यं महेशं ध्यायन्ति नित्यानित्य विवेकिनः ॥११।। 
इस नित्य दवेत प्रपच्च के विषयमसें जो सद्‌ा ही उद्एसौीन रहते 
है ( इससे मिलने वाले किसी भी काल्पनिक सुखो श्चोर जिनका 
मन नहीं चलता ) नित्य मात्म स्वरूप को ्नुभव करने काजो सदा 
ही त्रत धारण श्रिये रहते ह (श्रवणादि के द्वारा इस नित्य आत्म 
स्वरूप को प्राप्न करने का जो सदा दही गम्भीर प्रयत्न करते रहते हं ) 
देखे वे नित्यानित्य पदार्थो को पहचानने बाले महापुरुष नित्य 
महेरवर का सदा ही ध्यान करतेर्है। यद्ीतो इख शिच पूजन में 
ध्यान कहाता हे । 
छथ रजतगिरिनिभमित्यस्य विवरणम्‌- 
अव ^रनतगिरिनिभम्‌' इस पद का म्याख्यान किया जाता है । 


( ५२१) 


रजतस्य भिरिः शम्यः शाम्भवानां परं धनम्‌ । 
धनेन तेन पूर्णानां दरिद्रं न चिद्यते।॥१२॥ 


जेसे करि इस सकल प्रपच्च का उयवहार रजत अथवा सुवणं के 
अ1ध।र पर चलता हे, इसी प्रकार यद्‌ सव जगदुभ्यवह्‌1र नन्ददायक 
पद्‌ाथं से चलरहादहै। जो करि रजत के समानदही सुख जनक हे एष 
दयेवानन्दयःतिः “एतस्ये वानन्दस्यान्यानि सूतानि मात्रामुपजीवन्ति" । 
यही श्ात्सदेव सकट दिश्व षो श्यानन्दित कर रहादै।ये सम्पूणं 
प्राणी इसी श्ात्मारन्द ङी मात्रा (कण) का उपभोग कर रहे है| 

ह शम्भु उसी ्रानन्द्‌ शूपी रजत का एक बडा गिरिदहे। अथवा 

यों कहना चाये क्रि वह श्रानन्द को एक बड़ राशि है । यह सम्पूणे 
रुख उसीसेसेच्छारदेटहै ओर जगत्‌ में कर्मा के श्रचुलार बाटिजा 
रहेर्द। सदा शिव श्ात्मदेव के भक्तों का परम गुह्य धन भी यही शम्भ 
देवदहे।जो लोग उस आआसमधन के धनी वन जाते, उनकी फिर 
कमी दुगति नदींहोती। वेष्िर कभीभी पामर प्राणियों तरद 
दीन नहीं बनते । तातव्यं यह है कि रजत के पमान सुख दायक होने 
के कारण, दुःख ख्य दरिद्रताको नष्टकरनेके कारण तथा आनन्द 
का एक अत्तय भण्डार होने के कारण, आनन्द्‌ात्मा शिव को रजतं 
गिरि के समान कड़ा गया हे। 

अथ चारु चन्द्राव्रतंसपिद्यस्य विवरणम- 

भब "चासु चन्द्रावतंखम्‌ इश्च पदक्ा विवरण लिखा जाता हे । 


श॒द्धात्मा शीतकल्ला कान्ता दक्षा बोधफला परा । 
वक्रायते दुणपेयं चन्द्र चूडो विमतिं ताम्‌ ॥१३॥ 


( ५२२ ) 


अत्यन्त पवित्र, शोतल, कमनीय तथा सूद्धम यह बोधचन्द्रकोकठा 
बहुत ही दुरापा दहै । इसी से उसे वक्रा कदा जाता है । इस चन्द्रकला 
को धारण करने से ही योगी ाटमदेव को चन्द्र चूड कदा गया हे । 

इस स्त्री पुत्रादि भ्रपच्च का रागादि कलङ्क जिसमे सवथा नदीं दै 
जो स्वयं परम शद्ध है, इसी परम शुद्धता के कारण जो परम शोनल 
( अथात्‌ जो अोध्यालिमिकादि तीनों तापोँ को हटाने वाली तथः स्यं > 
भी तीनों भ्रकारके तापोंसे सवथा रहित) हैजो युमुह्धलोगों को 
बड़ ही कमनीयहोरही दै, जो बड़ी दी सक्षम है ( क्योकि प्रथमतो 
वड सुक्ष्म आरा को विषय करती हे, तथा अन्य किन्दीं मी व्रत्ति्यों 
से व्यवहित अथवा खण्डित नहीं दह्योती) एेखी बह सर्वस्छ्रिप्रतथा 
प्रपच्च से अतीत रहने वाली आत्म ज्ञान ख्पी बोध कला ( व)धशूपी 
वचचन्द्रमाका एक दछोरासा भाग) च्ड़ीदही कृरिनतासे क्षिसो बडु 
भागी के हांथ लगती दै । इसी कठिनता के कारण सम्प्रदाय में उत्करो 
चन्द्रमा की कला के समान वक्र माना गया है ( उसकी दुरापताने ददी 
खसे वक्र कहला दिया दहे )। परम अआाहाद देने वाली, उस सूदन 
ज्ञान कटा को ही जब ङि बह सदाशिव अपने मस्तक पर घार्णं कर ~“ 
लेता है, तव उसको चन्द्रचूड नाम से कदा जाता द, 


अथ रत्ना कल्पःउज्वलाङज्गम' इत्यस्य व्िवरणम्‌- 
अव “रत्ना कल्पोञञ्वलाङ्गम्‌"” का व्याख्यान क्रिया जाता ३ । 
योग ॒दीक्ञामयान्येव बोधरतनानि कानिचित्‌ । 
दधाति शङ्करोऽतोऽस्य रतना कल्पोज्ज्वलाङ्गता ॥९४॥ 
योग ८ रेक्य ) की वासनां से भरे हुए छच् अनिवेचनीय बोध 
हूपी रत्नों को धारण कयि रहता दहै । इसो से उखका स्वरूप रत्न के 


समान उञ्ञवछदहो गया है। ( अपनेको ज्ञान दान करने वाले उत 
उञ््वलाङ्ग परमात्म रूपी गुरुदेव की साधका को पूजा करनी चाहिये, । 


न्व च 


( ५२२) 


अथ परशुहस्तपद्‌ विवरणम्‌- 
अव "परशुहस्तम्‌' इस पद्‌ का भ्याख्यान किया जाता है। 


येन मोदनं लिनं कदाचिन्न प्ररोहति । 
स बोधः परशुस्तीच्णो हस्ते रुद्रस्य वतेते ॥११५॥ 


जिस बोध रूपी ख्डग से (कामादि भयानक उपरा की निवास 
भूमि) इस मोह रूपी अरण्य को इख प्रकार समू काट डारा जाता 
हे कि फर कभी भी उसमें शाखाएं नहीं पुटतीं, एेसा वह विचित्र 
ताद्ण परशु रूपी गोध, रद्र नामक गुख्देवके हाथमे सद्‌ादही रहता 
ह (अपने सास्य नामक हाथमे वह्‌ ज्ञानो गुरुदेव सदाहो ज्ञानरूपः 
खड्ग चो लिये रइते ह ओर उससे मोहल्पी वन को जड़ काट कर 
फक देते ह । उनकी इस अपार दयासे सैकड़ों जीव मुक्ति को पाजातिरहै)। 

अमथ खगा हस्त पड दिवरणम्‌- 

इस शिब पूजन पद्धतिमें शिविको खगदस कदने का तायं 
बताया जाता दे । & 3 

धतुं न शक्यते धीरेयों ध्रतोऽपि पलायते । 


लीलयेव ध्रतो हस्ते शम्भुना. स मनो मृगः | १६॥ 
धीर योगी लोगोंकेभी वशमेंजो नहीं खाता, तथावेशमें 
दछाजःने पर भी कभोकभीदूरसे दूर निकल भागतादटै, उसी सन 
रूपी अत्यन्त चचल खग को दम्भ ने अपने योग नामकहाथम बडी 
सरलता से पकड़ लिया हे, अथात्‌ उसे स्थिर करके यपनेवशमें 
कर डान्ञाहे। 
सथ वरहस्तत्व चनिवरणम्‌- 
अव शिव को वरहस्त कषने का तात्पय बताया जाता है। 
वराथिभिवरेणएयाय वरतो यैस्तु वरः स तम्‌। 


वरं ददाति दृस्तेन बरदस्तेन शङ्करः । १७ 


( ५२४ ) 


जिन वरार्थं सुमुज्ञ लोगों ने वरेण्य ब्रह्य सुको पानेके लिय 
-जिस ( सदा शिव ) को वरण कियादे उसी ( ब्रह्मभाव क्रिवा मोक्ष. 
रूपी स्ण्रहणीय ) वर को वह अपने हाथ से दुसरों को दिया करता है, 
इसी कारण सरे उस शंकर को वरद का जातादहे, (कड समस्तस्व 
शरणागत जन्तुश्रों को सद्‌ा ही सोत्तरूपी बर दान देता रदतादै)। 
अथाभीति हस्तत्व विवरणम्‌-- 
मव शिव के .श्रभोति हस्तत्वः का विवर्ण क्रियाजाता है । 
म्रत्यो विभेति न्रद्यापि सृष्युख भयं महत्‌ । 
तस्माद्‌ सस्युरभयं स्ते मुत्युञ्धयस्य तत्‌ ।१८॥ 
स्वयम्भू ब्रह्मा भी स्स्युसे उरते दै, इसी लिये सवे वड़ा भय 
मृद्यु ही हे । परन्तु अश्ल्यु तथा अभय नामका प्म पद्‌ तो मल्युञ्चय 
गुरुदेव के ( योग नामक ) हाथमे रखा रहतादहे। तात्य यहद करि 
-योग करने से खत्युरूपी देत की प्रतीति सवथा बन्द हो जाती ह । 
सथ प्रसन्न मित्यस्य विवरणम्‌ - 
अन इलो भं ध्रतत्रम्‌" इस पद का उपाख्यान करते ह । 
सिद्धि सेक्रामपि प्राप्य करश्चिदन्तः भसीदति । 


[ रष ॥। 


निधानं स्वं सिद्धीनां प्रसनः सदा दरः ।।१६॥ 
जब कोई साधक ङ्रिसी एक सिद्धिको प्राप्तकर लेता द, तब 
अपने मन में बड़ा ही भरसन्न होता है, परन्तु सम्पूण सिद्धियोका 


अर्डार वह हमारा शिव गुरुतो सदादह्ी प्रसन्न मुख (क्छिवासुल 


-रूप ) बना रहता हे । 
अथ पद्याखीनमित्यस्य विवरणम्‌-- 
अव पद्यसीनम्‌' इख पद्‌ का व्याख्यान छया जाता ह । 
सतां हृदय पञ्चेषु यदासीनः सदा शिवः । 
छत एव हि वेदेषु पञ्चासीन इतीरितः ॥२०॥ 


क 


( ५२५९ ; 


शिव रूप धारी गुरु ( आतम सात्ताक्कार करने वाले) सत्पुरर्षो 


के हृद्य रूपी कमलो मे सदा ही (प्रतीतिके द्वारा) आसन जमाए ` 
वेठागदताटे। यदीकारण दहे किश्रुत्ियों म उसको भद्यासीनः कदा 


गया दहे । 
छथ समन्तात्‌ स्तुतममरगणे रित्यस्य बिवरणम्‌- 
अव समन्तात्‌ स्तुतममरगणेः इन तीनों ण्दों की व्याख्याकी 
जाती हं। 
रतुबन्ति देवान्‌ मनुजास्ते देवा देवनायक्राच्‌ । 
देव देयो महादबः स्तूयते द॒ नायकैः | २१॥ 
साधारण मदुष्य तो ( मरुत्‌ प्रथति ) देवताघों को स्तुति किया 
करत, वेदेवतालोग देव नायको ( इन्द्र ब्रह्मा आदि ) का यशो. 
गान करते है, परन्तु इन सव देर्वोके भी दैव ( चिन्मात्र रूप स्वयं 
प्रकाशक ) महादेव की स्तुति तो देव नायक भी करते हैँ । तात्य यह्‌ 
है किखषदेोंका आसा होने से शिव ही पूरा स्वुत्य का जाताः 
अथ "व्याघ्रछ्रत्ति वसानम्‌ इत्यस्य विव्ररणम्‌- 
अव “व्यात्र छत्ति वसानम्‌ इन दो पदों री व्याख्या करते है । 
शङ्करेण रिशतेन मोह व्याघ्रो निपातितः। 
कटौ छतत स्वरूपेण पश्य तस्य निदशंनम्‌ ॥२२॥ 
दाङ्कर रूपी किरात ने (आत्मा को भुलाने वाले) मोह रूपी व्याच 
को(जोकि आात्माके दुः तथा भय काकारण बना हाथा) 
मार गिराया है। उख (मार गिराने) का चिन्क देखो कि उस मोह 
व्याघ्र की । दोनों देहो खदित चिदाभास रूपी ) कृत्ति ( चमं ) उख 
आत्मरङ्कर की अहङ्कार खी कटि मंर्वेधी इई हे। 
तात्पर्यं यह है कि स्वा शिव रूपी गुर ने मोह रूपी व्यार को 


मार डाल) ह । यह वात उरुके दोनों देहो सहित चविदाभाख रूपी 


( ५२६ ) 


चमेक्रो केवर अदद्कारमें लटश्ताह्रा देख कर निश्चय कर लो। 
देखो किं उस शिव गुरुके दोनों देदो तथा उन देदोंमे परिच्दन्न 
चिदाभास काश्व उप्केश्ास्ासे कुद्धभी सम्बन्ध नहीं रह गया 
दे । वेतो वकेवल अहङ्कार के ञ्ाधार परदही जीवनयात्रा कर 
-रहे हे । 
प्रथ विञ्वादयं विश्वबन्द्यमिव्यस्य विव्ररणम्‌- 
अच "तिङवाद्यम्‌" 'विश्बवन्यम्‌' इन दो पदों का व्याख्यान षा 
जाता हे । 
विश्वक्रद्‌ विश्वरूपोऽसो वि एवद्‌ विश्वपालफः । 
विश्वाद्मो विश्च चन्धश्च विश्वेशो गिरिजा पतिः ।॥२३॥ 


यह प्रत्यगभिन्न परमात्मा टी इष सङ्ल विश्वो बनानेवाला 
हे । यह समस्त विव ही उपक्रा कारे । इस समस्त विश्व का 
संहार भी बही करता इम सकृन्न जगत्‌ को ८ पनी सत्ता, शपना 
चैतन्य तथा अपना च्मानन्द्‌ देकर ) पालने वालाभी वहीदहै। इ 
सम्पूणं विव पर शासन करने बाला भी वद्ीहै। गिरिन।मर मोह 
तथा उक काय विष्चेर की सहायता से उतन्न होने बाढी ब्ह्य।कारः 
वत्ति रूपी गिरिजिाकापति भी वही हे। विश्वका कारण तथा 
व्रिश्व का वन्दनीय भी वदी । 
अथ निखिलभयहरमित्यस्य विवरणम्‌- 
अव लोक के 'निखिलभयहरम्‌' इस पद का उ्प्राख्यान भिया 
जात हं । 


श्रुति भयमिति प्राह दितीयाद भयं भवेत्‌ । 
हरो हरति भक्तानां य॒क्तिदो निखिरं भयम्‌ ।२४॥ 


द्ि्तःयाद्रं भयं भवतिः भय का सिद्धान्त ही दूरा है | क्योकि 
-भय दृसखरेसे ही दो सकता ह । श्रुति ने बड़ी दृद्ता के साथ द्विवीय 


प्रि च 


( ५२७ ) 


को ही भय का कारण बताया है। अद्रैतरूपिणी युक्तिको देने वाठ 
तथा भक्तों के समस्त क्लेशो को निवारण करने वाले हर खूपी गुर 
देव अपने भक्त फिवा सेवक सुमुज्ल लोगों के सम्पूणं भय ( अथवा 
भय के कारण द्वत प्रपञ्च } को त्तण भर मं विनष्ट कर डालते है । 
अथ पच्च वक्रमितयस्य विवरणम्‌- 
अच श्लो के पञ्चवक्त्रम्‌" इस पद का उयाख्यान करते दै । 
ध्यायन्ति भक्ताः सवत्र सर्वेषामपि संमुखः । 
उन्पुखो विग्रुखानां यस्तस्य सा प्चयक्त्रता । २५ 
भक्त मुरच्च टोग जहौँ तहं चारो दिशाओोंमे बैठकर ध्यान 


करते हं, यद सदाशिव उन खव भक्तौ को सन्मुख ही दीखा करता 


हे, परन्तु जन भाग्य हीन लोगों को उस पर श्रद्धा नदहींहे, उनसे 
तो वह सद्‌1 ही पराङ्‌ मुख रहता है । यही तो उसकी पच्चवक्त्रता 


-कहलाती हे । 


तात्पय यह दै कि चारों दिशाञ्मोंमें भक्तांको दर्शन देनेके 
कारण तो वह्‌ चतुमुख होतादै तथा भक्तिहीन लोगों से विसुख रह 
जनेके कारण उसको पञ्चवक्त्र र्दा जाता है। यदी उसके पांच 
मुख कहते है । 
अथ च्रिनेत्र मित्यस्य विवरणम्‌- 
छव “तिनेत्रम्‌' इस पद का व्याख्यान किया जाता हे। 
कर्मोपास्ती उभे नेत्र, ज्ञानं नेत्रं ठतीयकम्‌ । 
ललाटे राजते यस्य, त्रिनत्रस्तन शङ्करः ॥२६॥ 
हे शिष्य ? कमं ध्वा उपाषनायेदह्ीतोदोनेच्र साधारण रोगों 
के पाये जातिर्द) तीसराज्ञान रूपीनेत्रतो कभी किसी महापुरुष 


काही देखा जाता हे। वह तीसरा ज्ञान रूपी नेत्र जिघख गुरुदेव के 
खलाट में खुर गया हो, उसी के कारण उस गुख रूप शङ्कर को नेत्र 


( ५२८ ) 


कहा गया है) कमे से पिद लोक चपासनासे देव लोक श्मौर` ज्ञान 
से मोक्षधाम मिलता है) 
द इति ध्यानम्‌ । 
यह ध्यान प्रतिपादक इलोक का विवरण समाप्त हृश्ना। 
छअथोपकरण विचारः- 
च्मब ध्यान स उपकारक उपाङ्गं का विचार किया जायगा । 
तच्नादौ शद्ध स्फटिक सङ्काशता विचारः 
शिव को शुद्ध स्फटिक के समान बतायादहे। अब उसके कारण 
क] विचार किया जातादहे। 
निर्मङे सर्वमेवेदं यदस्मिन्‌ प्रति बिभ्वति । 
शुद्ध स्फटिक सङ्ाशो नीरागः सोऽयमीश्वरः ।२७।। 
यह सम्पूण जगञ्नाल खदा ही प्रत्यत्त रहने वाते उछ निमल 
( सदा शिव ) मेँ ही प्रति बिम्वित दहो रहा दहै । सकत जगत्‌ के प्रति- 
बिम्ब वाला होने पर भी वह निव्य प्रव्यक्ष इश्वर सदाष्टी नीरोग 
वना रवा है 
जिख प्रश्टार स्फटिक पत्थर नील्ञे पीले पदार्था क समीप चा जाने 
पर नीला पीला खा प्रतीत होने तो लगता है, परन्तु वस्तुतः उस्र 
कोई भी राग नहो होता। इसो भ्रकार वह आर्मतनव भी, यद्यपि 
देखने भँ जगत्‌ के पदाथों के प्रतिषिम्ब बाला दीखता है, परन्तु तन्तव 
विचार कृरने पर तो उस्र जगत्‌ के पदार्थाका ज्ेशमाच्नर भी सम्पकं 
नष्ीं हो पाया है। यह बात अयुभवी विद्वानों के ही अनुभव मं भातीहै।. 
अथकपूर गोरता विचारः 
च्च शिव को कपूर गोरताः का अभिप्राय वताव्रां जाता है| 


यद्वासना प्रसादेन स्वां दुत्रांसना गता । 
स्वमाव शीतला सेयं शिवे कपूर गौर्ता ॥२८॥ 


+ ९ 
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३४ ( ५२६ ) 


जिस शिव को वाखना ( भावना ) क उत्पन्न हो जाने खे अन्य 
सस्पूण दुवीसनापं निवृत्त हो गई, रेश्री वह स्वात्मशिवविषयक 
वाना स्वभाव से दी बड़ी शीतल है (इसके प्रभाव से तीर्न प्रकारके. 
ताप निच्त्त हो जाति है )। यही तो हमारे स्वात्मशिव में कपूर गोरता 
कहती 
अथ दिगम्बरता विचारः- 
शाख तथा लोक मेँ शिव को दिगम्बर कहा गया हे, अब्र उसका, 
ताप्यं बताया जाता है- 
निरावरण विज्ञान स्वरूपो हि स्वयं हरः । 
स्वैरं चरति संसारे तन प्रोक्तो दिगम्बरः ॥२६॥ 
सम्पूण द्रत जालकछो हरने वाला शिव स्वयं यद्यपि आवरण 


रहित चेतन्यस्वखूप है, परन्तु ण्ठिर भी खमष्टिरूपी तीनों देहो में स्वेच्छा 
पूवंक विहार करत! रहता है, कदं उलल्लफता नहीं । इस प्रका ८ ( वन्त 


` दृष्िसे निवारण होने के कारण ही) उश्चको दिगम्बर का गया हे 


( एेसी अलौकिक दिगम्बरता को न समक कर मूख लोग शिवकी 
दिगम्बरता का अथं नग्नता कर बैठते है ) । | 
अथ भस्मोद्‌ धूलन विचारः- 
लोक तथा लोकिकं शाखो मं जहां ताँ शिव के भस्म लेपन की 
चच को गई है, उखका गूढ तात्पये य्ह बतलाया जाता दै- 


ज्ञानाग्निः सवं कर्माणि भस्मसात्छुरुते फिल । 
तेनैव भस्मना गात्र अद्‌ धूलयति धूजेटिः \।३०॥ 
ज्ञान रूपी अग्नि सम्पूणै कर्मो को भस्मसात्‌ कर डालतो है, कर्मो 
की उसी भस्म से यह क्षिव अपने गात्र को पोता करते है । 


जब कि शिव के हृदय में खकल "कमं दाहक अासज्ञानपी 
ग्नि जल उठती है, तव वह संचित, प्रारञ्व तथा क्रियमाण नामक 


( ५३० ) 


सम्पूण कर्मो को भस्मसात्‌ कर डालती है, यह बात “क्षीयन्ते चास्य 
कमणि" इत्यादि श्रियो मै बताई गयी है| वेदान्त सांख्य तथां 
योग नामक तीन जटाच्रों को धारण करने वाला वह धूजट उन्हीं 
कर्मो की भस्म को श्रपने सच्चिदानन्द द्य नामक गात्रं चै मठे 
रहता हे । जिष प्रहार भस्म से कोई काम नहीं निकलता, इखी प्रकार 
इन बाधित कर्मोसे भमी फिर किसी भोगक्ी प्राप्ति नदीं होती। 
जिख प्रकार वह कुद न कर सकने बारी भस्म किसी के गाच्न पर 
पुत रही हो, इद प्रशार ज्ञानी पुरुषमँ बाधित कर्मो कौ प्रतीति 
लोकिकदष्टिसे होतीही रहती है। इसी भाव को भस्मोद्‌ धूटन 
जेषे गम्भोर शन्द से निरूपण शिया गया £ । 


भातं भिन्न भावानामपि भेदो न भस्मनि । 
स्व स्वभाव स्वमावेन भस्म मर्गस्य वल्लभम्‌ ॥३१॥ 
भस्म वन जाने पर फिर भिन्न-भिन्न पदार्थो कामी मेद नहींरह 


जाता, तब तो वे सबषएकरूपदहीदहो जातेर्हे। भस्म का यह्‌ स्वभाव 


महादेव के स्वभाव से मिलता जुलता है। इसी कारण से शिव को 
भस्म प्यारी हो गईं दहे। 


अथ चन्द्र चूढता विचारः 

प्रव शिव की चन्द्र चूडता का विचार करिया जाता है । 
नश्यन्त्यस्य कलाः सर्वाः सा कल्ला नैव नश्यति । 
यापिता शङ्करे भक्त्या चन्द्र बूडस्तया हरः ॥३२॥ 


इख चैतन्य रूपी चन्द्रमा की खारी कलां नष्टहो जातीदै। _ 
केवल एक वष्टी कलो नष्ट नदीं होती, जिसको कि वह भक्ति भाव से 
शङ्कर को अपण कर देता है । भक्तकीदी हु उदी कला को धारण 
करने से वह हर चन्द्रचूड हो गया 


,\ 
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अन्तः करण की उपाधि मे फंसे दए चैतन्यलूपौ चन्द्रमा की 
पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच करमेन्द्रिय बच प्राण तथा मन रूपी सोलह 
कला होती ह । जिनके कारण किं पुरूष को चन्द्रमा की उपमा दी 
गई है । काल पाकर दे खबदहीनष्टहो जाती है । परन्तु उनमें से 
केवल एक वह्‌ कला कथी भी नष्ट नहीं होती, जिसको कि चेतन्य 
रूपी चन्द्रमा, सक्तिके आवेश भे आकर सकल जगद्ानन्दद्‌ायक 
परमात्मा को पेण कृर देता हे छिदा तदाकार बना देतादहै। कभी 
भीन्टन होने दाली उस्र ( परमात्माकार चित्त वृत्तिरूपी) कला 
को धारण करनेकैकारण ही षरमास्ाणछो लोक किवाशासख्रां मं 
जहौ तदा चन्द्रचूड कदा गया इ । 
अथ जटा जूट विचार :- | 
अव शिव के जटाजूट का अभिप्राय प्रकट करते दै । 
विश्रामोऽयं मुनीन्द्राणां पुरातन वटो हरः। 
वेदान्त सांख्य योगाख्याः तिस्तस्तजटयः स्ताः ॥२२॥ 
अनादि काल सरे उगे हए पुराने वट के खमान यह हर, सुनोन्द्र 
लोगों के विश्राम लेने का स्थान बना हुमा दै । उख सदुशिव शाात्म- 
देव छी वेदान्त खांख्य तथा योग नामक तीन जटां कदादी है । 
८ इन्दी से बह सुशोभित हो रहा है ) । 
अथ गङ्काधरत्व विचार 
शिव को “गङ्कधर' बताने का गूढ तात्यं- 
बहा लोका च या गङ्गा सुषुम्णा शीतज्ञ द्रभा । 
मस्तके राजते यस्य॒ तेन गङ्गाधरो हरः।२४॥ 
ब्रह्म खोक भं रहने वाली, आनन्द रूपी शीतल जल से भरी हई, 
गङ्गा के समान पवित्र सुषुम्णा नाडी जिस शिव गुरु के मस्तक में 
भकाशित हो जाती है, उसी के कारण उस को गङ्गाधर कहा जावा ३॥ 


( ५३२ ) 
मथ चिनेत्रता विचार *- 
छव शिब की च्रिनेन्नरता का तास्णयं बताया जाता है- 


्माप्यायनस्तमो हन्ता विद्यया दोष दाह छत्‌ । 
सोम याग्नि नयनल्िनेत्रस्तेन शङ्करः ।३५॥। 


आप्यायन ( अ्रथीत्‌ अपने आनन्द का दान कर के तपण करने; 
वाला) होने से जो सोम के समान ह । छज्ञान रूपी अन्धकार को नष्ट. 
करने के कारण जिखको सूय की उपमादी गहंदहै। विद्या नामकः 
ज्ञान रूप चृतति दे रागादि दोषों को भस्मसात्‌ करनेके कारण जो. 


अग्निके सदश हे । इन्धो सत्र समानता्थोंक कारण उसकासोम 
सूय तथा अग्नि नेत्र वाला कहा जाता दहे! यदी समानता देखकर 
शङ्कर को, लोक तथा शाख में श्रिनेन्न' बताया जाता हे । 
उखके त्रिनेत्र होने कां कारण लौकिक चन्द्रमा सूये तथा अग्नि 
नहीं हे, अथवा ललाट के अग्निनामक्र तीसरे नेच्रके कारण भी उसको 
त्रिनेत्र नदीं कहा गया है । एेसी च्रिनेतता का ज्ञान मार्गे उपयोग 
भीक्यादहो!? 
अथ नीलकण्ठता विचार ‡- 
अव शिव की नीलकण्ठता का तासयं बताया जाता दै- 
कणठे ब्रह्माण्ड नभसां गिलिताना मनेक्धा । 
छाया स्फटिक संकाशे नील कण्ठत्व कारणम्‌ ॥२६॥ 
स्फटिक पत्थर भै जिस प्रक्रार नील पीत भादि रंग नष्टीं चदते, 
किन्तु वह शुद्ध बना रहता है, उसी की तरह उपाधि क धर्मांसे सदा 
ही असंप्क्त रहनेवाले, सद्‌ा शिवः परमात्मा के कण्ठरूपी एक देश में 
यद्‌7 तदा निगीणं होने वाक्ते ब्रह्माण्डं के मध्यवर्ती नीलाक्ाश का 
जो कि श्रतिविम्ब: पड गया है, उसी से इस . शिव को नीलकण्ठः 
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ङा जाने लगा है । ( इसके अतिरिक्त उसकी नीखकण्ठता का यौर 


को कारण नहीं हे । 
यद्‌ ब्रह्माण्ड शरीरस्य श्यामलं पाती पतेः 
कर्ड देशे स्थितं व्योम नीक्शरडस्ततो दरः ॥३७।। 


यह खम्पूण ब्रह्मण्ड ( जगत्‌ ) ही जिसका शरीर दे, समस्त 
व्रह्याण्ड यै अहं दद्धिकरते बातल्ञे उस पावती पति विराटके कण्ट 


` जो श्यामता बत्ताई जातीदटे, वह चौर कुद्मं नदहींहै, वहतो केबल 


रिक्त ८ देत हीन ) अकाश हीहे। के कारण सकर दवेत जाल 
को हरण करने बाते शिच को नीलकण्ठ कहा जाता ह । 

च साकार शिवोपाप्रकों के सिद्धान्ताद्ुषार नोलकण्ठता का 
कारण बताया जात्ता द- 

शङ्रेणाभ्र शभेस यद्िषाम्बु दयालुना | 

दण्डे धरतमतः कण्डे नवाभ्बुधर सुन्दरः ॥३<॥ 

यद्यपि शम्भु ( स्वयं शरत्काल के निजल ) मेव क समान शुभ्र 

वणक दै परन्तु उन्होने सूर प्राणियों पर दय। करके (समुद्र मंथन 


के समय निकले हुए ) विष जल को अपने गज्ञेमे धारण कर लिया 


इखी लिये वे शिव, कण्ठ में नवीन मेव के समान सुन्दर नील बण 
कदो गये हे 

शुद्ध ॒रुएटिक संकाशः स्थितोऽयं मन्दराचले । 

इन्द्र रील चलच्छाया नील कण्डल कारणम्‌ ।३६॥ 

देखने मँ शद्ध स्षटिक के समान (शुभ्र वणं बाला) वह साकार 

सदा शिव मन्द्र न।मक पवेत पर निवाख कर रहा दे ! उसका निवाख 
स्थान वह्‌ मन्द्राचल प१वंत इन्द्र नील नामक मणियों का बना हुच्रा 
३ । उस इन्द्र नीलाचल की दयाय उदखके शुभ्र वणं शरीर पर पड़ती 
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है, यों उसका कण्ठ नीला दीखने लगा है, यही उख शिव की नीङ 
कण्ठता का मुख्य कारण हे। 


रामोऽस्य परमो भक्तः शङ्रो भक्त बटसलः । 
राम रत्नं ध्रतं कण्ठे नीज्ल कण्ठत्व कारणम्‌ ॥४०। 
राम इस शिव का परम भक्त है, शङ्कर पने भक्ता पर बड़ा 
प्यार करते है ( इस स्नेह के कारण ) उसने नीलेर्गके राम रूपी 
( नटे ) रत्न को अपने गलेमें धारण करक्लियादहै, यही शिव की 
नील कण्ठता काषारणदहे। 
भ्रथ सुजङ्क भूषणता विचार :- 
अव रिव सुजङ्ग भूषणता का विचार क्रिया जाता है । 
योगिनः पवनाहदारा स्तथा भिरि चिलेशयाः । 
निज सूपे धृतास्तन अजङ्गाभरणो हरः ॥४१॥। 
प्राण नामक पवन को वश में करने वारे, गिरि अर्थात्‌ तन्त्क्‌ 
ज्ञान से गिरने बाले देष ख्पी्रिल मे सोते हर, ८ श्रत्‌ शरीर की 
तरफ से सदा ही उदासीन रहने वारे तथा परमात्म विषय खदा 
सजग रहने वारे) योगि खप धारी भुजज्ञों (सर्पो) को उने शरपने 
रूप मेँ स्थापित कर जिया हे, इसी कारण से उस हर को भजङ्गाभरण 
कह] जाने लगा है । ५ 
जैसे खपे पवबनाहार तथा विज्ञेशय होते है इसी प्रकारयोगमभी 
होते है । इसी समानता से योगियोँ को अुजङ्खां (सर्पो)री उपना 
दी गडईंदहे। 
काचित्‌ इण्डलिनी शक्तिः शङ्रेण वश।कृता । 
कुण्डलिन्या ङण्डलिनो देहाभरणतां गताः ॥ ४२ ॥ 
खब. भाणियों के शरीर में सुषुप्र वस्था भं रहने बाली छृण्डलिनी 
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नामक जीवनराक्ति को जगाकर शिवने अपने वशय कर लिया, 
उसी कुण्डललनी नामक जीवन शक्ति को जगा कर शिव ने अपने वश 
मं कर ल्यादहे, उसी कुण्डलिनी शक्ति के द्वारा दही सपे लोग उषकी 
देह के भूषण वन गये ह। क्योंकि वह्‌ क्क्तिसर्पोके शरीरम भी 
निवाम किये रहती हैँ ( योग की प्रक्रिया से यह विचार क्रिया दै)। 
अथ त्रिशूल विचारः- 
शिव के त्रिशूल का गूढ वासयं बताया जाता है- 
अनन्त वाद्ुक्री शम्भोः कणं इुण्डलतां गतौ । 
तस्प्रधान तयाऽन्येऽपि ख्याताः इण्डलि संज्ञया ॥ ४२ ॥ 
नन्त तथा वाक्त नाम क सप शित्र के कण कुण्डल बन गए 
थे। वे दोनों सवसर्पासें प्रधान सपथे। इस स्यि ( छच्रिन्यायसे) 
शेष खपे भी कुण्डली कहाने लगे ईह । ( यह इात साकार उपासकोँ के 
मतस्कदीदहं। 
शान्ति वेराग्य बोधाख्यैः त्रिभिरग्रस्तरस्िभिः । 
त्रिगुण तरिपुरं हन्ति त्रिशूलेन त्रिलोचनः ॥ ४४॥ 
अज्ञान को विदीणे करने में समथं शान्ति ८ अष्टाङ्गयोग से होने 
वाली उपरति, जिसके होने पर जगत्‌ का भान वन्द होने से व्यवहार 
भी बन्द्‌ हो जात्तादे) वैराग्य (विषयो दोष देखकर विषयों को 
त्यागने कौ उल्छृष्ट इच्छा तथा भोग्य पदार्थो दीनठान रहना) 
तथा बोध ( श्रवण मनन तथा निदिध्यासन से उत्पन्न होने बाला 
ज्ञान, जिसके होने पर स्वभावसेदह्ी खत्य भिथ्याका विवेकंडहो 
जाय, जिसके प्रभाव से चिदात्मा तथा अहंकार की चिञज्ड मन्थि 
खुल जाय अरर फिर कभी ेखी उलन उतपन्न न हो ) इन तीन 
अट्यन्त तीव्र फलक वाले त्रिशुक्ञ की मारसे वह चरनेन खदा शिव 
खनव, रज, तम नामक तीन गुणों सरे बने हए ( स्थूज्ञ सूक्ष्म तथा 
कारण नामक ) तीनों पुरो ( देषो ) को एक पदे नष्ट कर देता ह । 
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अथ डमरू विचारः- < 
शिव के डमरू का तातस्य बताते है- 


टन्‌ टंकारच्छजलेनासौ शवानां शक्ति देतवे। 
नेति नेति हः प्राह उमरूः शाम्भवो हि सः ॥४५। 


शम्भु अथवा वेद्‌ मँ वतताया गय! डमरू शिव के भक्तों को मुक्ति 
दिल्लाने के लिये दन्‌ ट छ्कारः शब्द्‌ ॐ वदानि से बार बार नेतिनेति 
यह्‌ उपदेश कर रहा दे । 


वह कहता दहै किदे शिव भक्तो? जिसद्वेत केमायासोहमें तुम 
फस रदे हो, जिसको तुम परम पुरुपाथं ममे बेठे हो, जिखको 
तुम “यस्परो नास्ति" खोच रदे दो, वहटद्धेततो उच नदींह। उषी 
तो कोष सटी बुनियाद ही नदींहं। तुम अपने अमूल्य श्रायुष्य, 
को ठ्यथं मत खोवो, तमतो स्वाधिष्ठान खकल जगत्‌ के खान्ती 
सम्पूण जगत्‌ के प्रकाशक सद्‌ा शिव श्मास देव कां भजन करो, उषी 
ते दम्डं युक्ति का परम पद्‌ हाथ टरोगा। 
अथ सुण्ड माला विचारः 
शिव क पहनने की सुख्डमाला का ताखययं बताते है- 
अनन्तं भत ब्रह्मास्ड अण्ड मसराध्रवाररख। 
अनाद्यनन्त सूपत्वात््‌ समथः शिव एव हि ॥४६॥ 
नादि काल से लेकर अव तक्‌ नष्ट हुए अनन्त ब्रह्माण्डों के 
सण्डों ( कपालो ) की माला बनाकर पहनने में समथ तो वह्‌ हमारा 


श्मात्मदशीं शिव गुङदही है क्योंकि वह्‌ सनादि वथा अनन्तखरूप 


को प्रप्तहो चुकाहे। 
अथ वृष वाहन विचारः- 
शिव के वृष वादन का-गृूढ तात्य कहते दै-- 


< 


( ५६३७ 


व्रह्माधा यत्र॒ नारूढा स्तमारोहति शंकरः । 
समाधिं धम मेवाख्यं तेनायं वृषवाहनः ॥४७॥ 
धमे की मूसलाधार चृष्टिकरने वाली जिस धमं मेष नामक 
समाधि पर्‌ ब्रह्मा यदि भी आरूढ नदीं हो सके, जगदानन्ददायक 
परमात्मा उसी धमं मेव नामक खमापि पर आरूढ हुए दौख पड़ते 
ड । इसी कारण से उनको वृष बाहन कदा जाता हे। 
सथ कलास त्रिचार- 
ष्म कैलास का खासपर्य बताया जाता 2ै- 
कैवल्ये लसते शद्रस्तद्‌ भक्ता अपि सवदा । 
तत्केवल्य विलासेन कैलासं शम्थु मन्दिरम्‌ ।४८॥ 
लद्र नामक्त परमात्मा खदा ही कैवल्य ( अरथौत्‌ अखवण्डक रस 
आत्भा ) मँ विल्लाल करते रहते ह । सके सेवकू भक्त लोग मी सरदा 
उसी कैवल्य को पाक्रर स्वयं प्रारददो जाते दहै। इर प्रकार सदाहो 
केवल्य का विलास वना रष्टने से, सकल जगत को सुल देने वाले 
शम्भु कादास स्थान, सद्‌ा ही केलास के समान स्वयं प्रकाशमान 
बना रहता है] ( नन्त कोटि भक्तां की भीड़दहो जनि पर मी वहां 
का करेवल्य रष्ट नदीं हो पाता ) । 
रथ मन्दर विचार - 
अव सन्दर नामक पवेत की व्याख्या करते दै- 


मथितो क्ति रत्नाथं येनायं भवसागरः । 
स घोधो मन्दरो नाम मन्दिरं शंकरस्य तत्‌ ॥४६॥ 


जिस बोधने मोक्त रूपी रतन को पाने के छ्ये इघ समस्त संसार- 
रूपी सागर को मथ लु वह बोध ( अत्म ज्ञान ) ही स्वा सन्दर 
कट्‌ाता है । उस पवित्र बोध को ही जगदानन्दद्ायक शङ्कर का 


( ५३८ ) 


निवास स्थान समना चाहिये (एसे बोधम खाकर ही सदः; दिक 
वास करते है ) । | 
अथ श्मशान विचार :- 
अव श्मशान का तार्यं बताया जाता है- 
नित्यं करीडति यत्रायं स्वयं संहार भैरवः । 
तत्र॒ श्मशाने संसारे शिवस्सवत्र दश्यते ॥५०]। 
संहार को करने के कारण, डरावने रूप को धारण क्यि दु 
वे आतम देव सदा ही संसार रूपी श्मशान म खेल किया करते है 
( उन की क्रीडा भूमि होने के कारण यह्‌ संसार रूपी इमशान (मुरदीं 
के खोने कौ जगह] भी मञ्जल रूप हो गया है )। इस संसार रू) एम- 
शानं वे शिव, ज्ञानी लोगों को सद्‌ा भौर सव जगह दौखत ह। 
छथ गण विचार: 
अब गणो का विचार करते है- 
्मानन्द सागरः शम्थ स्तच्छक्ति द्रव उच्यते। 
शीकरा इव सायुद्रास्तदानन्द कणा गणाः ॥५६।। 


वह शभ्मु स्वयं ( विद्यानन्द तथा विषयानन्द चादि समप्र) 
आनन्दो के समुद्र ै। उसी आनन्द सागर ऋ जगञ्ननन शाक्तिको 
क्षी अनि लोग द्रव ( श्यानन्द वारि) कहते है| छानन्द्रूप उसी 
कम्भु के ( विषयानन्द तथा विद्यानन्द अादि ) अंश, समुद्र के जल 


शीकरो के समान तुच्छ भग होतेह। ये सब आानन्द्‌ क्णदही उस 


शम्भु के सच्चे गण (सेवक ) है । 
जगद्विलक्तणः स्वामी स्वरूपा़ति लक्षशः । 
जग द्विलक्षणा एव॒ गणास्तस्य किमद्भुतम्‌ ॥५२॥ 
विद्यानन्द याद गणोंका स्वामी वह शम्भु इस (असत्‌ जङ्‌ 
तथा दुःख स्वरूप ) जगत्‌ से खवंथा ही विल कण दै ( उखका स्वरूप 


५७ 


{ ५३६ ) 


स्वतः प्रकाश है, यङ्‌ जगत्‌ तो परतः प्रकाड्यदहै, बह निराकारदै, 
जगत्‌ तो प्रत्यक्ष दही साकार दील पड़ता है। वह खचिचदानन्द है, 
यह जगत्‌ तो अधत्‌ जड़ तथा दुःखरूप है ) उष शम्भु के ( विदा 
नन्द्‌ चादि ) गणभो विषयानन्दादि ख्पो जगत्‌ सखे विलक्तण प्ररार 
केहीहोंतो इसमे ्रश्चयदहीक्याहै ! 
अथ योगिनी गण बिचार ‡- 
शेव पुराणों मे वरत योगिनियों का तायं बाते दै- 
येव यैर सनोद्रत्ति योगाभ्यासेन योगिनाम्‌ । 
सा समीपं गता शम्भोः सैवायं योगिनो गणः ॥५३॥ 
योगी लोग जत्र योगाभ्याघ करते है, तव उनक्री बाह्य विषयों से 
रुकी हुई, जो जो मनोघ्रत्ति शम्भु नामक्‌ परमात्मा के निकट तक जा 
प्हुचती है, ज्ञानियोंकीदृष्टिमं तो बह ही योगिनीगण क्वाति ई । 
सखायः शङ्करस्यैते योगिनो भेरादयः । 
जीवन्धुक्ता जडंरक्ता भूत प्रेत पिशाचकाः ॥५४॥ 
ये योगिनी तथा भेरव आदि उसी जगदानन्ददायर्‌ शंशर के 
बड़ भित्र जीबन्युक्तलोग है, मृखे लोग तो शिव के इन गणोंको 
भूत प्रत तथा पिशाच कह्ने लगे 
अथ काल भरव विचार :-- 
शिव के खमीपवर्वीं कार भैरवो का विचार-- 
विवतित जगज्ञालः कालोऽध्य दार पालः । 
कालादिमेति यद्िर्श्वं स गणः काल्मैएः ॥*५॥ 
जिसने जगद्रूपी जाल को विपरीत रूपका बना डाला, 
जगत्‌ कौ कल्पना करने वाला वह काठ दही इष शिव का द्वारपाल 
दे । उस कार से यह समस्त जगत्‌ भय खाता है। कात्न नासर उन 
अनन्त ईङवरो का घमू ही काल भैरव कहाता है । 


` ( ५४०. ) 
श्रथ दण्ड पाणि विवारः-- 
अव शिवके दण्डपाणि गरो का विचार करते है 
मनसो दणडनेनैव दण्डपाणिगणो भवेत्‌ । 


तादशा एव देवस्य गशतवभरुपयान्ति हि ॥५६।। 
जब कोद महापुरुष ( निरोध ख्पी दश्ड से अपने सङ्कल्प रूप ) 
मनकोदण्डदेदेते दै किबा अपने मन पर शासन करलेतेदै, तव 
ये ही लोग दण्डपाणि नामकं गण बन जातेद्। {जं कि पशनो 
को रोकने के लिये हाथ मँ दण्ड पकड़ा जाता दै, इसी प्रकार अपने 
मन को रोकने के लिये निरोध नाभक्र खमाधि अथवा श्रष्टाज्गयोग को 
क्ाथमेंख्खतेर्ैःतोयेदीलोग दण्डपाणि नामङेगण दहो जाते द) 
अवभीजो कोहं इस पद्धतिसे प्रयलनष्रेचो उदह्‌ भी उखा गण 
बन सकता हे | 
अथ क्षेत्रपाल विचार :- 
ब कषेत्रपाल्ल नामक शिव ङे गोका विचार करते है- 
परमात्मा स्वयं शम्धुः तदंशः हेत पालकाः | 
ंशांशि भाव भेदेन तेत्रपालेवरेतो हरः] ५७॥ 
शम्भु नामक परमात्मा वो स्वयंहयी सिद्धदहे। क्षेत्रपाङ अर्थात्‌ 
समष्टि व्यष्टि स्थूल सूक्ष्म शरीरं को पालने बाङे जीव लोग उसी के 
च्यंशरहै। शस प्रकार अंशांशि भावकी कल्पना करलंतो हर नामक 
परमात्मा कषेत्रपाङ नामक जीवों से घिरा रहता हे । 
अथ नन्दि गण विचार: 
मव शिव के नन्दि नामक सेवद्धं का विचार करतेदै- 
यस्योपरि स्फुरद्रपो दश्यते परमेश्वरः 


स बोधः शुद्ध भावात्मा गीयते नन्दिकेशधरः ।*५८॥ 
जिस बोध के हाथ लग जाने क अनन्तर परमेश्वर प्रकाशमान 


८ 


( ५४१ ~) 


रूप मँ साक्षात्‌ अनुभवै श्माने ठगतादहै। उस शद्ध तथा निंद 
भाव वाल्ते बोध को ही विवी लोग नन्दिकेश्वर गण छहतेहै। ` 
अथ द्धि विचारः 
शिवके शङ्कि नामक गणोंका विचार करते दै- 
यः कीट भङ्घ भावेन भक्तः सारूप्यमागतः । 
स एब खणड प्रशो भरेङ्कि नामा गणः करल ॥५६॥ 
जिस प्रकार शङ्क फिसीकोडे को पकड कर अपने बनाए घर 
मे बन्द्‌ कृरदेतादहं, तो वह भय अथवा प्रेमसे उस श्ृङ्गको ही 
स्मरण करता-करता छन्तमें वयं भी श्रङ्कदही बन जातादहै। इसी 
रकार जो कोड क्तप्रेम से विचार करते-करते सारूप्य ( न्रह्य भाव ) 
को प्राप्नहो जातादहैतो षदो ज्ञानी, खण्ड परशु शिव का भङ्किः 
नामक.गण कदाने लगता है । । 
अथ महाक्राल् विचार :- 
अथ शिव क महाकाल नामक गण का बिचार करते है- 


कालेन भरितं विश्वं कालो बोधेन भरितः । 
बोधाटसा फाल कालोऽयं महकालोऽपरो गणः ॥६०॥ 
मृत्यु ने समस्त जगत्‌ को गरस रखा है, यह तो खभी जानते दें 
परन्तु उ काल नामक स्त्युको भी बोध (ज्ञान) ने प्रखलियादह। 
नियो के प्रत्यत्त अनुभव मँ अने वाला वह बोध, काल का भी 
काल है । वही महाकाल" नाम का गण कृहाता है । 
अथ स्छन्द्‌ विचारः 
अव स्छन्द्‌ का निणैय क्रिया जाता हे- 
बोधसं सेनया येन मोहस्य स्कन्दनं कृतम्‌ । 
स बद्धिमान्‌ यदासेनः स्कन्दो नाम शिबात्मजः ॥६१॥ 
५ जिख प्रव्यगात्मल्पी स्कन्द ने बोध रूपी सेना को लकरः अज्ञानः 


( ५४२ ) 


रूपी शत्र का नाश कर डाला, भात्मा तथा परमात्मा को एक खममने 
बाली उसी बुद्धि रूपी सेना के कारण महासेन कदने वाला वह 
ज्ञानी ही स्कन्द नामका शिव पुत्र कहाता दहं । क्योकिवचह्‌ भीतो 
-शिव स्वरूप ही होता हं । 

मथ गणेश विचारः 

अव गणेश नामक्‌ शिव पुत्र का विचार करतेर्द- 


सुतोऽन्यो विध्नराशिष्नः सवं विधा विशारदः 
नन्द्‌ तुन्दिः साक्षात्‌ सिद्धि दाता गणेश्वरः ।६२॥। 
मक्ष मागे मे विष्नद्टारक रागादि दोषोंकी राशि को नष्टकरने 
-वाला, सम्पूणं विद्याश्च म बड़ा चतुर, श्चारमानन्द्‌ को अधिकता के 
कारण खदा ही तुन्दिल सा प्रतीत होता हुश्रा, प्रव्यक्त सिद्धिका दान 
करने वाला भ्रत्यतात्मा ह हन्ना दसरा पुत्र गणेश्चए्कहलाता है । 
उखने शान्ति आदि बृत्तियोँ के गणोँ पर पना पूर्णं अधिकार 
जमा रखा हे । उषी को इख शि पूजना मे गोशा समना चादहिये। 
अथ शिव राति विचार: 
सव शिव रात्रि का तात्पय बताते है- 
या निशा सवं भूगानां तस्यां जागतिं संयमी । 
जाग तिं शिवरात्रौ यः शिवस्तस्मिन्‌ प्रसीदति ॥६३।। 
सव भूतों कीजो राचिहै संयमी पुरुष उसमे जागते है, उखी 


को शिवरात्नि समभो । उस शिवरात्रि्मे जो जागता है उस पर शिव 
प्रषन्न हो जाते टै) 


जिख आत्म स्थिति में पर्हुच जाने पर प्राणियों के खम्पूणे ञ्यव- | 


"हार बन्द्‌ हो जाते है, वह चात्म स्थिति ही खब प्राणियों कौ निशा 
हे । एेखी रात्निको ही सच्ची शिवरात्रि कहना चाहिये । साधारण 
सया कोई भ प्राणी इस अलौकिक शिबरान्नि भँ जागरण नहीं करते, 


^ 
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परन्तु जो कोई भी संयमी अभ्याख्ी इस शिवरात्रि में -जागने (तत्पर 
रहने) लगता दै ( अथीत्‌ लोक व्यवहार का भान बन्द होकर आत्म- 
स्थिति जब छिसीकोप्राप्रहो जाती दहै, जव कोई आत्म स्वरूपका 
भरिक्षण अनुभव करतारहवा हे) तब वहं सदा शिव उख पर प्रसन्न 
हो जाता है (उख को शिव के निर्मल स्वरूप के दशन हो जते है )। 
पञ्च करे न्द्रियाण्येव पश्च ज्ञानेन्द्रियाणि च | 
मनोऽहं कति चित्तानि त्रीणि बुद्धि थतदंशी ॥६४॥ 
इयन्तु शाञ्मदैः प्रोक्ता शिवरात्रि चतुदश । 
निराहार तया तत्र बृत्ति लोपी भवेद्‌ बुधः ।६५॥ 
पांच व्मंन्द्रिय पांच ज्ञानेन्द्रिय मन चहङ्कार वथा चित्तये तेरह 
वदाथं होते ह । अण्ड ज्ञान रूप बुद्धि ही चवुदंशी कड्ाती दै। 
अथवा 'अहंब्रह्मास्मिः इस वृत्ति को ही चतुदंशी कते है । शम्भु के 
ध्मात्मभूत ज्ञानी खोग इसी को खच्च शिवरात्रि नाम की चतुदंशी 
मानते है । बुद्धिमान्‌ को उचित दहै कि इस शिवराच्निमं छकिसीमौी, 
विषय का याहार (भोग) न क्रे योर ज्ञान के विरोधी कामादि 
चृत्तियों का नाश करता रहे । 
यष्ी तो इस शिवरात्रि का उपवास कहाता है | केवल भोजन 
न करने माच्र सरे इस शिवरात्रि का ब्रत पूरा नदीं होता । 


शिव भक्तेः कृता पूवं शिवस्यात्यन्त बन्लभा । 
शिवरात्रिरियं पुत्र शिवसायुज्यदायिनी ।॥६६।]। 
हमारी बताह हृदे यह्‌ शिवरात्रि ( आआारम स्थिति) ही शिव को 
त्यन्त श्रिय लगती दहै। शिव के भक्तां ने इसी शिवरात्रिको 
मनाया है यौर इखी की उपाखना की है । हे शिष्य ? उपाचित हृ 
यष्टी शिवरान्नि उपासक ( चिदाभास ) को शिव के खाथ एकताका 
दून;छ्िया करती है । 


( ५४४ ) 


निशीथ एव मध्यान्हो रात्रि रेव दिनं विभोः। 
न यत्र किंचित्‌ काशेत स प्रकाशस्तु शाम्भवः ।|६७॥ ` 
उस विञुकीतोराच्रिष्टी दिनदहेश्मोर श्राधीरातदहदी भरीदो- 
पहरी.का समय होता है । जिसमे कुल भी नदीं दीख पड़ता वहीतोः 
शाम्भव प्रकाश कदाताहै। ॑ 
दे शिष्य ? यद्यापि अन्य देवतां को पूजा दिनम्नद्दीरी जाती 
है, परन्तु शिव पूजाके लिए राचिको पसन्द करनेका एकत वड़ा 
गूढ कारण यह हे कि सवत्र सामान्यषरूपसरे रहने वाल उस विर 
शम्भुदेव का आात्मप्रकाश जब होता है तव खव विरोप अ्रकाश 
बन्द हो जति, तथा केवल सामान्य प्रकाश शेष रह्‌ जाता दहै। 
डसके होने पर रात्निके समानी सम्पूणं व्यवहार षन्द्‌ हो जाति 
द । इस लिये यह रान्न दही ज्ञानी का सच्चादिनदहै। सीमे ज्ञानी 
को ज्ञानरूपी प्रकाशके अखण्ड दशन होने लगते है । रेसी 
अलोकिक रात्रि का जब निशीथ ( आाधीरात ) आता दै- जिसमें 
क्कि प्रपंच की स्फतिं सवथा बन्द हो जाती है तव यष्टी ज्ञानी का खा 
मध्यान्ह कहाने लगता है । भिस चिद्रूप प्रकाशकेदहो जाने पर ओौर 
कोहं भी वस्तु प्रतीत न हो, जगद्‌ानन्द्‌ दायक शम्भु नामक ब्रह्यका 
यी तो सच्चा ज्ञान रूप प्रकाश होता हे। इस आत्मप्रकाश को दष्ट 
मे रख कर ही रात्रि को दिन तथा आधी रात को मध्यान्ह कहा है । 
अथ शिव ताण्डव विचारः-- 
शिव क ताण्डव का तात्पयं कहते है-- 
यस्यानन्दलये नेव नन्दिता नारदादयः | 


@ ® क 


तदानन्द विनोदाख्यं शाम्भवं विद्धि ताण्डवम्‌ ।।६२८॥ ~ 
जिसके आानन्दलय्ुः नामक नृत्य से नारद्‌ शुकदेव तथा दन्ता- 
# जिस प्रकार लोक में दत्य करते करते जच ल्य आ जाता है, अर्थात्‌ खर, गान: 





ॐ [2 


क 


४ 
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त्रय मादि नन्दित (शिवा त्रह्मानन्द को प्रप्र) हो रदे है, रेखा वष 
आनन्द विनोद्‌ नामक्‌ चस्य ही ( जिसके होने पर कि क्म उपासना 
तथा ज्ञान, असङ्ग रहते हुए भी भनायास ही होति रहते है ) शम्भु का 
खच्चा ताण्डव चव्य कृता हे । 
अथ स्मर हरत्व विचार 
अब रिवके स्मरहर नाम का विचार करते ईै- 
हते स्मरे हता एव षृडप्येते स्मरादयः। 
स्मरादि हरणदेव देवः स्मर हरो हरः ॥६&॥ 
जब किष्ठीको जगत्‌ का स्मरणी भून जातादै, तव काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मद्‌, मत्सर नामक दों विकार तो स्वयमेव 
बाधितदह्ो जातेरदै। इन कामिका वाधकरनेके कारण उख हरः 
को स्मरहर ( अथात्‌ जगत्‌ के स्मरण [ भान] को नष्ट करने बाला) 
कहते र्ह। ( लोक प्रसिद्ध काम को जला डालने से शिव को स्मरहर 
नहीं कहा जाता ) । 
अथ गोरो विचारः- ट 
अव वारह श्नोङों से गोरी का निणय करते है- 
सा स्वभावेन वामैव मनोवाचामगोचरा । 


वामाङ्खो वामदेवस्य वामे गौरी पिराजते | ७० 


ताल, खृदङ्ग, आदि बजे तथा पाद प्रक्षेप अर हाव भाव आदि सब समतां 
को प्राप्त हो जाते द तत्र देखने वालो को बड़ा दी नन्द्‌ आता ह| इषी 
प्रकार जत्र सव भानन्दाका ल्यदह्यो जाता है, अर्थात्‌ “ख एको ब्रह्मण 
नन्दः यो वै भूना तस्ुलम्‌ , रसो वै सः?" इत्यादि मे प्रतिपादित आनन्द 
का ल्य अयात्‌ साम्य दो जाता है अथौत्‌ सकल वेदादि शब्द्‌ रूगी गाने, वेदोक्त 
क्रिया उपासना तया ज्ञान नामक पाद्‌ प्रक्षेप, उनके फलो की वासना सहित 
अनेक आवेश रूपी हाव-माव तथा इन स्र से होने वे छोटे मोटे सव ही 
आनन्द जत मशनन्द्‌ मे विटीन दो नाते है, तब बह “आनन्दल्य' कहाता ३ । 


( ५४६ ) 


जिख वृत्तिो मनश्ौर दाणीके विषयमे न जाते बाली 
वताया गया है, एेसी बह अद्धुग ब्रह्याकार वृत्ति स्वभावसे ही बड़ी 
कमनीय हो गह हे । परम शद्धद्ोनेसेच्खीको गौरी भी कदा जाता 
है। बह तो वासदेव नामक सुखलूप "मारमा के सुखद्ूपी वाम अङ्ग मेँ 
विराजती रहती है। यदी कारण दहै कि डषको वामःङ्खी चर्थात्‌ सुख 
स्वरूप वाली कहते हैँ ( वामाङ्गी कदाने में देह की सुन्दरता कारण 
नहीं हे ) । 
सा बह्मवादिनां श्रेष्ठा सानी ब्रह्मवादिनी | 
या कटाक्चेण सवेत्र शिवाख्यं रह्म वीते || ७१।। 
जीव को व्रह्म कहने वाली वह ब्रह्मडादिनी भवानी ही रद्य वादी 
लोगों मस्व रेठ हे । विवेकी लोगों ने रहने बाली बृत्ति ख्पी भवानी 
वणे सर्वोपरि श्रेषएताका कारण यहुभीडहै कि बह श्रपने (धमं मेव 
समाधि नामक ) कटात्त से जाग्रदादि सम्पूणं वस्था तथा जगत्‌ 
कै सव पदार्थो भे शिबनामक बह्म के अखण्ड दशन जने लगती है । 
मम प्रियो मम स्वामी समाता से गृटेश्वरः। 
[ + क = क = 
डत यस्याः शिवं सतः इदा धन्या श्रखद्न्यस्म ।७२॥ 


जिख ब्रह्मयाङ1र वृत्तिक्ा दिवे सदादही यह प्रेम भाव बना 
रदतादहो रि वह शिव दही ममे भिय रहै, वही मेया पालकदहे। (उसी 
दी सत्ता से मेरी सत्ता चल रष्टौहै)। वही मेय आ्रास्मा ह छवा 
बष्ी मेरा पारमार्थिक स्वखू्प हे ( उपक विना मेरी तो कोड स्वतन्त्र 
सत्ता ही नष्हीं है) बही मेरा गृहिश्वर हे। ( अथात्‌ जव मेँ ब्रह्मत्व 
का स्वीकार करती हँ ओर अपनी युधबुध भूल जावी हं वव सुक _ 
अन्धीभूत का काथ पकड़ कर चलाने वाले नियामक भी तो बह खदा 
शिव हयी है) इख भकार सर्बामना चार्म समपण करने वाली शेल 
कन्या ( ्रह्माकार चृतति ) बद्धी ही धन्य अौर छृत कत्य हो गई द । 


~. 


५/८ 
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श इदितः घ आरिलष्टः ख युक्तः स च पूजितः। 
सं ण दह्ये ध्यातः पावेत्या परमेश्वरः ।७३॥ 
पवेत नामक अज्ञान सरे उत्पन्न होने वाली त्रद्याक्रार इत्ति रूपी 

पार्वती चे ( चाद्य पदर्थोसे विरक्त होकर ) सवत्र उसी परमेड्वर 
कोदेला दै ( भ्रपच्च का निषेध करके केवल उश्टी का सान्ताव्छार 
क्रियादहै) उषी को रेक्य भावना रूरी घालिङ्गन दिया दहे, उघो शा 
छालुभव स्तिया, उसी को आदर की दृष्टिर देखा दहै तथा उघीशा 
अपने हृष्य मन्विर्‌ सर चिन्तनक्क्ियादहे। 


शिवं मजि भावेन पातिव्रत्येन पावती । 
तः सौ भाग्ययेतस्या जलो वेदे च गीयते ॥७४॥ 


पारती ( व्रह्या्ार चत्त) शिब स्वरूप ब्रह्य को पातित्रस्य प्रेम से 
अजन करती है, (उह समभती है कि सुम ब्रह्माकार वृत्ति को सदा ही 
छ्पने इस पत्ति का अत धारण किथे रहना चादहिये। सुमे खदादी 
्स्ण्ड एकनस उने रहना चाद्ये ) यही कारण है किं छषि प्रणो 
लौक्रिक शालो भ, वेदों स तथा इन दोनो के द्वारा साधारण लोगों त 
सं इख वृत्ति की सद्मा श्रथवा सौभाग्य जहां तहां गाया गया है । 


समस्त तीर्थां के स्नान, सम्पूर्ण प्रथ्वी के दान, सम्पूण यज्ञांके 
युष्ठान, सस्पृण देवों के तपण तथा संसार से अपने पितरों के सथुः 
द्धरणसरे भी वह फल प्राप्र नहीं होता, जो एक बार अखण्ड बद्य(- 
कार्‌ त्ति फ़रने बाले महातमा के हाथ गता हे । 


योगेश्वराणं योगोऽयं अज्यते यन्महेश्वरः । 
तेन योगेन उम्पन्ना सव्रानीं दिव्य योगिनी ॥७१।। 


मदेश्वर खदा शिब तम देव को ( यीग कीं विधि से) अनुभव 
का विषय बना लिया जाय, वख इसी को योग कला का ममं जानने 
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-वाठे लोग, ब्रद्या चादि योगेच्धरोंका योग ( रथात्‌ ब्यक साथ 
एकी करणकी गुह्यविधि किंवा गद्य ज्ञान ) बताते द उसी मदां 
मद्िम योग से सम्पन्न भवानी नामक ब्रह्माकार चृत्तिको दिन्कि 
योगिनी ८ ऋलौकिक ज्ञानवाली ) कहा गया दे । 

निस्य चत्यति पावस्याः पुरतः परमेश्वरः 

यदन्तस्ताद्श प्रम तदग्रं कि न बृत्यतु ।७६॥ 

( यह दरह्याकार चत्त रूपी पार्वती जव क्स विवेकी को सिद्धं 
गो जाती हे तब ) उस पावती नमक चृतति खामने अक्र वह 
परमेश्वर खदा द नृत्य करता हुश्रा सा प्रतीव होने लग्ता द। 
क्योंकि जिख चुत्तिक्र हृदयम वैसा (रिमखादने बाला ) अनन्य भ्रम्‌ 
हो, उस प्रेममयी बृत्ति के ख1मने वह परमेश्वर स्यो न नाचने लगे ! 


एकात्म भाव सम्पन्नो स्थिते भिन्नात्पदापिव । 


भवानी शङ्करो बन्दे रह्म विद्‌ ब्रह्मणी यथा ।1७७1 
जिस भकार एकरातप भाव को पाकर भी श्चभी तक द्र्य तथ! नद्यः 
ज्ञानी ये दोनों ही अपने-्पने भिन्न स्वरख्पको धारण कयि हर रई, 
इखी भ्रार सखच्चिद्‌ानन्द्‌ रूपी वास्तव एक्रोतम भावको प्राप्नो कूर 
ओ, लोकिक दष्टिके अनुसार अपने-अपने भिन-मिन्न सञख्ग को 
भी धारण किय हुए, न भवानी तथा शङ्कर दोनों को मेँ सुद्ध 
भ्रणाम करता हं । 
भ्रकार द्वितयेनापि पावती स्त॒ति महेति। 
यदस्याः शङ्करे प्रेम, यदस्या प्रम शाङ्करम्‌ ॥७८॥ 
हे ममु ज्ञ ओ १ यह ब्रह्म कार बृत्ति रूपी पावेऽी दोनों ही श्रकार्‌ 
से स्तुति अथवा चादर की पात्नहै, क्योंकि इख पावती का सक्छ 
जगदानम्दद्ायक ब्रह्म म अपूव स्नेह है, तथा इख विद्वन्मनोविन।- 
ई्नी पावती नामक्‌ त्ति षर बह शङ्कर भगवान्‌ भो अत्यन्त सने 
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श्खते ई । अतः मुमुद्ध रोगों को बरह्याङार वृत्ति बनाने मेँ विशेष 
सादर रखना चाहिये । | 
पूजनीया विशेषेण शङ्करादपि पावती । 
साक्ञादानन्द रूपो यस्तस्याप्यानन्द्‌ वधिनी ।७8॥ 
मुमु लोगों को उचित है किं शङ्कर देव षे भी अधिक इष ब्रह्मा 
कार वृत्ति रूपी पार्वती की पूजा (आदर) ज्रियाकरं। क्योँकिजो 
शंकर स्वतः ही अनन्द स्व्प हैँ उन यतम शङ्कर के भी आनन्द को 
यह्‌ बृत्ति षढा देती है| 
य्न चृत्ति श्रपने विषय ब्रह्मानन्द को भी भोगती हे तथा अारमा- 
नन्द कोभी खेती रहती हे । इस प्रकार इस वृत्ति की महिमा से यह 
्मानन्द्‌ दुगुना हो जाता है। यही कारण हे छि सामान्य आनन्द 
स्वरूप ब्रह्य की पेन्ना यानन्द्‌ को अधिक कर देने बालो ब्रह्याशार 
वत्ति का ही विशेष आदर सुमु लोगों को करना चादिये । 
परं नह्य स्वसूपैव पावेती नाम संशयः । 
यदस्यां प्रचुर प्रमा बह्म ज्ञानी सदा शिवः ॥८०॥ 
इष ब्रह्मा कार वृत्ति रूपी पावती को सा्तासरन्रह्यस्वरूप ही 
सममना चाहिये । इस कौ ब्रह्मरूगता मँ सन्देह करनेका को््भी 
कारण नहो है) क्योंकि ब्रह्य ज्ञानी सद्‌ा शिब इष वत्ति खरे पावती 
पर सदा ही अपना प्रगाढ प्रेम रखते है । 
सान्तात्‌ मुक्ति पद को दिखाने वाखा ब्रह्म भाव दही यद्यपि सुद्ध 
लोगो को त्रिय होना चाहिये, तथापि इस नह्याङर बृत्ति तथा जद्म- 
आव मेँ को भी अन्तर नदहीहे, तथा सभी ब्रह्मज्ञानो लोग इख वृत्ति 
पर बड़ा अनुगग रखते ।ये लोग इसी बृत्ति के वदते बढते अन्व मँ 
धूण ब्रह्मभाव को भ्राप्रकर लेतेर्ह। इती कारण से ब्रह्मभाव के खमान 
ही यद्‌ बृत्ति भी मुमुद्ध लोगों को प्रियदहो गईं टहै। 
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मन्दारा स्तरो वनेषु परिखा तोयं खधा साभगे, 
दारेऽप्यष्ट॒धिभूतयो निधिगणेरन्तः पुरे पारवती । 

शुरं शखवरं इषः त्रिय सखा नारः कपालः करे, 

ग्रैवेयं गरर यजेषु अजगण भस्माद्गराने रुचिः | ८१}; 


चन्द्रादित्यशत प्रकाश जयिनी चन्द्राबतं सोञज्वला, 

गङ्धा गभे जटाधरा त्रिनयना गङ्खाञ्बुवन्नि्ैला | 

वामे भूधर कन्यका सहचरी भूत्या सदां करतः, 
स्वानन्दा शिति करण्डिनी पुरभिदो मूर्तिः इरः ्फूजति ।॥८२।! 


 . ज्सिकेवनांमंतो बहुतसे कल्पवृक्ष खड़रहे, सुधाकां ससुर 
लिख क नगर की परिखा (खाई) का जल बन रहा है, नौ निधिर्य 
क खाथ ही आटो विभूतियां जिसके द्वार पर ( पदरादेती) रहती 
ह, जिघ्ठके अन्तः पुर मं पावती जक्ती खडुपमस्ली दै ( इतना बड़! 
सम्पत्ति शालो श्रीर्‌ इतनी बड़ महिमा वाहा होने पर भी) चिश्चूज्त 
करो ही जिष्ने अपना सर्वोत्तम चायुध बनायादै, पैलसे दही जिसने 
प्रिय मिच्रकानाताजोडादहे, आदमी दी खापही को ही जिष्ठने 
अपने हाथ में ( पात्र कौ जगद ) हेरा दे (सव ङ्द छोड़कर ) 
गरल (हालाहल) को ही जिसने अपना मदेय (कण्ठ का भूषण) बना 
लिया है ( सोने आदि के अमूल्य भूषणो छो दोडकर ) जिसने 
अपनी युजाश्ों मँसगोँको लपेट रक्खा दै ( चन्दन चादि सुगन्व 
श्मोर बहुमूल्य पदार्थो को घो कर ) अपने अंगों पर भस्म मलना दही 
चिखने पन्द्‌ किया दे । ८१। ( यद्यपि वे इतने सवे खाद द ) परन्ठु 
्ननन्त सूय चन्द्रो के प्रकाश को परास्त करने वालो ( खिर पर पर्दने 
हृष्ट ) चन्द्रभूषण के कारण निमंल, गङ्गा गमित र बाली (जिख 
भूति की जटायो मे गङ्गा खमा रदी है) तीन नेत वाली, गङ्गाजल दे 


॥ 
त 
~ + 
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& क 
खमान निमल भूति ( विभूति अथवा भर्म ) से सदा अलंकृत, पने 
न्नै से ही चानन्द छो क्ञेने बाली नीलकण्ठवाली अपने वाम भागँ 
+ र [4 
पादेती को िठये हए उन त्रिपुर नाशश को बह मूत्त हमारे खामने 
सदा दो चमा करती है। ८२। 


प्रकृत-जिघख (ब्रह्मज्ञानी शिब) के (सेवन करने योग्य वेदान्तखूपी) 
वनोंचे सन्दार नामशङू( मकार के रथं समष्टि व्य् भज्ञानः, श्ज्ञा- 
सोपाधि ईश्वर श्मौर प्राज्ञ, इन सव से मिलकर बने हुए भषने प्रपञ्चं 
कोश्रौरसाथदही शस्णमे आये हए सुप्रुह्धतोगोंक भो प्रपच्च को 
विदीर्स कर डालने बले ) ज्ञानी तरु निवस करतेदं (जिन्न 
कि इस भव सागरको बातको बातमें पारकर डानादहै, जोज्ञःनी 
लोग शिवस्वद्य केज्ञान का भ्रति पादन करने वाज्ञे वेद्‌।न्तो में वता 
इद निष्ठां रह्‌ कर स्वतः तो भवघ्गरकां पारकरदहीजातिर्है 
परन्तु साथ ही दूसरों के शज्ञानको इटा कर न्ह भी पार कर देते 
द) अविद्याको उख।डइ देने वाली विद्यानामकी परिखा (सोद्‌ 
डालने वाटी ) भँ अरा हुमा विद्यानन्द दि नामां से कदा जने 
वाला सुढलूपी जख दी (जिसने कि वृष्णारूपी प्यासको बुाने 
का बोम स्वयं दही अपने सिर पर उठारक्ादै) सुधा सागर नाम 
से कृषा जातादहै। इस सदा शिविकी प्राप्निके खाधनजो योग 
अथवाज्ञानरूपीदोद्रार ह उन द्वारो पर, ्रा्ठो प्रार्‌ की सिद्ध्या, 
उन उन सिद्धयो को देने वाली उन उन धारणाओं के साथ विरा- 
जती रदती ह । उसके जिङ्ध शरीर रूपी अन्वः पुरम षदा ही ब्रह्मा 
करार वृत्ति रूपी पावतो बंढी रहती दै । (वे खदादी अपनेमनमें 
बरह्मचिन्तन करते रहते है। शान्ति वेराग्य तथा बोध नाम की ठीन 
धारो से बना ह्र, ज्ञानरूप शन्न का वध करने वाला बोधरूपो ) 
त्रिशूल टी श्रिघक्रा (उपदेश करने योग्य शख मेँ ) सवेश्रेष्ठ शख 
हयो रदा दहै, धम मेव समाधि नाम का धृष टी जिनश्छा प्रियसमित्र बन 
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गया है, जिसने नार अर्थात्‌ वैराग्य ादि खाधनों खे खम्पन्न अवि- 
कारी के ( ब्रह्म सुख सान्तात्कार रूपी ) कपाल को अपने (योग नाम 
के) हाथ मँ पकड रक्खा हे, गुर सेवन रुपी गरल को ( अथवा गुड 
के वताये रहस्यको स्वीकार कृर लेने ूपी गरल को) ही जिसने 
अपने करट का भूषण बना लिया है, जिने ( अपनी देत व्याग तथा 
ष्द्वेत ्रदणरूपी सांख्य अथवा योग नामकी भुजानां के सारे 
से श्मात्माका दशेन करने बाल्ते) योगी अथवा विवेकी थुजंगोंको 
अपनी अजार््नों का भूषण बनाकर पहन रक्लादहै, ज्ञानाग्निसे 
जलाये हए, भारय्ध शोष पयंन्त प्रतीत होने वाते, जगद्रूप भस्मदसे 
ही जिसने अपने स्वरूप को रंग डालना पसन्द कियाद, पुरभिद्‌ 
( अथोत्‌ स्थूल सदम भौर कारण नामके तीनों शरीरोंको विदीणे 
करके बाहर निकल अने वाज्ञे शिवासा ) कौ वक अनन्व सूये रौर 
अनन्त चन्द्रं के प्रकाशो को जीतने बाली, बोधरूपी चांद के बने हष 
शिरोभूषण को पहन कर निमंल दौलती हुई, ब्रह्माकार वृत्तिरूपी 
गगा से युक्त, वेदान्त साख्य तथा योग नाम की जटाध्नोंको धारण 
कयि हए ( क्रमानुष्ठार अन्तःकरण को शद्ध, चित्त को स्थिर तथा 
छमात्माका दशन कराने वाले ) कमं, उपासना तथा ज्ञान नाम ऊ 
तीन नेत्रं वाली ( अपने रौर अपनी शरण मे भये हए सुम्॒ल लोगों 
के पाप माया ओर अविधा चादि मलोंको हटानेके कारण) गंगा 
जल के समान निमे आकार फो धारण क्रिये हुए, अाठों विभूतियों 
से सदा सुशोभित रने बाली भूधर कन्यका ( भूनाम के अन्तः- 
करण को धारण करने वाले अह्कार की पुत्री के समान ब्रह्माकार 
बृत्ति ) को अपने सुख रूपी वाम भाग मँ बिठाने वाली, अनादि काल 
से लेकर अब तक निगले हए अनन्त ब्रह्मयाण्डों की नीलिमा को श्चपने 
गले में धारण करने वाली, वह चिन्मात्र रूप अङृति हम विवेष्टी 
लोगों की ध्यानरूपी भांलों के खामने सदा ही खिची रदती ह । 
। इति खोप करणं ध्यानम्‌ । 


-~ 
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ध्यान के अुकरूल सब सामभमी सहित यह चिन्तन हूपी 
पूजोपचार समाघ् इभा। 
अब स्नान का तात्पयं बताते दै 
पशुपनये नमः स्नानम्‌ । 
पशु नामक अज्ञ जीवों को ८ अपनी सत्ता, अपना चैतन्य तथा 
अपर. आानन्द्‌ दै कर ) पालने वाले सदा शिव आत्म देव (के 
स्वरूप पर अपना पृण प्रभुत्व जमाने ) के लिये हमारा प्रह्लो भाक हो । 
अथात्‌ आठ प्रकृति रूपी साठ श्रंगोँं सहित परमेश्वर तथा ` 
इमारे जीव भावकीबाधादहो जाय । हम अपने उपाधि रहित आरमग 
धामकोप्रप्तददो जाय। हम भनज्ञ जीवोंके जीव भवका स्वंथा 
लोप होर्जाय। यही दह्मारा प्रणाम अथवा प्रह्वोभाव कदहातादहै। 
रेखा प्रह्णोभाव प्राप्रकगनेकी कला जब किसके हाथ ल्ग जाय 
तव हम कर्ुगो कि वह स्नान कृरके पवित्र होकर शिव पूनन का खच्च 
अधिकारी बन गया हे। 
पशुत्व वासना त्याज्या ज्ञान गंगाम्बुधारया। 
पवित्रया शौतलया स्नाप्यः पशु पतिः शिवः ॥८३॥ 
रथम तो अपने पशुरव (जीव भाव) के विचारोँको सकंथा 
छोड दो ौर फिर (जबकि यातम ज्ञान का धाराव। हिक भ्रवाह बहने 
लगे, संघार के विषयों का चिन्तन इष भवाह को विच्छिन्न अथवा 
खण्डित न कर सके तब टेषी) निरन्तर बहने बवाछो तथा दुखरों 
कोभी पवित्र कर देने वाली ज्ञान रूरी) गङ्काके ( तीनों तार्पो 
को हटाने वाले विद्यानन्द रूपी ) जल की (अविद्या राग आदि 


& भूमि रापोऽनलो वायुः रव मनो बुद्धिर च । 

अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 
अथात्‌ प्रथिवी, जल, यग्नि, वायु, आकराश्च, मन, उदधि, तथा अदंकार ये 
आठ प्रकृतियां कदाती ई । 
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मलसे रदित ्टोने से) पचिच्र वथा ( श्राध्यास्मिकादि तीनों ताँ 
को हटाने के कारण) शोतल धार से पशुपति (अथात्‌ शिव नमक सुख 
रूप आत्म देव ) को स्नान कराना चाहिये । ( अपनी जीवत्व वासना 
को शनेः शनेः कस करते कुरते अन्त मे जीवत्व द्धी सम्पूण बाधा दही 
कृर देनी चाहिये । यदी तो इस हम!रे रिव पूजनम स्नान कष्ाता हे ) ! 
शिवाय नम इति पूजनम्‌ 
शिवाय नमः इस मन्त्र से पूजन क्रिया जाता दे। 
शिबर्पको घ्राप्रकरनेके ल्यिमेरा एसा प्रह्लोभाव अथवा 
पतन हो कि उसके पश्चात्‌ मँ जव उठ करदेखुं तो युर आठ प्रकदि 
खूपी आटो अगो का तथा अधिष्ठान खदित मेरे जीव भाव का स्वल्पं 
चिन्ह भोद्ाथन ्ाये। 


शिवो देवः शिषो जीवः शिवादन्यन्न विद्यते । 
एवं शिवे प्रकतव्यं भक्त्या चन्दन सेपनस्‌ ॥|८४। 
शिब ही पूजनीय देव है, शिब ही यह प्राणोपाधिबाल्ला जोव द्ये ` 


यैठार। शिवसे प्रथक्‌ तोङ्ुमभी नदहींहे। इस भ्रकारके दिचार्‌ 


प्रवाहो से बड़ प्रमावेश में माकर बड़ी तसपरता से आालशिव ॐ उपरर 
विद्यानन्द्‌ रूपी चन्दन करा तेप कर डालना चाहिये । 

अथाक्षता :- 

लौकिक शिव पूजन के धक्षतोंका इस अखोकिक्‌ शिव पूजन 
तात्पय बवाते द- 


भजना दक्तता भक्ता देवस्तु स्वयमकतः। 
अतस्त्क्षतया भक्त्या पूजनीयः शिवोऽक्ञतेः ।।८५।॥। 


भजन के प्रभाव से भक्त लोग भी अक्तत ( अमर) हो जते ई। ४, 
निरुपाधि यातम देव तो स्वभाव से ही अक्षत (अविनाशी) रै । इखं 
कारण अन्तत भक्तो को खदा हौ अन्तत भक्ति वा ब्रहकार इत्तिके 


५.५ 
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॥ 


( ५५ ) 


हाया इख च्यात्म शिव की पूजा अथवा आद्र करते रहना चाहिये ॥ 
यदी इस शिव पृजन मँ अत्तत पूजनदै। 
अथक पुष्प विचार :- 
अक पुष्पों को लौकिक शिव पर चदढ़ने कौ विधिका इ शिक 
पुजन सं तात्पय चत्ताय जाता दहे) 
अकः पाशुपतो नाम देवः पाशुपत प्रियः । 
अतः पाशुपताकंस्य पुष्पं पशुपतेः प्रियम्‌ ॥८६॥ 
पाशुपत अथात्‌ पशुपति नामक परमात्माकाबोधद्दी ( प्रकाश 
रूप हो जाने से ) अक्‌ श्रथवा सूयं कहाता हे। वद पाशुपत बोघ 
अत्मदेव को वड़ा ही प्रिय लगता दै । इसी कारण वोध रूपी सूयं का 
(युक्ति रूपी खिला हा ) परल ही पशुपति का त्रिय पुष्पदहो 
गया है । (लौकिक शक पुष्प का यहां छद भी उपयोग नहीं हे ) | 
कंटुपत्रस्तरूः ोपि भक्तन गिरिशेऽपितः। 
प्रकाशकस्तमो हन्ता स एवाकलमागतः ॥८७॥ 
किसी भक्तने ्पनो काम क्रोधादि बृत्ति रूपी कड्वे पत्तों वाले 
तरु अर्थात्‌ बोधको स्वयं प्राश चिद्रूप आस्म देव को चरपेणकर 
दियाहोतो छर वदरी बोध इस श्र्पणके प्रभाव से आत्मा भौर 
अनात्मा का प्रकाशक तथा श्ज्ञान का नाशक हो जातादहै। यदी 
कारण दहै । कि वद बोध फिर "अकः नाम से कहाने लगता हे । 
पष्पङ्कट दलश्यास्य शाम्भवेन निवेदितम्‌ । 
इ्श्थना स्वीक्रतं तेन सा जाता शिवमद्चिका ॥८८॥ 
इस ( काम क्रोधादि रूपी ) कडवे पत्तों बात्ते जीव खू्पी चृत्त पर्‌ 
खिले हए ( ज्ञान सुख रूपी ) पुष्प को, किंस शम्भु के भक्त ( चिदा- 
भाख ) ने लाकर आत्म देव के मंट कर दिया, भटे पये हए उखः 
ज्ञान यु रूपी पुष्प को शम्भ नामक निरपाधिक आस्म देवनः 


( ५५६ ) 


स्वीकार भो कर लिया ( अपने से अभिन्न बनाडाला।) तभो से 
खेर यह्‌ बोध रूष ब्रह्माकरार वृत्ति “शिव मल्लिरा' नाम से कलहो जने 
लगी है । कोक वह्‌ शिव के साथ रेक्यको पाकर शोभित होने 
छगती 

थ धत्तर निणैय $ 

लौ छक शिव पूजन में धत्तर के धपेणकी विधि होती दै। इ 
-शिव पूजन में सका यलौछिक तात्पयं बताते 


ईश्वरस्य प्रसादेन भासतेऽन्यादशं जगत्‌ । 
स्वससान युणत्वन धत्तः शत्वल्तलमः ।॥ ८&।। 
जब छ्िसी पर $उवर की प्रसन्नता होती है तब उषे यष्ट जगत्‌ 
रही तरह का (नीरष ) प्रतीव होने लगता है । धत्तूर के सेवन 
कारी यह प्रभावदहोता है छि उसे पीने वल्तेको भी यद्र जगत्‌ 
रोर तरह का (उल्टा) दीखा करता दै । इष प्रकार अपने खमान गुण 
खाला होने से धत्तर नाम का उन्मत्त वृक्ष महदिव को प्रियहो गयाहै। 
प्रकृत- ईंडवर का प्रसाद्‌ होने पर आत्मषाक्षात्ार करने बाले 
-चिदाभास को यश्र जगत्‌ कुच दखरे दी रूप मँ प्रतीत होने लगता है। 
जिये वह अज्ञानी अवस्था जगत्‌ समफ रहा था वही सपने 
भ्ात्मा की अनुकम्पा हो जाने पर खात्मरूप दीखने ख्गता है । इसी 
गुण की समानता कारण धत्तर नामक वह पुरुष जिखङ़ो कि यष 
-जगत्‌ अन्य प्रकारका ष्टी प्रतीत होने लणादहो, शिव्र का अत्यन्व 
-प्यारा हो जाता है । 
उन्मन्या स्वयश्मुनमत्त उन्मादयति श्मप्रान्‌ । 
अत॒ एप प्रियं शम्भोः पुष्पुन्मत्तसम्मप्रम्‌ ।६०॥ 
बह शिव स्वयं तो उन्मनी ( मनोलय ) श्रवस्थाके भ्रभाबसे 
खद्‌] ही उन्मत्त बना रहता दै । बह अपने भक्तं को भी उन्मत्त बनाये 


~ प्र 


( ५५७ ) 


रखता दे। इ) कारण से उन्मत्त नामक्‌ वृन्त का पुष्प चख शम्भ कोः 
प्यारा लगता है । 
परमाये "नेह नानास्ति रचन इत्यादि श्रुवियों के अलुखाः 
शब्द्‌ादु वद्ध समाधि करते करते जब मन का त्यन्त अभाव हो 
जाता हं रौर सुक्तावस्थाप्राप्न होनेके कारण साधक उन्मत्तसखा दहो 
कर्‌ जगत्‌ के कार्यं को भूलने लगता है, पूणं तया उन्मनी के प्रमादः 
भं आकर लोगों को भी उन्मत्तसा भ्रत्तीत होने लगता है अौर शिव 
के भक्त न्य विवेकी चिदाभासो को भी अपने समान ही इन्मत्त 
कर लेता है। ( अर्थात्‌ उनका भी मनोनाश करक्तेतादहं) तब इख 
अद्भुत स्वभावके कारण शाग्भु को उख नष्ट मनस्क (जिका मन मर 
गया हो ) चिदाभास रूपो चत्त पर लगा हअ विकसिव ज्ञान रूपी 
पुष्प ही अत्यन्त प्रिर लगता दह । उस लौकिक धत्तूर पुष्पका य्ह 
द भी उपयोग नीं हे । 
कैतवं कितवस्यास्य सवेगोयं न लिप्यते 
यतः ितवधूतस्य कैपवं इखुमं प्रियम्‌ ॥६१॥ 
यह हमारा कपटी शास देव वेग अर्थात्‌ सवत्र अनुस्यूत टो 
कर भी उनम लिप्त नदीं ह्योता ह ( अथोत्‌ उत्पत्ति आदि के बन्धन 
मरै स्वयं कभी नहीं आता है ) यदी इखका एक बड़ा कपट हे । इः 
अद्भूत कपट को पसन्द्‌ करने के कारण ही भात्माका दशेन करने. 
वाते इख कपटी धूतं को कैतव पुष्प अथात्‌ उसी अरोक्किक्‌ कपट चन्त 
पर लगा -हृभा भाम विषयक ज्ञान रूपी पुष्प दी प्यारा लगता है । 
अन्य लो किक पुष्प नदीं । < 
कामादयो महाधूतां धूर्तिं येजगत्रयम्‌ । 
तान्‌ धृतंयति यो युक्त्या स धूर्तो धृते वल्नमः ॥&२॥ 
ये काम क्रोधादि बढ़े ही धूतं ह । इन्होने तीनों जगत्‌ को भमर 


{ ५१५८ ) 


डाल कर ठग लिया हे । ( इन के प्रभाव मँ आकर चद्‌ समस्त च्रिभु- 
-चन सवंथा अकतभ्यमें फंस गया है मौर न्वे के पी न्वे के 
समान ही संसार खूपी भंवर ये फंल कर षवच्धर ख! रहा है । परमार्थ 
काकिखीको ठेश मात्र भी ध्यान नदीं रह गयादहै)जोतो युक्तिक 
सहारे से इन जगदव्चक कामादि धूर्नाको भी ठगय्तादैतो देखा 
-वह धूतं ही ( सब शे षडे ) धूत परमातमा को प्रिय लगने लगता है । 


अर्पितं शङ्करे धृतेपत्रं कन पुर्यदध्‌ । 
अनेन दहेतना जातो धत्तूरः कनशाह्ययः ।६२॥ 


शङ्कर को पण क्या श्चा (कामादि का वच्वन करने वाक्त 
जीव का ात्मज्ञान रूपी ) धूते पन्न युबणे का दान करने के तुल्य 
ही महाफल को भ्ठ करा देता है । इसी कारण से ( जगत्‌ रो अन्य 
अकार का समने वाला ) धत्तूर नामका ज्ञानी मी सदणे अथवा 
कनक नाम वाल्ला कहाने ठगा हे ( क्योकि हौं इक छन देने छिवा 
"फू देने योग्य भार संसार मे सुवणं ऊ खमान आद्य सिवा सत्- 
-रणीय पदाथ है । वह्‌ संसार का सुवणं है । ) 
थ कण्टकारिका निणेयः- 
शिव को कण्टकारिका समप का विचा 
भक्त्या भक्तन वेद्‌ वृत्तिमनसः शङ्करेऽपिता । 
स कण्टक स्वमभाधापि जाता साऽदटण्टकारिका ।&४॥ 
भक्त जव सपने मन की ब्रह्माकारं दृत्ति को प्रेम गद्‌ रादु होकर 
आत्मङाङ्कर के चरणों मं धर देताहै तवद इस षेण करने से पूर्वकाङ 
मँ उख इत्ति में पढ़ा देने बाते कामादि विकार खूपी कण्टक भते दी 
रै हो, परन्तु अव तो बह बृत्ति सर्वथा जकर्टकारिक) हो जाती ह । 
उसमें घधिकारी को दुःख देने बाले कामादि विकार नदीं रते । 
अव तो वद केवल सुख मात्र का टी अनुसन्धान करने लगती है । 


$ ८ 


( ५५६ ) 


अथ विल्व विचार 
शिड छो चिल्व चअस्यन्त प्रिय लगता दै, इखी विल्व का शव यहां 
"विचार किया जातादहै- 
शिब भक्ति स्वभावेन शाश्डिन्यो हि सहाधनिः। 
तन्नाञ्नेव श्रियं शम्भोः पत्रं श्णणिडिल्य सम्भवम्‌ ॥६५॥ 
तिब अक्तिका स्वभाव पड़ जानिके कारण शारिडिल्य मुनि णक 
महासनि कददल्याने लगा था । उख शाण्डिल्य सुनि के उपदेश सरे उत्पन्न 
दश्च ज्ञान खी पत्र उ्ीकेनाम से शम्भु को अत्यन्त त्रिय दहो गया 
ॐ! इस छात शिव को लोकिकं बिल्वपत्र खचिकर नदीं होता । 


विश्वरयो महादेवः स्वयं शेलूष लदशः 
तः शोलूष पत्राणं पूजया स प्रसीदति ।6६&॥ 


विर्व खूर्डोने से बह महाव स्वयं भी तो एक भ्कारका 
शेलूष ( नट-बहुरूषिया ) ही तो है । इद कारण शेष ( वेल ) क 
पत्तोंकीपृजासे वह्‌ प्रसन्न हो जाता हे। 

द्यपरि चिन्न चिन्मात्र प होने से महादेव कहलाने वाक्ते उस 
अत्यगालाने द्यी इस खमस्त जगत्‌ का ख्य धारण कूर लिया है मौर 
यों वदरी चिश्वदष्हो गयादहै। येद्ो सननं बहुखूपधारी शेलूष (नट) 
ॐ लक्तण पाये जाति है । इख थोड़ी खी समानता के फारण ही, कभी 
तो इस समस्त जगदाकार बने हुए तथा कभी जगद्रूरकी बाधा करके 
ब्रह्मरूप को धारण कृर लेने वाक्ते, जीगों की ब्रह्मयाकार बृत्ति रूपी पत्तों 
सेकी हृदे अपनी पृजाको देखकर वह महादेव अत्यन्त श्रसन्न हो 
जाते ै। हमारे शिघ्र पूजन में लोदधिक बिल्दपत्रोंकी पूजाकाङ्चं 
भी उपयोग नदीं है। क्योकि बट तो पूजकं को केवल सांसारिक 
पत दे सक्ती हे । 


( ५६० ) 


जन्मनस्तु एलं श्रीमद्धिल्य पत्रापंणाच्चि । 
श्रतो निरूपितो ब क्लो विल्वः श्रीषठज् संज्ञया |! 8 ७।। 
जब कोट अधिकारी अपने ब्रह्माकार चत्त रूपौ बिल्वपन्नको 
शिवकरी सेवामें अपण णरदेता द तव उघके जन्म धारण करनेका 
प्रयोजन श्रीमत्‌ ( सक्त सम्पत्ति रूपोश्रो से सुशोभित) हो जाता है 
इसी कारण से वह ज्ञानी रूपी विल्व वक्त “रोषः अथात्‌ मुक्ति 
रूपी फल वाला कहामे लगता हे । 
लौ छकाथे- जिस जन्म में शिव को दिल्क पच्च चद्ध्या जातादै 


उस जन्म का फल यदह होता है कि फिर उषे सायुञ्य रादि युक्तिकी 


्राप्ि हो जाती हे । इसी लिये बिल्व चत्त को लोकम श्रीफलः कदा 
जाता हे । 

धूप प्रद्‌ाप नवद्य एल ताम्बूल दरिणाः 

शिवाय नम इत्येव सवमेव्रास्य पूजनम्‌ ।8 ८] 


भूष ( २१२ प्रष्ठ ), दीप (२९३ प्र०), नवेय (२१३); फल ( २१५). 


ताम्बूल ( २९४ ) तथा दक्षिणा (२१५ ) नाम के सव उपचार शिव 
को नमस्कार करनेके भावसे श्रिये जायंतो फिर षस पूजङ्के 
( लौकिक, वैदिक, विरिव भौर निषिद्ध) सभी कस उस ्नातम देव 
कीपूजाद्ीहो जावेर्है। पिर इन अलौकिक भार्वोकातो कहना 
ही क्या? 

विद्या श्रतिषुत्छृष्ट सुद्रेादशिनी श्तौ । 

तत्र पञ्चाक्तरो श्रष्ठा सा जप्या शिव तष्टे ॥&8॥ 


शाखं मे वेददही सवं श्रष्ठ्है। उसवेद मे ग्यारह अनुवाकों 
वाला सद्राध्याय सबसेश्रेष्ठदहै। उषमेंसेभी 'शिवाय नमः यह 
पद्चाक्ष री मन्त्र खव श्रेष्ठ है । ( क्योंकि इसके पाच अक्षरों से पर्वों 
भूतो को ग्रहण करके उनके वाच्यांश को त्याग कर उनके खाक्तीः 


क 
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पात्मदेव का बोध, लक्षणा वृत्ति से कराया जाता है ) । अथवा उस 
खद्राध्याय की अपेत्ता से भी “अहं ब्रह्मास्मि” यह पंचाक्षरी वाणी 
अधिक श्रेष्ठ दै । सुपु लोग इन पच्चाक्षरि्यो के जाप की आआवत्ति 
आत्म शिव के खन्तोष के लिये ( अर्थात्‌ उसे ब्रह्मानन्द को प्रापि कर 
देने के लिये ) बार-बार कर । 

अथेकाद्‌श बिल्व पत्रिका :- 

ध्यव जीव रूपी बिल्व के वुत्ति रूपो ग्यारह पत्तो के अर्पण का 
विचार छया जाता दै- 

दरा च दशनं दृश्यमिति पत्र वयास्विता । 
शिते सम्या चिड्‌ रूपे प्रथमा षिल्व पत्रिका ॥१००॥ 

द्रष्टा दशन आर दृश्य इन तीन पंखडियों बाल्ली पहली विल्ब- 
पत्रिका को चिद्रूप जिव के पण कर्‌ दो। 

ख्पादि को देखने बाला द्रष्टा, रूपादि देलने का साधन चच 
तथ .-चड्य ख्प छदि, इख प्रक)र तोन दलों सखे मिलकर बनने वाले 
त्रिदर बिल्ब पत्र को इन तीनों ( द्रष्टा, दशन वथा दृश्य ) मँ अनुगव 
इन तीनों क खाक्ती चैतन्य मात्र आत्मरूप की सेवा अपण कर 
देन चाहिये ! यह विचार करना चाहिये किं इन तीनों भ समान रूप 
से अजुगत वह खात्ति चेतन्य ही वास्तविक सत्यदै, वही सैँहं। 
उखसे प्रथक्‌ हन तीनों को कोई भी स्वतन्त्र सत्ता नदीं है । “वस्य 
भासा सवमिद्‌ विभादि उसी खाक्षि चैतन्य के आ्मभ्रकाश से यहं 
सव विव भासित हो रहा हे, इख विड्व की अपनी कोष भी सत्ता 
नहीं हे । इसने अपने प्रकाश के लिये उसी ्ात्म चैतन्य से खत्ता को 
( चात्मदशेन अथवा तत्वज्ञान होने तक केलिये) ऋण रूप्नले 
रक्खादे। द्रष्टा दशन तथा द्य यह्‌ तो एक इन्द्रियोपाधिक रम 
है । यह तो इन्द्रियों क रहते रहते बना ही रहेगा | जिस प्रकार जल 
के रहते रहते बृ्त उलटे दीखते ही रहते ई, इषी प्रकार इन्द्रियों ॐ 
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विद्यमान रहते रहते यह भ्रम भी निवृत्त होने बाढी वस्तु नदीं है। 
बुद्धिमान्‌ लोगों को दिग्धरम अथवा पीलिया रोगस द्‌।खने दाल 
श्रम या पीज्ञेपन के खमान इनको कमी भी परमार्थं खत्त्‌ न मानना 
चाहिये । एेसे विचार करना ही इस सदाशिव को रथम बिल्व 
पत्रिका का रपण कहा जाता हे । 


कर्ता कायं च करणमिति एत्र त्रयास्मिका । 
शिषे समप्यां चिद्‌ रूपे द्वितीया विन्य पतिश्च ।॥१०१॥ 


कत्ता ( कलठेत्व का अभिप्रानी ) कार्यं ( रूपादि खाक्तात्कार ) तथा- 
करण ( उन उन क्रियाओं के साधान दश इन्द्रिय चथा मन ) इन तीन 
पत्तों से मिलकर बनने वाली ( बुद्धिख्पी ) दृश्वरी च्रिदल बिल्व 
पत्रिका को चस शिव आत्माकी सेवा अर्पण कर डालो शौर उसे 
चिन्माच्न रूप ही शेष रच लो । 

मुमु को सद्‌ा ही यह भावना बनाए रखनी चाहिये कि उसी 
सामान्य चेतन के अज्ञान के कारण कर्ता, काये त्था कूदण नामके 
तीन विभागदहो गयेर्है। परमाथ विदार कररनेपरथे तीनों उख 
सामान्य सान्ति चेतन्यरूष से किसी प्रकार भी प्रथक्‌ नहीं ह । वह्‌ 
एक ही साक्षि चेतन्य उपाधि के कारण इन तीनों रूपों ओ भासित हो 
रहा है। जब इन विभागों को अपनी बुद्धि में से निकार दिया 
ज्ञायगा तब प्ठिर वही चिद्रूप शेष रह जायगा । जब किखी सुसु को 
छ्ध्यासख करते खमय भपनी छिन्द क्रियाम म अयिमान का उदय 
होने लगे अथवा बलात्‌ ही रूपादि का साक्तारश्ार हो जाय तव इनके 
इख ऊगड़ मे घुखने किंवा इनकी विचारधारा बह निकलनेसे 
प्रथम ही अपनी स्थित्तिको स्पष्ट कर देना चाहिये कि मँ तो इन तीनों ` 
दो चैतन्य का दान करने वाला, तीनों का प्रकाशक, तीनों का सान्ती 
चेवन्य ह । इन तीनों विचारो के माने से प्रथम मेरी जो शद्ध स्थिति 


ट 
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थौ तथा इन के सट हो जाने के अनन्तरमेरीजो निर्विकार स्थिति 
श जायगी, उसो शुद्ध स्थिति मँ ्रवभीदहँ। मतो अनादि काल 
से उसी प्रकार शुद्ध ओौर निलंप चला ारहा हुं । केवर वतमान 
सै मी भी इस देदाध्यास के चक्र म सराकर अपने को विकारो 
किवा परिणामी सा मान वेठताहँ श्रौर दुःखीखा वन जातादह। 
परन्तु गम्भीर विचार रते परतो अव भी अत्यन्त शुद्ध ओौर 
निर्लपहीरदहँ। उच क्िद्ीको उन्मनी अवस्थाको लाने वाजे देखे 
विचार शैदा होने लगे तब खसफना होगा किं उसने सदा शिव को 
सेवा मँ दुखरी विल्वपत्रिा का अपेण कर दिया । 
भोक्ता च भोजनं भोज्यभिति पत्र व्रयारिमक्रा | 
शिवि सम्या चिर रूपे तृतीया न्य पत्रिका ।॥१०२॥ 

भोक्ता, मोजन तथा भोञय इन तीन दरों से मिल कर बने हर 
उुद्धिखूपी तीसरे तरिल्व एच्र को सदा शिव त्म देव को अपेण कर दो । 

समाधि रते खमय इन्द्रिय वथा अन्तः करण की बृत्तियां के द्वारा 
प्राप्न हुए बिषय जन्य सुख के आपात मान्न सश्युर बन्धन में जबदहम 
फंडने लगे, जब हम म भोक्टत्व का अभिमान उद्य होने लगे, 
थवा जव हम विषय सुख का भोजन करने लगे, किंवा भोऽय विषय 
सुख हयी किंखी भारब्धवश उपस्थित हो जाय, तब पूवेश्लोक में कदे 
कार खे खदा ही अपने शुद्ध ख्फका बारम्बार स्मरण करते रहना 
व्वाहिये कि भोक्ता, भोजन तथा भोज्य ये तीनों भाव आगमापायी 
| इन तीनों भ्वोको प्रकाशित करने वालार्मे तो इनतीनों का 
सान्ती सनावन पदाथ हँ । इन तीनों भावों के जाने परभी सै 


इतना ही शद्ध बना रहता हं जितना कि इन क वशीभूत हो जाने से 
अथस रहता था । केवल श्रम के कारण ही मँ इन के आधीन ह्यो गया 


सा प्रतीत होने ख्गवा हँ । वस्तध्थिति तो यदह दै किमतो सूयेके 
मान इन सब विभागों को प्रकारित किया करता हँ भौर कभी भीं 
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इन से लिप्र नदीं होता हँ । इस प्रकार श्चपनी सङ्क स्थिति को जव 
कोई मुमुश्च स्पष्ट करने लगता है तब सममन व्वाहिये करि उसने 
तीसरी बिल्व पञ्चिका मी खदाशिव को समपणक्रदीदटे। 
भूद्व तथा स्वम इति प्च त्रयाबस्ददा | 
शिवे समर्प्यां चिद्रपे चतुथी विल्व पत्रिका ।}१०३॥ 

अभ्यास करते हए जब कभी भूलोक, अन्तरि त्त लोक अथवा 
स्वग लोक का ध्यान च्चाकृर ब्रह्माकार बृत्ति खण्डित होने लगे दबं 
साधक को उचित है कि तुरन्त ही सन्नद्ध होकर इन चीनों पत्त बाली 
व्वौथी विल्व पत्रिका को भी उसी सदाशिव के अपण करदे। 

तब उसको निम्न प्रकार से विचार करना चाहिये ङि उष 
चिन्मान्न रूप सदाशिव आत्मदवनेदह्ी मू, अन्तरिक्ष तथा स्वगं 
लोक के रूप मँ अपना विवतं परिणाम केर लियादै; ये तीनों डो 
भी छरतक होने खे उत्ति विनाशशील दै । इन तीनों का भावक, 
इन तीनों मे अनुगत, वह आस चेतन्य ही सद्‌! रहने दाला ठन्तव है। 
फिर भला सुमे इन अशार्वत्त पदार्था के चिन्तन यै पड़ कर अपने 
सघमाधिघुख को किस प्रयोजन से खण्डित कृर लेना चाहिये ! जब को 
इन तीनों भावों से रहित हो कर तथा सक संकल्पं को छोड कर 
एक महती शद्ध स्फटिक शिला के खमान निश्चल हो रहेगा रौर अध्ने 
चिन्मात्ररूप खाक्ती चैन्तय के अखण्ड दशन कर लेगा तव सममा 
जायगा कि उसने चौथी त्रिल्व पञ्चिका को शिव छी सेंट चदा दियादहै। 


जाग्ररस्वप्नस्तथा सु्धिरिति पत्र च्रयातिमिश्ा | 
शिवे समर्प्य चिद्रपे पञ्चमी बिल्व पत्रिका ॥ १०४॥ 
जाग्रत्‌ , स्वप्न शौर सुषुप्ति इन वीन पंखडियों बाली पाव्बीं ` 


-बिल्व पत्रिक्ाको भी शिव के अपण कर देना चादहिये। 
जब आस्मानुखन्धान को जाप्रत्‌ स्वप्न किंवा सुषुधि के बिचार 


द 
£ 
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खण्डित करने लग ॒श्चौर प्ारमज्ञान रूपी च्रंकुर इन अवस्था्मो के 
भाच ओ आकर मुरने छो खद्यत हो तव तुम अपने बोधांङ्कर के 
लालने पालने सरे कुभी भी उपेत्ता मत करो “गभे इव सुतो 
गथिीमि$ गभिखौ स्त्रियां जिस प्रकार विपरीत आहार विहार से 
अपने गभी रक्षाकरतीर्ह इसी प्रकार इस बोध शिशुको विचार 
कदम भरँ मत फ्षने दो। तुरन्त ही आलोदूबोधन कर के बार बार 
इसकौ शुद्ध स्थिति ओर असंगता कोस्मरण करते रदहो। इष 
चिचारको कभी भी ्रपनेमनसेनहइटने दो छि जाग्रत्‌ , स्वप्न तथा 
सपुश्चि ये ठीनों अवस्थाय श्रनि जाने वाली है । एक ऊ अने पर शेष 
दो नहीं रहती ! योँ इन तीनों का भापस में निरन्तर व्यभिचार दला 
जाता है । इन तीनां अवस्थां मं माला के पुष्पों में सूत्र की तरह 
जो चैतन्य अनुगत द्यो रहा है बही परमार्थ लोगों को ज्ञातव्य पदार्थं 
दै । बही सें हँ । फिर भला मुके पामर प्राणियों ॐ समान इन जाप्रादादि 
केविचारोंँमँदह्ी क्यों उत्तमे रना चाहिये सु इन तीनों अव- 
स्यां से ऊपर क्यों नदीं छठ जाना चादहिये। ये तीनों तो शरीर 
इन्द्रिय तथा सन तक ही परिभित रद जाने वाली श्यशाह्वत अव- 
स्थायं ह । इनके लिये सुखे अपने शाश्वत आर्मदेव का हनन क्यों 
होने देना चादिये ) एषा विचार प्रवाद्‌ जब उमड़ पड़े श्मौर गम्भीर 
शान्तिके चिराभिलपित दशन होने को मधुर आशा नने लगे, 
पालमानुखन्धान का बार वार खण्डित होना वन्द्‌ हो जाय, हमारी 
समाधिकेचिद्र थोडे होने लगे, तब सखमभना चाहिये कि हमने 
पां चवों बिल्व पत्रिका रो भी सदाशिव आलमदेव के भेण कर डालादै। 


स्थूलं एमं कारणाख्यमिति पत्र त्रयान्िता। 
शिवे समर्प्या चिद्रपे षष्टिका अन्य पत्रि | १०५ 


“स्थन शरीरः सुह शतोरः तया 'काप्ण शते इन तोन प्रार्‌ 
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के पत्तों न खम्बन्ध रखने बाली बुद्धि रूपी छंडी विल्व प्रिर रो भी 
बिद्रूष शिव के समपेण कर देना चाहिये । 


ब्रह्माकार वृत्ति करते समय यदि खमर्टि व्यष्ि स्थृह्ध शरीर कः 
विचार श्राने ट्गे अथवा केवल लिद्धशरीर ऊ सम्बन्ध त्रै रह्‌ कर्‌ 
मनोराञ्य होने गे अथवा कारण शरीर अज्ञान मे ही समय यापन 
हो रही हो तो अपने मनो मन्दिरिमैसे इन तीनों प्रकार कौ बुद्धयो 
को एक द्म बाहर करदो । पने इन वीनां भावोंको, सद्1शिव 
आत्मदेव के अपेण कर डालो । यह विचार करो कि सक्त होने ऊ 
खमय हम लोग जिस शुद्ध आत्मस्थितिमें रहेगे उसमे तथा इष 
स्थिति मं केवल अज्ञान के कारण दह्‌) ठो अन्तर पड़ा हुश्मादै। यदि 
अपने अध्यात्मिक श्रमसे हम इस अज्ञानणो हट! सकं तो केवछ 
शद्ध चैतन्य ही शेष रद्‌ जायगा ! जव क्री युखु्ुको तीनों 
दारीरों के बन्धनम से निकूल क्र शुद्ध चिन्माच्रखूपरङ जाने री 
युक्ति दाथ अ जाय तव कहना होगा ॐ उक्ने टी विल्व पच्चि्ा 
को भी ख्द्‌शिव आरादेव दी सट चद्ादिया है) 
अदिद्या संखृति्जीव इति पत्र त्रयान्विता | 
शिमे समर््यां चिद्रूपे सप्तमी धिल्व पत्रि ।॥१०६॥ 
अविद्या, संसार तथा जीव इन तीन भकार के पत्तोंसे सम्बन्ध 
रखने वाली बुद्धिरूपी सातवीं विल्व पच्रिक्ाको मी चिद्धप शिबे के 
अपण कर दो । 
तात्यं यह है किअविद्यासे (उख भिधा से उत्पन्न होने 
वाले इस ) संसार से तथा जीव के जीव भावका स्मरण नेसे, 
जव जव अखण्ड अात्मातुसन्धान खण्ड खण्ड होने लगे तंब तब 
अयु को उचित है कि इन अविथ्या संसार तथा जीव नौम क तीनों 
पदार्था मेँ अनुगत चिन्मात्र रूपका ध्यान बड़ो तस्रतासरे किया 
करे किये षीनों पदार्थो क्णध्वंसी परठः प्रकाश्य तथा अशाईवक 


षि = 
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दै । यदि इनकाही चिन्तन करता रहरँगा श्रौर अपने अमूल्य 
आयुष्य को योँदह्ी व्यथंरगवारदूगा तो मुखे अपने इस व्यथं प्रयास 
का क्था फल भिल्ेगा १ युतो सदा अपने उल शाडवत चिन्मात्र ह्प 
आत्मदेव का ही मनन करते रहना चाद्विये । जि सङके भरतापसेमे शस 
भवसागर को पार करके पाचों क्लेशोंचे मुक्ति पा सक्रणा। इस 
प्रकार के बिचार भ्रवाह सं जप कोई अधिकारी बह निकलता है मौर 
बहता बदेठा आत्म चट तक पहुच जाता हे तव समभा जातादहेकि 
उसने सातर्वों विल्व पत्चिकाकछो भी डिन्मान्र खम सदाशिव सदैव 
को अपण कर डाटा । 
उत्पत्तिश्च स्थिति्नांश इति पत्र तच्रयान्विता। 
शिबे समप्यां चिद्रपेत्वष्टमी विल्व पत्रिका ॥१०७॥। 

उत्पत्ति स्थिति तथा नाश इन तीन प्रकार के पत्तोंसे सम्बन्धं 
रखने वाली बुद्धि ङपी याठ्वीं बिल्व पञ्निकाकोमी चिद्रूप शिव के 
अपण कर दो । 

जव फ अपने अथवा उख जगत्‌ क उत्पन्न होने, मथवा किसी 
वस्तुको पैदा करनेके विचार किषी सुसुक्ष के सनम अने लग, 
लव कभी अपने धमाचरण को भावनायं ह्दयं उठतीहों तथां 
जगद्‌ व्यवहार को चलाने वाले धमोचरण मँ प्रवृत्ति होतीहो, या 
कभी छिखोका सहार करना दी मन को रुचिकर होने लगे, तव 
सब बुद्धियोंको समेट कर ( इन खबर के प्रकाशक ) श्रात्मदेव छी 
भेट चदा दो । यह भेंट इतनी गम्भीर हो करि जव यह्‌ भट चदा चुको 
तब नतो किसी की उत्पत्ति का बिचार आाये, न किसी की स्थिति का 
संकल्प उठे श्रोर न क्रिसीका संहार करने री ही भावना जागे। 
तब केवल चिन्मात्र रूप आतमदेव ही जदा तहां स्वेत्र दिखाई पडने 
लग । यह भावना खदा के लिये दृढ हो जाय छि इन उत्पत्ति आदियों 
भ अनुगत रहने वाला इनका साक्ती चेतन आत्मा ही एक शारवत्‌ 
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तथा चिन्तनीय पदाथ ह। इन तीनों का चिन्तन करनेसेतो केशों 
के वश मं खाना पडता है। इस सव॒ खटपट से छ्धुटने का सर्वोत्तम 
तथा करने में भी सुखदायी उपायतो य्ीदहै कि देवल दिन्माच्न 
रूप में अपनी स्थितिका सम्पादन कर ख्या जाय। अथवा यों 
समो कि अपने चिन्मात्र “भमः जात्मा मे एक विशेष स्थान भाघ 
कर लिया जाय । जब किसी अधिकारीको रेप्तषी स्थिति अनायास 
ही प्राप्र होने लगे तब सममः लेना चाहिये कि उसने अटवीं 
बिल्व पत्रिकाको भो चिन्मात्र रूप सदाशिव आारमदेव दी संर 
चटा दिया हे । 


ब्रह्मा विष्णु स्तथा रुद्र इति पत्र त्रयान्विता । 
शिवे समप्यां चिद्रूपे नवमी विल्व पत्रिका ॥१०८॥ 


बरह्मा, विष्णु तथा सुद्र इन तीन रकार के पत्तं से सम्बन्ध रखने 
कवाली नवमी बिल्व पत्रिकाकोभी चिद्धूप शिव के सर्पणकर दो) 
अपनी काम पूति के लिये ब्रह्मा की किंवा अपने किसी मोग को 
स्थित रखने के च्यि विष्णुकी तथा किसी श्रु का संहार यादि 
करने के लिये रद्र की उपासना करने के विचार उत्पन्न होने लगे मौर 
इन्हीं विचारो के कारण समाधिम लम्बे लम्बेद्धिद्रहो जौँय सौर 
उन द्िद्रंमें हो कर साधक का आत्मसुख विलुप्तहोने ल्गेतो 
तरन्त सावधान होकर वस्तुस्थिति का चिचार करना चाहिये कि इन 
ब्रह्मा आद्यो को भी (अपनी सत्ता का दान देकर) पालने वाला तो 
यह मेरा शद्ध चंतन्य ही है। इन उपाधि वाले चेतनो के पभ्रपच्चमें 
फंस कर सुमे च्पने यात्म सुल को खण्डशः ( टक टक ) क्यों कर 
देना चाहिये ? हाय ? हाय ? यह कैसी निङ्कष्ट स्थिति दै} कि अखण्ड 
सुख को छोड़ कर॒ खरिडत सुखो की बोर ही मेरा मन चलता ह । 
ख भस्वाभाविक्‌ स्थितिसे वो अमे अवश्ष्यष्टी बाहर हो जाना 
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चाहिये । इस प्रकार से विचार छरदे-करते जब छिसी अधिकारी की 
परमुखापेक्तिता (खुख के लिये दृखरे विषयों का संह ताक्ने की 
आदत ) नष्ट हो जाय मौर केवल अआमसखसे ही दपि मिलने 
लगे, जब कि शुद्ध आत्मारयामता का आविभोव होने लगे, तव 
निश्यय कर लेना चादिये कि इख अधिकारी ने नौवीं बिल्ब पच्चनिका 
छो भी चिन्माच्र सदाशिव श्मात्म देव की मेंट चटा दिया हे। 

तमो रजस्तथा सत्वमिति पत्र त्रयान्विता। 

शिबे समप्यां विद्रे दशमी शिल्व पत्रिका ॥१०६॥ 

तम्‌, रज तथा सत्व इन तीन प्रश्ठार के पत्तों से सम्बन्ध रखनेवाली 

ुद्धीरूपी दसवीं विल्वपच्रिका को मो चिद्धूप शिव के अपण कर दो । 


जव क्रिखी सुसक्ष ङी बुद्धि ( चात्मा को भला डालने वात्ते मोद- 
रपी) तमोगुण से दब कर फिवा ( चंचल स्वभाव वाले) रजोगुण 


„< सें फँ कर अथदा ( धर्म मेँ प्रीति बनि बाले तथा सकल जगत्‌ का 


ज्ञान कराने बालि प्रशाशच खूप) सस गुणमे रम कर श्रए्ने भालम- 


१, 


धास को भूतल जाय तव उसे चाहिये कि बह तुरन्त सावधान दी कर 
इन बुद्धि बृत्तियों को सदाशिव आसा कौ मट चदा दिया करे। 
तच यह्‌ चिन्तन छया करे ्िइन तीनों गुणों को प्रकाशित करने 
वाखा मेरा याम चैतन्य ही परमार्थं बस्तुहै। ये सवतो उघी भ्रात्म 
चेतन्य के काल्पनिक खूप है । सुमे तो इन सव कां चिन्तन छोड़कर 
खदा अपने उसी पारमार्थिक स्वरूप का विचार र्ना चाहिये । यह 
ात्मचेतन्य सदा ही ` चरिगुणातीत ( तीनों गुणों से बाहर ) है इन 
गुणो खे आत्मा की सच्ची अवस्थामें तो कुद भी अन्तर (फक) नहीं 
पड़ता हे । फिर युर ठेसी मूल क्यों करनी चाहिये कि मँ इन > चिन्तन 
अही लगा रह जाऊ? जबर कोड इस विधिये त्रिगुणातीत होकर 
शद्ध भार्म स्थितिको पा ज्तेता है तब कदा जाता है कि उने 
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दसवीं बिल्व पत्रिका को भी चिन्मात्र हप खउदाशिव श्ात्मदेव कः 


भट चदादियादहै। 
त्वन्ता हन्ता तथेदन्त्रयिति पत्र त्रयान्विता | 
शिषे समप्या चिद्रूपे शद्राख्या चिन्धपत्रिकां । ११ ०। 

त्वन्ता ( तूपन ) अहन्ता (सेन ) श्मौर इद्न्ता ( यह एन ) इन 
तीन प्रकार के पत्तों से सम्बन्ध रखने बाली बुद्धिषूपी ग्यारह 
बिल्व पच्िकाको भी चिद्रप शिब के पेण कर दिया क्रो) 

बरह्माभ्यास करते करते जब किथी सुयुक्ष॒ के मन में तुश्से, यु ॐ 
या अन्य किखी से सम्बन्ध रखने वाजे विचार उदय होने गं रौर 
उख साधक के नव प्रज्वलति बोध दीपक फे बुमनेकाभयदो ठव 
उसे उचित है कि बड़ी तत्परता के साथ इन सब प्रकार के 
विचारों को खमेट कर सदाशिव आात्मदेन के ८ अपवाद्‌]दिष्ठानं 
रूपो ) चरण म फक दिया करे। यदिये विचार खसाबशमे च॑ 
अते होतो निम्नविधि से विचार किया करेकिये सव त्वन्त 
( तूपन ) आदि इसी चिन्माच्र यात्माको न पहवाननेसे इसी के 
अपारमाथिक रूप बन गयेर्ह। काठके बने हुए हाथी के समान ये 
सव काल्पनिकर्हे। इन सवका खच्चारूतो बह सदाहिव ्ाद्मा 
ही है । फिर भला मुख साधक को उख पारमार्थिक सूपको होड्श्ूर 
इन अशाश्वत आर मायिक पदार्थो के चिन्तनसेंद्ी क्योंड्बेरह 
जाना चाहिये । इन स्वन्ता अहन्ता अादियोंने तो मेरे ्रात्मयुखको 
मुकसे छीनने का बीड़ा उठा रक्ला है । यह सत्र जान चुक्न पर 


भी समे उनकी ठगई में क्यों भाते जाना चाहिये । जब किषी मुमुक्ष 


की बुद्धि पर से न्ता अहन्ता दिका मोहक फांषा उठकर शुद्ध 
चंतन्य कै दशेन होने लगे हों तो खममना चाहिये कि उसने 
ग्यारह वीं विल्व पच्रिका को भी चिन्माच् खूप खदाशिव आालसाको 
भेंट चदा दियादहे। 


१, 
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एकादशेताः कथिताः शाम्भवा बिव्धपत्रिकाः। 

एताभिरचिदः शष्थुः सयो युक्ति प्रयच्छति ॥१११॥ 
हमने शम्थ कीट करने कोयं ग्यारह चिल्ब पचिकरायें वत्रायी 
नसेपूजाहु्पा शम्भ शीघ्र हीसुक्तिदेदेतादे। 
जीवों क मनों मे श्चानेवाक्ञे, खास्मशम्भ पर चदाने योग्य, बिल्व~ 
पन्न रूपी ग्यारह प्रकार क विचारों करा निद्पण हमने यहां तश 
शा । जव कोई सुषु प्रसं गाञ्चुसार पयुक्तं समय देख कर इन 
ग्यारह पत्तों से धपते आत्मकम्भ की पूडाकरदे ( मथौत्‌ जब इनः 
ग्यारह भ्रकारके चिचारोँगरेसे कोडईसा विचार उत्पन्न हयो तब 
तुरन्त ही अपने अध्यात्म चचार की सहायता खे उनका लय करदे 
पौर अखण्ड एक रस आात्मदैव के चिन्तन चा निरन्तर प्रवाद्‌ बडा 
दे) तो यद श्यात्म शस्थु उघ पर तुरन्त प्रसन्न हो कए तताल दही 
उखे जीवन्युक्ति के दुखभ पद्‌ कादानकर दे। 

भाव यहद कि जह्याभ्यासर करते करते जवर्पाचों ज्ञानन्द्रि्ये 

शान्त हो जय, जब सव संच्ल्पों मै महामारी सी फल जाय, जकः 
भनोधमे का चिह् भौ शप न रहे, जब बुद्धि भीकचष्टा करना बन्द्‌ कर 
दे, खोजने पर जन प्रवृत्ति का पतान पाये भ्थवार्यो कहना चाहिय 
कि अनादि कालल सखे अपने अपने तुच्छ कामोंमं फषे हए शर।र+. 
इन्द्रिय, मन तथा बुद्धि को विश्राम भिल्लने लगे तत्र खममना चाहिय 
कि परमगत्ति की प्राप्न होने लगी दहै, ज्ञानात्माको शान्त भाता में 
यमन करने कौ विधि मालूम पड़ गई है, बुद्धिस भी पस्म जो तस्व हं 
उसक्छो ९ह चान ल्या गयाः है । परन्तु करोड़ों पुण्यो से कमाई इदे 
एेसखी शद्ध आत्म स्थिति को हमारे अनादि काल के संस्कार बार बार 

ण्डित करते ही रदतेद। दे इसे निरन्तर नदीं रने देते। उश 
पविन्न अवस्थ] को निरन्तर रखने क लिये ही उक्त ग्यारह प्रकार के. 
बिल्बपन्नापेण बताये गये दै । जिस भ्रश्टार उड़ने की कला मं सिद्ध 
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( ५७२ ) 


दस्त ( चतुर ) गध आदि महापक्ती अपने पंलों को हिलाये बिना 
ही आकाश मागं म उड़ान मारते रहते है, केव कभी कभी ( जबकि 
नीचे को गिरने काभयहो जाता है तव ) पने पंलोंषो थोड़ासा 
दिखा लते है इसी भकार सुमुक्ष खोग भी ब्रह्माक्रार वृत्ति करते करते 
शद्ध आत्म स्थिति में विहार करने लगते ईँ । परन्तु जब कभी उनको 
उस शुद्ध स्थिति के भंग होने का प्रसंग आने लगता दहै, तव वे तुरन्त 
ष्टी ( उक्त ग्यारह प्रकारो से किखी एक पद्धति से) फिर फिर 
-जद्याकार चृतति वना जेते दै सौर इस प्रपंच के मिथ्या बंधने बार 
वार सक्त होते रहते दै । इस अभ्यास को करते करते अन्ते तो 
-शेखी शान्त थर स्पृरदणीय देव दुलभ अवस्था का प्रादुर्भाव होता है 
कि जिसका वणेन करने का भारी वो मनुष्यों की ्धूरी भाषास 
-संभल भी नदो सकता । जिन ज्ञान योगिरयों का हृद्य जितनी देर ॐ 
न्ये वैखी देव दुलभ अवस्था का विलाक्च्चेत्र वन जातादहै वे लोग 
उतनी देर के लिये शमाक्राश के खमान भ्ननन्त, खसुद्र के समान गम्भीर, 
सलिल के समान शीतल अर स्फटिक के समान खच्छ हो जाते है । 
थाट मूति पूजनम्‌- 
शेव शासो मे तिति रादि नाम बाली शिव को आठ मू्ियों 
का वणन ्रातादै उनके द्वारा शिव पूजन का निश्चय अब किया 
-जावा है- 


श्वो भवो श्र उग्रो भीमः पशपतिस्तथा । 


महादेवस्तथेशान इति मतिं प्रपूजनम्‌ ।१११॥ 
शवं (प्राणियों को धारण करने वाका प्रथिवी से बना हा दे) 
अव ( प्रथिवी को उत्पन्न करने वाला जल से बना हु्ादेह) रुद्र 
( जखा कर सव जगत्‌ को रुलाने बाला श्ग्निखे बना हुश्रा तेजः 
स्वरूप दे€ ) उग्र ( भूत भौतिक पदार्थो का 'शोषण करने बाला वायु 
से निर्मित देह ) मीम .( वायु आदि समस्त भूत भौतिक पदार्थो को 


( ५७३ ‰ 


अपतनने मे लय करने के कारण सखवको भय देने बाला भकाशवसे 
वना हरा देह ) पशुपति (जीव रूपी पश की रक्षा करने वाला 
मनोनिर्भित दह्‌ ) मददेव (मनसे भीश्रे्ट होने से महान्‌ तथां 
चैतन्य हप, स्ल संसार की क्रीडा भूमि, बुद्धि से निर्मित देह) 
तथा इदेशान { जीवों को अपनी शक्ति से प्रेरित करने वाला अहङ्कार 
निर्मित देह) हमारी शिव पूजाय ही च्ाठ मूर्ति । इन क्रा पूजन 
करना चाहिये | 

प्रथिवी, जल, ग्नि, वायु, आकाश, सन, बुद्धि तथा चदहंकार 
नामक उठ प्रति ही उस चिन्माच्र के श्रपारमार्धिक रूपान्तर हो 
गये ह । जब इर सबदढे खाक्षीका ध्यान किया जाता है तब शिव 
( निद्पाधि प्रत्यग सन्न व्रह्म चेतन्य) ही दृष्टि गोचर होने लग 
जाता हे । इन गों प्रकृतियों नै से जिख किसी पर सुसुक्षुकीदष्टि 
पडती ह उखश्लो हीं वहीं अपने सान्ती पाला के अखण्ड दशन होते 
है आर समाधि होने लगती है। जव किघी युक्षु को आतमदेव के 
पसे ख) व्निक दशन सिलने लगे तव समना चाहिये की उखने अश्च. 
सूति का विधि पूवंक्‌ पूजन कर ख्या हे। 

ष्टौ अ्ररृतिं हूपणि कशान्यष्टेव देहिनः । 
स्पष्टं मूर्तिमिरशटाभिरषटमूतिं हरत्यसौ ॥११३॥ 

परा प्रकृति नेयेदह्यी प्रथिवी आदि आठ खूप धारण कर लिये 
है। यही कारण ३ कि देही जीवात्माको इन आठ बोरसरे आये 
हए, आठ प्रकार के ही दुभखों को, भोगना पड़वा हे । परन्तु उन आठ 
अकार के दुःखों को यह हमारा जागा हा अष्टमूतिं अपनी आटो 
मूर्तियों खे हरेतादहे। | | 

इन लों मूर्वियों के द्वारा लक्तणाद्त्ति से ष्यों ही इन आटो प्रक़- 
तियो के खाश्ची आतम चेतन्य का अनुखन्धान कोई साधक करते है 
स्यो ही मानों ्रकृतियोका बाध दो जाता हे ( उनभंसरे को्सीभो 


( ५७४ ) 


शेष नहीं रहती ) तव तो बां एकान्त लीला चतुर केवल खाक्षि 
चैतन्य ही विराजा करते है । जव किवे जालो प्रक्तियोँ नहीं रहती 
तब उन आटो प्रकृतियोँ खे उलन्न दोनेवाला दुश्ड हौ कैसे रहे ! 
अथ प्रद््तिण निणय ४ 
लोक्कि पूजन जे भरदक्षिणाकरनेकीजो विधि है उख छा वर्ह 
जो तात्य है बह बताया जाता है । 


अपयेन्तो सहादेव स्तस्य कल्प शतैरपि । 
् [क ९ [व 
न स्यात्‌ प्रदक्षिणं तेन शिवस्याध दक्षिणय्‌ ।११४।। 


चिन्मान्नरूप सह।देव का पयेन्त ( अथवा खसाप्ति ) करी सी नहीं 
होता । अनगिनत महा कल्पो का समय व्यतीत चर देने पर भी उख 
की पूरी प्रदक्षिणा किसीभी बिदाभससे हो नहीं खकती। इसी 
क से शिव तत्व की प्रदक्तिणा आधी अथात्‌ एकदेश म ही मानी 
गयी हें । 


रह्म के सम्पूणं रूप का चिन्तन किखीसे मी नहीं दछियाजा 
सकत) । जितने भी ज्ञानीलोग है वे सब उसके किसी एक देश के 
चिन्तनमें ही दत्त पाये जाते है (कोई ज्ञानी उसकी पूणैताका ही 
-ध्यान करते है, कोई उसकी समतामें दही विश्राम कृर लेते है, ज्िखी 
को उनका शान्त रूप ही पसन्द आता है, किसी को चतुथं चिन्ता ही 
भाती है, कोई तो छद भी चिन्तन न करने को ही परम पुरषाथं 
खममने लगते है इत्यादि ) । खौकिक शिव पूजन मै शिव प्रदक्तिणा 
करते समय सोम सूत्र ( शिच क्लिग पर चदाये हृएजल के बाहर 
निकलने की नाली ) को उल्लंघन न करते (किंवा शिव की चाषी 
अदक्षिणा करने ) का तातयं भी यदी है छि सैकड़ों कल्पों तक भरद्‌- 
क्षिणा करने पर भी अनन्तरूप महादेव की पूरी प्रदक्षिणा छिसी से 
भी नहीं हो सवी । 


॥८ 


र 


( ५७५ ) 


सथ गल्लवाद्य विचाट१- 
शिब के सामने गल्लवाच करने का विचार किया जाता रै- 
यथा स्वरूपं देवस्य तथा वक्तुं न शक्यते | 


स्तुतिवां गल्लवाचयं वा तेन शम्भोदेयं समम्‌ ॥११५॥ 
चिन्माच्न ख्पी जात्म देव खा जेखा स्वरूप हे यथार्थं मँ उसके प्रति- 
दादन करते का खामथ्यतो किलीको भीनहींदहे। रेखी अवध्थासें 
उख खद्‌ारिव च्नास्मरदेव की चाहे तो स्तुति की जाय या शिर ( स्तुति 
की निरर्थज्छाको देख कर) गाल बजाये जयः; सकल जगत्‌ को 


आनन्द देने वाले उल ¦ आरात शम्भुकी दष्टभ ये दोनों बातें समान 


मथ नमस्कार विचार :- | 
अव नमस्कार लाप के उपचार का निरय किया जाता है- 


„ भरेम निभेर भावेन दण्डवत्पतितै धवि । 


५ र महादेवो चसस्कायों गद्ितत्वादहङ्‌ कृतेः ॥११६॥ 
६ 


कारकेपूरा नष्टो जनेके कारण, प्रम से गद्‌ गद्‌ हो 
कर, ब्रह्म ल्पी भूमि यें दण्ड के खमान निरभिमान हो कर शयन कर 
सकने बाले लोग दी सहदेव को नमस्कार किया करें| 
शिव पूजन करते करते जव प्रेम की मात्रा पनी सीमा उल्लंघन 
करने लगे ओर अधिकारी का अहंकार नष्ट हो जाय तब समक्ष को 
उचित है कि त्रह्मनापर कौ विस्तीणे भूमि ( जीवेश्वरादि प्रपंचके 
उत्पति स्थान होने से उसे भूमि कहा गया है) सैं इस प्रकार गिर 
पड़े मौर काल पाकर वहीं इख प्रकार विलीन हो जायजैचे छि 


डण्डा लम्बायसान होकर भूमि पर गिर पडता है भौर वहीं पड़ा 
पड़ा गल खड़ कर उखी भूमि मेँ विलीन होकर अपना नाम रूष खो 
देता है । जिन साधकं के गम्भीर पतनम इख प्रकार मर भिटने 


( ५७६ ) 


"छीर विलीन हो जाने का सामथ्यैश्रागयाहो रेचे म॒मक्ष पुरुषी 


अनन्त चेतन्य रूप व्रह्म को नमस्कार करने के सच्चे अधिकारी ड 


तास्यं यदह हे कि जब कोई अधिकारी अहंकारादि उपाधथियो दा 


परित्याग कर देता दै चौर ब्रह्म के साथ एकता का सम्पादन कर 
लेता है तब यही इख शिवपूजन का नमस्छार कदाता हे । 


अथ त्तमापनम्‌- 
छन इस शिव पूजन के त्तमापन का निणंय किया जाता दै 


मादुष्यमपि सम्प्राप्य पूजितो च सहेश्वरः] 
अपराथो महाज्जातः क्षमस्वेति दहषेदेद्‌ ॥१२७।। 


मनुष्य जन्म पाकर भी महेश्वर का पूजन सेने नहीं लिया, यद्‌ 


समसे बड़ा भारी अपराध हुथा। इ खद्‌ाशिव ? मेरे इख अपराध्‌ 
को सहन कर लाजिये। एेखी भायथेना ्चात्मदेव से बार-बार करता रहे । 

सनाद काल सं लेकर मेने अनेक बार सयुष्य जन्म पाये, परन्त 
अपने अज्ञान क कारण मे सदा ही अल्पेदृवये की पूजा करता रहा ¦ 
उन जन्मों मं कभी भी उख महादेव का पूजन नदीं किया (यैखद्‌ 
इन्दी पामरःस्ण्हणाय कणगड़ों मे फखा रहा ) यह सु से एक वड 
भारी अपराध हो गया हं 1 हे आर्मदेव ? युक सृष्ज्ल ॐ इस अपराध 


को आप सह लंाजिये । युखुक्ष को उचित है कि जपने भालसदेव सेः 


बार बार एेखी क्षमा याचना करता रहे । 
अथ विञखजन निणय :- 
अब इस शिवपूज्न के विसजंन का तात्पयं बताया जाता दै-- 
ज्ञत्व कठेत्व भोक्तृत्व जीवलादि विसजनम्‌ । 
एतस्यां शिव ॒पूजायामेतदेव पिषजनम्‌ ॥११८॥ 
` ज्ञःव, कटेत्व, भोक्ठत्व तथा जीवत्व आदि धर्मोका परित्याग 
द्धी इस शिवपूजन मँ विसजंन कहाता है । 


२७ ( ५७७ ) 


मात्मज्ञान भँ दक्लित हो जाने के अनन्तर पृ्वाभ्यासवश जब 
कभी यह्‌ भान होने लगे कि “ये कान, नाक, अख अदि ज्ञानेन्द्रिय 
मेरी दै म इनसे श्रवण आदि करता हृँ, क्मन्द्रियौँ मेरो है, मै इने 
क्रियाकरतादहर्मही प्राण लेता हँ, डन उन भोग्य विषयों के भाने- 
पर सुख अथव दुःख मी युमे ह] दोतेदै। भाणोँको धारण करने 
बाला जीव भर्म हीर" त्र ववर तुरन्त सावधान होकर इन सव अना- 
त्मध्मोँ का विस्जन कर देना चाहिये अर्थात्‌ यह चिन्तन करना चाहिये 


` कि शुद्ध मातम चेतन्य में इन धर्मो का अस्तित्व कीं मी नहीं दहै।ये 


सव धसं इन्द्रिय प्राण तथा मन यादि उपाधयो के कारण है ।.-जब 
कोटं बिवे्छी इन अनात्म धर्मो छो कभी मी अपने पास नदीं टकने 
देता, अपने ज्ञान दीपक को कभी बुखने नदीं देता, इन्द्रियों को कभी 
भी अपने ज्ञान द्रभ्य को चुराने नहीं देता, बृत्ति ल्पी रन्ध्रं के द्वारा 
अपने क्ञान द्रव्य को बहने नहीं देत्‌], ब यह अनास्म धर्मा से दट 
जाना ही इस रिव पूजन मं बिसजन कदाता है । 
शज्ञाकरत्वमायाति पुरूषाय चतुष्टयी मि 
यतोऽस्याः शिवपूजाया महिमा केन वण्यताम्‌ ॥११६॥ 
यदि को विवेकी उक्त प्रकार से शिवपूजन करे वो चारों 


पुरुषायै हाथ बाध कर उसको दाखता करने लगते दे । फिर भला 
किख खंसारी कौ बाणी मँ इतना सामथ्यं हो किं इख शिव पूजा कौ 


& 


अहिमा का पूरा पूरा वणन कर सके । 
तत्वतो यः शिवं वेद स वेद शिवपूजनम्‌ । 
कर्तच्चतः शिवं वेद को वेदः शिव पूजनम्‌ ॥ १२०॥ 
जो कोई महापुरुष यथाथे रूप भँ खदा शिब को जान जाय वष्टी 


शिव पूजन को खम्पूणंतया जान सकता है । परन्तु एेसा प्रसङ्ग कमो 


भी मानेवाडा नहीं दै । क्योकि पेखा है दी.कौन जो कि यथाथ रूप में 
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शिव के स्वरूप को जान गया हो !? यदी कारण कि शिवपूजन की पद्धति 
का सम्पूणं ज्ञान आज तक किखी को भी ज्ञात नष्टींदहो सकाहे। 

श्षिबपूजाशतक भँ एक सौ बीस श्टोकष्टो गये दै। उनका 
विवरण इस प्रकार है इनम सोह श्लोक धयान निणीयक इलोक्‌ री 
व्याख्या तथा माहात्म्य आर अधिकारीका निखपण करने बाज्ञे 
दोनों श्लोक भी उसी म अन्तभूत हो जाति है| 

अथ बोधसार प्रशंसा 

अत्म ज्ञान में दीक्ित पुरुषों को अन्य सव भ्रन्थ छोडकर (पाठकों 
की वत्ति को सैकड़ों बार घअद्धर्डाकार करने वाला ) यदह म्रन्थ दही 
खवोधिक उपादेय है । यष्टी बात म्रन्थक्ार ने इख याट श्लोकों के 
(बोधसार प्रशंसाः नामरू प्रकरण से निरूपण की टै। 


रादौ गुरुस्तवो यत्र प्रान्ते च शिवपूजनम्‌ । 
मध्ये भ्रङ्कन्दस्मरणं बधसारः स उत्तमः। १॥ 
जिख भ्रन्थ के प्रारम्भे ( ात्मन्ञान भँ दीक्तित करने बालत 

देशिक) गुरु टी स्तुति करने वाडा शगुस्तवः नाम का अद्भुत प्रकरण 
आया है, जिखदी समाप्ति मेँ ( खद्‌ाशिव चअात्मदेव का पूजन 
सिखाने वाला ) "शिवपूजा शतक नामक प्रुरण प्रथित होरहादहै 
तथा जिख के मध्यमँभी (तुरीय तुलसी पत्र पूजाः नाम से अुङ्कन्द्‌ 
स्मरण छया गया है ( इख प्रकार भादि मध्य तथा अन्त मेँ भङ्गलमय 
होने से ) यह बोधखार नामक प्रन्थ अन्य ्रन्थोँ से श्रेष्ठ है । 


सिद्धार्थः घुगमार्थेथ विशेषै बहुमिवैतः । 
ग्रन्थर्त्वेतादृशस्तात न भूतो न भविष्यति ।। २॥ 
जीव ब्रह्मेकय रूपी खदातन सिद्ध अथ छो निरूपण करने बाला 
होने षर शी अस्वन्त सुगम पद्धति से अमिघ्राय को बेन करता 
इषया, अनेक प्रकार की विचित्रताभों बाला (अनेक प्रकार के बिविक्च 
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ख्पर्छो, अद्भत उपमा्ों, अलौकिक दृष्टान्तो, रोमहषं तथा अश्चषात 
कराने वाते निरूपर्णो, पाठो के मन यर वाशियोंको स्तच्ध कर 
देने वाले बणैनों बाला ) रेखा अदूमुत शास्र भाज तक न किसी ने 
बनाया ओर न च्रागे ही बननेकी आशादहे। वतभानकी तो बात 
सी च्या कही जाय । ( इखलिये यदह ग्रन्थ मुमक्ष लोगोँके बड़ी 
छाम की चीज दष्टो गयी है )। 
न स्तौमि न च निन्दामि कथयामि यथास्थितम्‌ । 


एकेकस्मिन्निद श्लोके प्रोक्तः सिद्धान्त निणयः ॥ ३ ॥ 
मै इस अन्थ कीनतो स्तुतिदही करतां ओर ननिन्दादही 
करवा हँ। किन्तु वस्तुस्थिति हो पेी है कि इख अन्य के ्रव्येक्‌ 
श्लोक समं वेदान्त के गूढ़ सिद्धान्तों का निर्णय किया गया है ( इख 
कारण से ही मन्य मेँ इतनी अलौकिकता चा गयी है )1 
यथा त्रह्माणएड सवेस्वं पिण्डे पिण्डे निरूपितम्‌ । 
तथा सिद्धान्त सवस्वं श्लोके श्लोके निरूपितम्‌ ॥ ४ ॥ 
जिख प्रकार ब्रह्माण्ड का सवस्व ( ब्रह्मा इन्द्र शव तथा सूयं 
चन्द्र आदि) सब इस सात बालिश्त के देह भँ ही बताये जात दै (योगी 
लोग इन सब को प्रव्यक्त अनुभव करते रहै) इस प्रकार वेदान्त के 
अनेक शासो में त्रिखरे हए जीव ब्रह्मेक्य रूपी रहस्य के यथाथ 
स््ररूप को मैंने ्रस्येक पद्य में कूट कूट कर भर दिया है । ( इसलिये 
मुसुक्ष लोगों को इस मन्थ का बड़ा ही आदर करना चाहिये )। 


अविद्योन्मल इदालस्त्व वि्यादात्र पावकः । 


अवद्या सग॒ शादृलस्त्व विद्या गज केसरो ॥ ५ ॥ 


यह प्रन्थ अविद्या को जड से उखाडने वाला दाल रहै, अविद्ा- 
रूपी वन को जलाने वाली अग्निहे, अविद्यारूपी रग को फाड़ 
खानेवाला व्याघ्र है अविद्यारूपी हाथी को मार भगानेवाला ह है। 
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अविद्या जीव गरलमविद्ा कण्ठकृच्छुरी । 
ञ्मविद्या लव्रणस्याप अविद्या प्रलयाणेवः ॥ ६ ॥ 
यह बोधसार नामक भ्रन्थ अविद्या रूपी जीव को मारने विष 


के समान है । अविद्या के गलते को काटने बाली छुरी है । यद अविद्या 
रूपी लवण को घोल कर नष्ट कर डालने बाला जल हे । अविद्या खे 
वनी हई खष्टिः को बहा. डालने अथवा बा देने के लिये तो यह 
खाक्षात्‌ प्रलयाणेव हो हो जाता है । 

अविद्या शेलदम्भोलि रविघान्धक शङ्करः । 

अविद्याकसं गोविन्द स्तर विघाचरण्ड चण्डिका ।॥ ७ ॥ 

यह बोध सार नामक भ्नन्थ अविद्या रूपी पवेत को काट कर 

फकने वाला इन्द्र का वज्र हो जाता है । अविद्या रूपी अन्धकादुर 
को नष्ट करने वाला शङ्कर बन वैठता दहै । अविद्या खूपीकसको 
भारते समय छकृष्ण का रूप धारण कर जेवा है । अविद्या रूपी चर्डा- 
सुर करो नष्ट करने कै लिये चण्डिका सा भयङ्कर हो जाता ह । 


अविद्यादाहशीतांश रविाध्वान्तभास्करः । 
तथेव बोधसारोऽयमविद्यास्वप्न जागरः ॥ ८ ॥ 
यह्‌ ग्रन्थ अविद्या के दाह क लिये चन्द्रमा, अविद्या रूपी अंधेरे 
क लिये सूयं तथा अविद्या रूपी सुपने को तोडने बाला जागरण हे । 
अथ बोधसारोपाखना ू 
इस प्रकरण में बोधसार को ही उपास्यदेव मान कर भिन्न भिन्न 
रकार से उखी की उपासना का विधान हे। ` 
गुरुम बोधसारोयं यतो ज्ञानग्रदो मम । 
शिष्यो पे बोधसारोयं यञ्ुदिश्य वदाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ ` 


। ..*4 
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यह बोधघार नाम का प्रन्थद्टी मेरा गुड दहै क्योकि इससे सुमे 
आचाय के खमान मेरे स्वरूपके ज्ञान का उपदेश मिलादहै। मेरा 
शिष्यथीतो बोधसारदही है क्योकि इसी (बोधसार मन्थ तथा इखके 
भ्रतिषाद्य जीवनत्रद्येक्य ) को उदेश्य कर के मँ यह सब बोल रदा हं ।. 


स्वामी मे बोधसारोयं सां पालयति यः सदा । 
सेवको बोधसारो मे मम सेवां करोति यः॥२॥ 
मेरे समाधिकाले अमे प्रत्यत्त दीखने वाला यह बोधसारः 
परमात्मा तथा उसका ्रतिपादन करने वाला यह ग्रन्थ मेरा स्वामी 
है चेतो इख क) सेवा करता हं । ठस के विनिमय ( बदति ) भँ यह 
बोधसार उसका विचार करने वाले मको सदा ही पालता रहता 
हे । यह बोधख्ार ही मेरा सच्चा सेवक दहै क्योकि यह षदा ही 
मेरा अङ्घीकार अथवा भजन करता रहता है । | 
सुहन्मे बोधसासेयं सवं जानाति मद्गतम्‌ । 
सखा मे वोधस्रारोयं यस्मिन्‌ दृष्टे सुख मम ।॥ ३ ॥ 
यह बोधसार मेरा सच्च) सुद्रद है क्योकि यह मुम विद्यमान 
( श्रा तथा अनात्मा ) सभी को सामान्य रूप से जान रहादहै।. 
यह बोधसखार मेरा परम उपकारी मित्र है जिस के एक बार देख लेने 
पर ही मु्को परमानन्द्‌ का आविभाीव हो जाता है । 


गृहं मे बोधसारोयं यत्रैव निवसाभ्यदम्‌ । 
रामो वोधस्ारो मे विहारो यत्र मामकः ॥४॥ - 


नेरा तो यह बोधघार ही सच्चा घर है जिसमे कि म सदेव निवास 
करता रहता हँ । मेरा तो घूम फिर कर मनो विनोद करने का खाधन 
दयाराम" भी यही बोधसार दै, जिसमे किमे प्रपच की चिन्तासे 


रदित होकर सदैव ही विहारशियाकरताहू। 
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कान्ता मे बोधसारोयं यमालिङ्गय स्वपाम्यहम्‌ । 
मनो मे बोधस्रारोयं मननं येन जायते| ५) 


` रँ तो अपनी त्रिय भायौ मी इसी बोधसार को खसमता हँ क्योंकि 
इसी ( ब्रह्मात्मता रूपी बोधसखार ) फो जालिङ्गन करके यै ( प्रपच 
विस्मृति रूपी ) नींद लिया करता हू । मेरा संङल्य विकल्पारमक मन 
भी तो यह बोधार ही हे क्योंकि इख भ्रन्थ के सहारे से सै (अपनी 
ब्रह्मात्मता का ) मनन छया करता हूं । 


बुद्धि मेँ बोधसारोयं परमं बुध्यते यया । 
चित्तं मे बोधसारोयं येन चेतामि तत्पदे ।॥ & । 
मेरी तो वुद्धि मी यदी बोधसार दै क्योकि इवे सुमे काये 
कारणातीत प्रस्यगभिन्न ब्रह्म चैतन्य का ज्ञान हुआाहे। मेरातो चित्तं 
भी यदहो बोधसार है क्योंकि इसी की सहायता सेमे सद्‌ा हौ भ्रद्यग 
भिन्न जह्मपद का अनुसन्धान करता रहता हूं । 
श्रहङ्कारो बोधसारो बोधसारोऽदमेव दहि । 
शरीरं बोधसारो मे ममता यत्र भूयसी ॥ ७॥ 
मेरा अहंकार भी बोधसार ही है तथा मँ चिदाभाख दही यहं 
बोधखार हो गया हं (जब करिसीको इस र्स्य का ज्ञान हो जाता 
है तब उसकी दष्ट मे इस अष्टङ्कार, इस बोधसार तथा इख के प्रति- 
पाद्य प्रत्यग भिन्न ब्रह्म में कोई भी भेद शेष नहीं रह जावा ) मेरा 
देष भी ठो यह बोधसार ही है क्योकि अज्ञानावस्था मेँ जेते केवल देह 


भें ही य॒मे बड़ी ममता हो रही थी उसी प्रकार अब सुमे इस कोध्‌- ¦ 
खार में बड़ी ममता दहो गयी है। 


प्राणो मे बोधसारोयं थतः प्रियतरो मम्‌ । 
जीवो मे बोधसारोयं येन जीवाम्यहं सदा ॥ ८ ॥ 


# जके 
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( ५८३ ) 


मेरे जीवन का साधन प्राण भीतो यह बोधघारही रहै क्योकि 
-यह्‌ सुभे अत्यन्त प्यारा लगता है मेरा जीव ( यथात्‌ जीवन ) भी 
यह्‌ बोधखार ही दै क्योंकि इखी के सहारे से मे खदा अपने प्राणों को 
धारण कर रहा हूं गोरजी रहादहं। 
ईश्वरो बोधसरारो मे यतो युक्तिप्रदो मम। 
बोधसारः परं ब्रह्म बोधसरारात्परं नदि ।॥ & ॥ 
मेरा उपास्य श्वर भी यह बोधसार ही है श्योँकि अनुसन्धान 
कयि हए इसी बोधखारने मुभे सुक्तिका दान क्षियादहै। बह पर- 
बरह्म भी तो यह बोधखार ही है । यदी सब देखकर यह निश्चय करना 
-पड्ता है कि इख बोधस्ार नामक्‌ मन्थ तथा इसके प्रतिपाद्य जीव 
-जहोक्य से भिन्न कोद भी दूखरी वस्तु इख संखार मँ नदीं है । 
छथ प्रामाण्य सिद्धिः 
उपनिषदि वने ये पुष्पिता मन्त्र वृत्ताः, 
सुरभि इसुममेषा मकमेकं विविच्य । 
समरस पदलब्ध्ये वाडसयेरेव पूष्य- 
¢ धियैत [ ७ ४ 
नरहरि सुधियैतत्‌ पूजितं बोधलिङ्गम्‌ ॥ १ ॥ 
वेदान्तो मँ भ्रसिद्ध मुखुक्ष जनों से सेवनीय उपनिषद्‌ रूपी वनो 


। “के जिन मन्त्र रूपी वृ्तों पर ( ज्ञानरूपो ) पुष्प जिल रे है उन्हीं 


कुखुमित चक्ष मे जहां तह बिखरे हुए ब्रह्मात्म वासना से सुगन्धित 
प्रत्येक कुसुम तुल्य मनोहर परमां को एकत्रित करे खदा एकर 


परमानन्द दायक पद को पाने के लिए इन वाङ्मय पुष्पों से इख 


रह्म नामक बोघमय लिङ्ग को जु नरहरि नामक विद्धान्‌ ने पूजा है । 
बुध जन हितकारी सम्प्रदायानुसारी 
परम सुख निधानं मोह युक्तं निदानम्‌ । 


( ५८४ ) 


नरहरिं विहितोयं -बोधदरतृस्य तोयं, 
मति बन इठारः पट्यतां बोधसारः ॥ २ 


बुध जनों का मोक्ष रूपी परमित करने बाला दै! वेदान्त के 
सम्प्रदाय के अनुसार ही वेदान्त के मर्मो का प्रतिपादन करने 
घाला है । परम सुल का निवास स्थान है । मूला ज्ञान नामक मोदं 
से छूटने का मूल कारण है । नरहरि का बनाया हु्ा नवे अङ्कुरित 
कोमल बोधवृक्त को दिया जानेवाला जल है । संघ्ारासक्त मति 
रूपी बन को काटकर फेंकने वाला एक प्रकार का कुठार है । सुसुज्ञ. 
लोगों को इस बोधसार मन्थ को वार बार पटना चाद्ये । 


गरुभि दीक्षितानां दि सवेभेवेश्वरापंणम्‌ । 
श्रयं तु बोधसारोस्य स्वात्मेव परमेशितुः ॥ ३॥ 


गुरु लोगों खे जो महापुरुष दीक्षित हो जाते है उनके सभी 
( लौकिक वैदिक ) क।यं ( स्वभावतः) इईडवरापण हमा करते है । 


[ न 


= ~= == ~क). 


परन्तु मेरा बनाया हा यह्‌ बोधघार तो इस परमेश्वर का साक्षात्‌ ` 


स्वरूप ही है । ` रेसी अवस्था में यह मेरी बोधसखार नाम की पुस्तक 
हरवर के यपंण कचे हो ९ मेँ देश्वरकोषही हरवर के अपण केसे 
कं ? इसलिये मँ इख बारे म उन से कुछ भी कह कर उनके मोन क 


भंग नहीं करुगा । 


श्री नरहरि विरचित बोधधार 
खमाप्त इभा “+ 


ह, कत 








॥,। 

















